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प्रस्तावना 


स्वर्गीय महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के पास एक दिन किसी जर्मन विद्वान का 
aAa भाषा में लिखा एक पत्र ग्राया । उसके साथ एक जर्मन-ग्रंग्रेजी कोश भी 
« था । विद्वान्‌ लेखक ने मान लिया था कि यदि राहुल जी को जर्मन माषा नहीं 

भी श्राती होगी, तो वे कोश की सहायता से पत्र का भावार्थ समक ही लेंगे। 

हुआ मी ऐसा ही ! 

किसी भी भाषा के श्रध्ययन के लिए कोश ग्निवार्य है । वास्तव में भाषा 
के अध्ययन का मतलव ही है, भाषा-विशेष के शब्दों का चलता-फिरता संग्रह 
बन जाना। > 

पालि के मर्मज्ञ धर्मानन्द कोसाम्बी ने अपनी एक कृति की भूमिका में लिखा 
है कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में पालि के एक अध्यापक के नाते उनकी 
नियुक्ति हुई, तो उनके किसी मित्र ने उन्हें पत्र लिखकर पूछा कि उस महा- 
विद्यालय में पालि सिखाने के लिए आवश्यक dafa (apparatus) हैं या नहीं? 
उनका वह मित्र पालि को कुछ ऐसा ही शिल्प-विशेष मानता था । 

लोग प्रश्‍न करते हैं कि पालि कौन-सी माषा है ? उसका संस्कृत तथा जैनों 
की ग्रर्धमागधी से क्या -सम्बन्ध है ? और इस भाषा का नाम पालि ही क्यों 
पड़ा, ? संक्षेप में ,इतना ही कहा जा सकता है कि पालि उत्तर भारत श्रौर विशेष 
रूपूसे मगध जनपद की एक प्राचीन प्राकृत है । इसे मागधी भी कहते हैं । जनों 
की भ्रधेमागधी की अपेक्षा यह्‌,संस्क्ृत के कुछ अधिक समीप है। अर्धमागधी में 
व्यञ्जनों के स्वर भी हो जाते हैं, लेकिन पालि में व्यञ्जनों के स्वर नहीं होते, 


जेसे eea शब्द 'शकन्तला' का श्रधंमागधी रूप होगा 'सडन्दले' और पालि”. 


रूप होगा 'सक्न्तला' । पालि में तालव्य 'श्‌' श्रोर मूर्धन्य q होते ही नहीं। 

इस भाषा के नाम के सम्बन्ध में अनेक अटकलें लगाई गई हैं। उन सब में जो 
सर्वाधिक बुद्धि-संगत व्याख्या प्रतीत होती है, वह यही है कि पालि 'बुद्ध-वचन 
का पर्याय है 4 जिस प्रकारू रामायणी लोग संतकवि तुलसीदास का उद्धरणं देते 
हैं,,तो कहते हैं कि यह तुलसीदास की पाँति (पंक्ति) है। ठीक उसी प्रकार 
“बहुवचन' naar मूल तिपिटक पर जो श्रट्ठकथाएँ लिखी गई हैं, उनमें जहाँ 
कहीं बुद्ध-वचन उद्धत होता है, वहाँ बहुधा लिखा रहता -है--'पा/लियं वृत्तं 
galg यह पानि में कहा गया है, प्रर्थात्‌ यह वुद्ध-वचनं है । - 

भगवान्‌ बुद्ध दुख ग्रौर उसके निरोध के अपने सन्देश को घर-घर पहुँचाना 
चाहते थे । इसलिए उन्होंने वैदिक छान्दस को न अपनाकर लोकभाषा का-ही 
आश्रय लिया । जहाँ एक श्रोर उन्होंने अपने उपदेशों का छान्दस में agana 


७ 


करना तक निषिद्ध ठहराया, वहाँ दूसरी ओर “अनुजीनामि, भिवखबे, सक्राय > 


'निरुत्तिया” कहकर सभी श्राकृतों में अपने उपदेशों का उल्था करने की खुली 
'अनुमुति दी । T ४४ १ 
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~ पालि-परम्परा में 'मागधी' को 'मूल MAT कहा गया है । इससे हम यह 
मान सकते हैं कि कदाचित्‌ वर्तमान तिपिटक ही वह मूल-तिपिटक है, जिससे 


अनेक दूसरी लोकभाषाओ्रों में उसके रूपान्तर किये गये होंगे। श्राज हम इन 
रूपान्तरित तिपिटकों की कल्पना मात्र कर सकते हैं, क्योंकि आज जो भी बुद्ध- 
वचन हमें उपलब्ध है वह मात्र वर्तमान तिपिटक ही है। महायान-परम्परा के 


कछ ग्रन्थों के नाम तिपिटक के कुछ ग्रन्थों के नामों से मिलते-जुलते हैं ।-इससे 


हम इंस निष्कर्ष पर भी पहुँच सकते हैं कि घर्म-प्रचार की आवश्यकताग्रो से 
मर्जवूर होकर उत्तरकाल में या तो किसी श्रन्य तिपिटक से संस्कृत में श्रनुवाद 
हुए होंगे श्रथवा वे ग्रन्थ तिपिटक के ही किन्ही ग्रन्थों के संस्कृत रूपान्तर मात्र zi 

हमारे देश में जितने राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में जितने जिले हैं, उन जिलों 


में जितने शहर व तहसीलें हैं, उनकी संख्या से भी afas संस्कृत पाठशालाएँ 


इस देश में विद्यमान हैं। बेचारी पालिया तो कहीं विधिवत्‌ पढ़ाई ही नहीं 
जाती या फिर कहीं संस्कृत के साथ जुड़ी हुई है तो कहीं KHAA केः साथ 
मराठवाडा ही शायद एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, ai पालि के शअ्रध्ययन-- 
अध्यापन का अपना एक स्वतन्त्र विभाग है । 

ग्रनेक लोग भारतीय वाडः मय को परलोक-परक मानते हैं श्रौर हम लोग 
मी विदेशियों के द्वारा दिये गये इस सर्टिफिकेट को श्रपनी बहुत बड़ी प्रशंसा 
मानकर तोते की तरह दोहराते रहते हैं। हम दूसरे किसी मी भारतीय वाङ मय 
के बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ कह सकें या न कह सकें लेकिन AZAIS- 
मय के बारे में तो हम श्रसंदिग्ध रूप से कह सकते हैं कि इस वाङमय ने इंह- 
लोक तथाश्वरलोक में समत्व स्थापित किया है । इहलोक को यथार्थ सत्य माना 
गया है, उसे मुलाया नहीं गया है, श्रौर दूसरी ओर परलोक की मी उपेक्षा नहीं 
हुई है । पालि के ही बारे में एक विदेशी विद्वान्‌ का कहना है, “जिसे पालिका 
ज्ञान है, उक्षे फिर ग्रन्य कहीं से भीँ प्रकाश की प्रावश्यकता नहीं ।” 

जो लोग पालि पढ़ना चाहते हैं वे प्रायः पूछत हैं कि क्या पालि संस्कृत की 


श्रपेक्षा mara है और क्या पालि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए depon ज्ञान ` 
प्राप्त करना अनिवार्य है ? पहले प्रश्‍न का उत्तर हाँ है तथा दूसरे का नहीं । - 


संस्कृत की श्रपेक्षा पालि निश्चयात्मक रूप से श्रासान है । संस्कृत के पाणिनि- 
व्याकरण में जहाँ लगमग चार हजार सूत्र हैं, वहाँ पालि के सबसे बड़े व्याकरण, 
मोरगल्लान व्याकरण, की सूत्र-संख्या श्राठ सौ के ही श्रासपास है । क़िसी को यदि 
पहले से संस्कृत का ज्ञान हो, तो उसके लिए पालि का ज्ञान प्राप्त करता 


नि३चयात्मक रूप से आसान होता है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पालि ३ 
का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हूर विद्यार्थी को पहले से संस्कृत का ज्ञान होना 


ही चाहिए । कभी-कसी तो ऐसा लगता है कि संस्कृत का पूर्वु-ज्ञान पालि के 
विद्यार्थियों को गुमराह कर देता है । 3 

_ किसी मी भाषा का कोश तैयार करना आसान काम नहीं । उस MAT- 
विशेष के साहित्य से शब्दों का संकलन करना, उनकी व्युत्पत्तियाँ, उनके 
व्याकरण-स्वरूप भ्रोर उनके ग्रथे लिखकर फिर उन्हें ग्रकारादि क्रम से सजाना 
सचमुच कठिन कार्य है। श्रीलंका में पिछले लगमग-पचास वर्ष से सिहल माषा 
का एक महान्‌ कोश तैयार किया जा रहा है, जिसके ओर-छोर का अभी तक 
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० पता नहीं है । इसी प्रकार के कुछ बड़े आयोजन पालि-कोशों को लेकर भी चल 


a 


रहे हैं । वे कोश सम्पूर्ण रूप से सम्पादित ग्रौर मुद्रित होकर निकट भविष्य में 
देखने को मिल सकेंगे, इसकी कोई आशा नहीं । इन पंक्तियों के लेखक की कुछ 
वसी महत्त्वाकांक्षा नहीं रही है । वैसी महत्त्वाकांक्षा को साकार करने के लिए 
जो साधन चाहिए, उनका भी. सवंथा अ्रमाव ही रहा है। उत्तरप्रदेश और 
अन्य राज्यों के कुछ स्कूलों व महाविद्यालयों के पालि पढ़नेवाले विद्याथियो को 
काफी समय से एक सामान्य पालि-हिन्दी कोश का ग्रमाव खटकता रहा है'। 
उसी श्रमाव की पूर्ति करने का यह कृति एक विनम्र प्रयास है । 
बड़े कोशो में शब्दों की व्युत्पत्ति के अतिरिक्त, उनके एक से afaa nai 
'के द्योतक शब्द-प्रयोगों के उदाहरण भी दिए रहते हैं । ऐसा होने से उन कोशों 
'का कलेवर बहुत श्रधिक बढ़ जाता है। इसीलिए यथा-लाभ सन्तोषी की तरह 
यथा-बल सन्तोष का आश्रय लेकर इस कोश में शब्दों के भिन्त-मिन्त अर्थो के 
द्योतक प्रयोगों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं । सामान्यतया कोश-ग्रन्थो में संज्ञा 
पदों (Proper Nouns) को नहीं ही लिया जाता। इस कोश में प्रसिद्ध 
व्यक्तियों, स्थानों, तथा ग्रन्थों के नामों आदि के द्योतक संज्ञा-पदों को भी 
अन्तर्भूत कर लिया गया है। 
इस पालि-हिन्दी कोश को तैयार करते समय हमारे सामने रीस डेविड्स 
तथा डब्लू० टी० स्टीड द्वारा सम्पादित पालि-अंग्रेजी कोश, और वुद्धदत्त 
'महास्थविर द्वारा रचित पालि-अंग्रेजी कोश रहे है । ये दोनों कोश ही एक 
प्रकार से इस विद्यमान पालि-हिन्दी कोश के आधार बने हैं। हमारी सीमित 
जानकारी में किसी भी भारतीय भाषा में यही पालि-हिन्दी कोश प्रथम पालि- 
कोख है । हर प्रथम प्रयास जहाँ प्रथम होने के नाते थोड़े-से श्रेय का अधिकारी 
' माया जाता है, वहीं उसे उसके बाद में किसे जाने वाले प्रयासों द्वारा अपने पर 


aasa लिये जाने के लिए भी लैयार रहना ही चाहिए। १६५८ से १६६८ तक मैं ` 


श्रीलंका के विद्यालंकार विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभाग वभ अध्यक्ष रहा । 
लोगों का कहते सुना है कि जो जिस विषय का अधिकारी विद्वान्‌ हो उसे ही 
उस विषय पर कलम चलानी चाहिए। मेरा अपना क्रम रहा है कि मुझे जो 
विषय सीखना रहा है, उसी पर एक ग्रन्थ तैयार करने का प्रयास करके उस 
विषय की ग्रल्प-स्वल्प जानकारी प्राप्त कर ली है । महामोग्गल्लान व्याकरण के 
सूत्रों की वृत्ति की हिन्दी-ठीका मैंने इसी दृष्टि से तैयार की और faga भाषा 
भ्रोर उसका साहित्य' ग्रन्थ भी इसी दृष्टि से लिखा गया । यह पाति-हिन्दी 


= कोश .मी इसी दृष्टि से किया गया एक और प्रयास है । k 


पालि में संस्कृत के श्रमरकोश के ढंग पर तैयार किया गया 'अभिधानप्प- 
दीपिका” नाम का एक ग्रन्थ मी है। युग-विशेष में जब लोगों को चुने हुए कुछ 
ग्रन्थ ही पढ़ने पड़ते थे और वे उन सभी करणो-ग्रन्थो को कंठस्थ कर सकते 
थे, उस समय के लिए प्रभिधानप्पदीपिका बहुत काम की चीज थी । आज के 
विद्यार्थी को तो आधुनिक ढंग के किसी पालि-हिन्दी .कोश की ही नितान्त 
ग्रावदयकता है । यही समझकर इस कोश का संकलन किया गया हे । 

यह पालि-कोश श्रीलंका में रहते समय ही पूरा हो -गया था। इसकी 
“तैयारी में भिक्षु सावंगी मेघंकर तथा डौं० तेलवत्रे राहुल प्रमुख मेरे अनेक मिक्षु- 
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मित्रों और विद्यार्थियों का सहयोग मिली था । सभी को धन्यवाद न दे सकने की o° ० 
मजबूरी श्रौर सभी के प्रति हादिक कृतज्ञता स्वीकार करने की इच्छा के बीच 
यही समझौता हो सकता है कि किसी को भी औपचारिक धन्यवाद न दिया 
जाय । अपनों को धन्यवाद देना लगता भी न जाने कंसा-सा है । ; 
ग्रन्थ की लिखाई जितना ही कष्टसाध्य कार्य है, उतना ही कष्टसाध्य है 
उसका मुद्रण । झ्राज के युग में प्रत्येक प्रकाशक ग्रपनी पूँजी का सूद सहित प्रतिफल 
कल ही प्राप्त करता चाहता है, तो किसी प्रकाशक का मी पालि-हिन्दी कोश 
जैसे ग्रन्थ को प्रकाशित करने के लिए तैयार होना सामान्य बात नहीं | इस - 
कोश के इतने लम्बे ग्ररसे तक श्रप्रकाशित रहने का प्रधान कारण यही है। ^ 
राजकमल प्रकाशन भ्रौर उसकी व्यवस्थापिका श्रीमती शीला सन्धू इस दृष्टि से 
मेरे विशेष धन्यवाद की पात्र हें । यदि उन्होंने पालि-विद्यार्थियों के लिए 
अनिवार्य रूप से एक पालि-हिन्दी कोश की आवश्यकता कीश्रोरध्यातन ० 
दिया होता, तो यह कोश भी ग्न्य बहुत-से अप्रकाशितु ग्रन्थों की तरह कहीं 
यूँ ही पड़ा रहता । इस कोश को प्रकाशित करके श्रीमती शीला सन्धू ने पालि 
के समी हिन्दी-जानकार विद्याथियों को श्रपना ऋणी बनाया है। 
कोश के विशेष विलम्ब से प्रकाशित होने का एक दूसरा कारण भी है 
श्रौर वह यह कि संकलन-कर्ता कहीं, और. मुद्रण-व्यवस्था कहीं । जिन*लोगों 
को किसी मी ग्रन्थ को छपवाने का कुछ भी ग्रनुभव होगा, वे मुझसे इस बात में 
सहमत होंगे कि मुद्रण के समय प्रूफ देखने का कार्य कमरे में भाड़ लगाने 
जैसा ही होता है । जितनी बार भाड़, लगायी जाय, हर बार कुछ-त-क्रुछ कूड़ा- 
करकट निकल आता है । शुरू में इस कोश के प्रूफ नागपुर भेजे जाते थे। किन्तु 
शीघ्र ही यह Agaa हुआ कि दिल्ली-नागपुर के आवागमन के बीच कोश-बुद्रण 
के कार्य की यह वेल शायद ही कमी सिरे चढ़ सके । इसे सिरे चढ़ाने का सारा 
श्रेय मेरे गुरुमाई मिक्षु जगदीश काइयप जी के ग्रश्तेवासी, दिल्ली विश्वविद्यालय ० 
के बौद्ध अव्यय विभाग (Department of Buddhist Sn रीडर p 
डॉ० संघसेन तथा राजकमल प्रकाशन के श्री मोहन गुप्त को है । इन दोतों 
अनुजों ने परस्पर सहयोग से पालि-कोश की इस नँया को मुद्रण-रूपी मॅझधार 
में न खेया होता, तो शायद ही यह कभी किनारे लगी होती । डॉ० संघसेन ने 
न केवल श्रम-साध्य प्रूफ ही देखने का कार्य किया, बल्कि जहाँ कही: मी कुछ 
स्खलन रह गए थे,' उनका मार्जन कर पाण्डुलिफ्िको मी यथसिम्भव निर्दोष 
बना दिया । उन्होंने इस कोश को अपना मानकर जो जिम्मेदारी उठाई थी, 
उसे पूरा निमा दिया । ऐसा करके उन्होंने एक पुण्य-कार्ये तो सम्पन्न किया» 
,ही, साथ-ही-साथ मेरे ही. नही, बल्कि समी पालि-विद्याथियो के कृतज्ञता-माजन 
बने । यही मेरे लिए विशेष सन्तोष का विषय है । : f 
यह कोश किन्हीं .मी पालि-अ्रध्येताश्रों के कुछ भी काम ग्रा सका, तो इन 
पंक्तियों का लेखक ग्रपने-प्रापको कृत-कृत्य मानेगा । ; 


3-3 OT 


मिक्षु-निवांस : -“श्रानन्द कोसल्यायन 


दीक्षा भूमि, नागपुर-१० का YA 


” 
त 


२४-११- गा ; | 
दह Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri f 


श्र देवनागरी वर्णमाला का प्रथम 
अक्षर, संयुक्त-व्यञ्जन के पूर्व आने 
वाले ग्रा उपसर्ग का हुस्वीकरण, जैसे 
श्रा]-कोसति = अक्कोसति । कुछ 
संज्ञाओं तथा विशेषणो आदि के 
YA आनेवाला उपसर्ग, जैसे g+ 
कुसल - श्रकुसल । भूतकालिक क्रिया 
के पूर्व” आनेवाला उपसर्ग, जैसे 
श्रकासि । 

amz, aga, श्रनिमित । 

श्रकतज्जु, NFT । 

श्रकतङुजु जातक, श्रकृतज्ञ व्यापारी 
की जातक कथा (६०) 

anfaz देव, पांच शुद्धावासों में से 
उच्चतम आवास में रहनेवाले देवता- 
गण्‌ [| 

श्रकम्पिय, विशेषण, स्थिर । 

श्रकाच, विशेषण, निर्दोष । 

श्रकालरावी जातक, nang वांग देने 


श्र 


वाले मुर्गे की जातक कथा (११९) 
श्रकामक, विशेषण, अनिच्छुक । 
श्रकाल, पुल्लिङ्ग, असमय । ^ 
श्रकासि, भूतकालिक क्रिया, किया । 
afafa, एक उदार-ज्ञानी की जातक- 

कथा (४८०) à 
श्रकिरिय, अ-क्रिया (-त्राद), किसी 

कर्मं का कोई फल नहीं होता, यह 

HT | 
श्रकिञ्चन, विशेषण, जिसके पास क्‌छ 

नहो। 
श्रकिलासु, वि०, क्रियाशील, अप्रमप्दी । 


-श्रकुटिल, वि०, जो कुटिल नहीं.। 


भ्रकुतोभय, fao, जिसे किसी ओर से 
भी भय न हो । नै 

AFU, वि०, स्थिर, अचञ्चल । 

AFAA, नपुं०, पाप-कमं । 

श्रकोविद, वि०, अदक्ष, जो हुश्यार 
नहीं l 


र 
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aam, पुल्लिङ्ग, A ( = सूर्य), एक , वाला, मार्ग प्रदर्शित करने वाला | 


पौदा-विशेष । श्रकखाति, क्रिया, कहता है, सुनाता है, 
श्रककन्त, क्रिया-विशेषण, ग्राक्रान्त । समभाता है । 
्रककन्दति, क्रिया, रोता है, चिल्लाता भ्रक्खान, नपूं ०, ग्राख्यान, कथा-वार्ता 
zi (मारत-रामायणादि ) 


श्रक्कोस, पुल्लिङ्ग, आक्रोश, अपमान । afia, नपुं०, ग्रक्षि, आँख । 

भ्रक्कोस, भारद्वाज, राजगृह का एक श्रक्खोभिनी, स्त्री० अक्षोहिणी (सेना) 
ब्राह्मण, जिसने भगवान्‌ बुद्ध का श्रखेत्त, नपुं०, अक्षेत्र, वंजर-भूमि । 
अपमान किया था । AT, Yo, पर्वत, वृक्ष । 

aq, भ्रक्ष (गाड़ी की धुरी), ग्रक्ष श्रगति, स्त्री०, कुपथ, पक्षपात । 
(जुए का पासा), aa (आँख) । श्रगद, ago, औषधि । 

श्रक्खक, नपुं०, हँसली । श्रगरु, विशेषणू, हलका । 

aam, पुल्लिंग, ग्रक्षण, अनुचित श्रगाध, विशेषण, अ्रत्यधिक गहरा । 

a समय | श्रगार, नपुं०, घर, निवास-स्थान । 

श्रकखण-वेधो, पुल्लिंग, विजली चम- श्रगारिक, विशेषण, घर वाला, 

कने भर के समय में तीर मारने गृहस्थ । E 


वाला । MT, विशेषण, श्रग्न, प्रथम, श्रेष्ठतम | 
श्रब्खत, ठि०, श्रक्षय, जिसे चोट न maa, नपुं ०, ग्रगंल, दरवाज़े के पीछे 
लगी हो । लगाई हुई डण्डी | 


श्रक्खदस्स, पु०, न्यायाधीश, निर्णायक aT, go, अग्नि, आग (maa) 
maaa, fao, जु्रारी । प्राग क्की ढेरी, (-परिचरण) 

„ श्रकखय, वि०, ऋक्षम, जिसका क्षय न श्रग्नि-पुजा, (-साला) श्रग्नि-शाला, 
हो। लिखने की स्लेटया बोड (-शिखा)श्राग की लौ, CR) यज्ञ । 
(-समय) लिखने तथा पढ़ने की श्रग्गिक-जातक, उस गीदड़' की जातक- 
विद्या। ० कथा, जिसके सिर के बाल जंगल की 

ATAT, नपु०, अक्षय, (-फलक) लिखने. आग से जल गए थे (१२६) 
की स्लेट या वोर्ड (-समय) लिखने श्रग्गिक-भारद्वाज, भारद्वाज गोत्र का 
तथा पढ़ने की विद्या । j « श्रावस्ती का एक ब्राह्मण । 5 
AAWA, पालि तथा.सिंहाली वर्ण श्रग्गि ब्रह्मा, संघमित्रा का पति तथा 
माला के बारे में एक पालि छन्दोबद्ध AAF का जामातां । उसन्ने ग्रशोक 


रहना । ` के भाई तिस्सकुमार के afia 
श्रवखात, क्रिया-विशेपण, कहा गया, होने के दिन ही प्रत्रज्या ग्रहण 
व्याख्या किया गया | की थी। 


agam, क्रिय्रा-विशेषण, कहने MT, Yo, श्रर्घ, मूल्य (- कारक) 
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>>>>>>>>>>“>>>च I H mMM 


मूल्य निर्धारण करने वाला । ० हिलनेवाला । 


mafa, क्रिया, उतने मूल्य का 


होना । 
अर्धिक, नपुं०, पुष्प-मालाश्रों से 
सुसज्जित स्तम्भ। 


अघ, नपुं ०, आकाश, दुःख, द्द, दुर्भाग्य । 

श्रद्ध, Jo, गोद, चिह्न, संख्या । 

AJI Jo, AGA । 

ASI, Jo, अंकुश | 

ag ति, क्रिया, चिह्न लगाता हे । 

अङ्ग, पु०, सोलह महा जनएदों में से 
एक | 

अङ्ग, नपु०, (शरीर का) अङ्ग, भाग, 
(-पच्चङ्ग) शरीर के सभी छोटे- 
बड़े रङ्ग, ( -राग) शरीर पर लगाने 
का पौडर या उबटन ।. 

AKAA, नपुं ०, पुरुषेन्द्रिय । 

अङ्गण, नपुं ०, आंगन । 

अंगद,*नपुं ०, वाजूर्वैद | 

AFA, स्त्री० यौरत । 

AF, पुल्लिंग, जलता हुग्रा कोयला । 

अज्भी रस्कण ०, बुद्ध का एक नाम । 

अङ्कः ट्ठ, Jo, अंगूठा | 
ag त्तर-निकाय, पु०, सुत्त-पिटक के 
पाँच निकायों में से एक निकाय । 

अङ्गः त्तरटुकथा "स्त्री०, ग्रंगुत्त॑र निकाय 
की ग्रट्ठकथा । 

AKA, नपुं० १. AJA, २. उंगली 
भर का माप। 

अज्भ ली-माल, प्रसिद्ध डाकू, जो बुद्धा- 
नुभाव से एक ग्रहेत्‌ हुआ । 

अङ्ग लीयक, (-लेय्यक), नपु०, 
AA ठी! Si 

श्रचल fao, स्थिर, अपने स्थान से न 


श्रचिर, वि०, जो ग्रभी-ग्रभी हुआ हो, 
(-प्पभा), बिजली । 

श्रचिरवती, (नदी ),पांच महानदियों में 
से एक, वर्तमान राप्ति । 

प्रचेतन, fao, बेहोश, जड़ । 

अचेल, वि०, निर्वस्त्र, नंगा, (-क) नग्न 
रहने वाला साधु । 

श्रच्चगा, क्रिया-पद, लाँच गया ! 

श्रच्चना, स्त्री०, HAAT, पूजा । 

श्रच्चन्त, वि०, निरन्तर, लगातार, 
अत्यन्त । 

श्रच्चय, पु०, अपराध, दोष । 

श्रच्चायिक, वि०, तुरन्त करने का ९ 


कार्य । 
अच्चासनन, fao, अति समीप । 
श्रच्चि, स्त्री०, अर्ची, | ज्वाला, 


(-मन्तु) पु० अग्ति 

श्रच्चित, fao, afaa, पूजित, सम्मा- 
निति। हू 
nagma, वि०, अत्यन्तु ऊंचा । 
प्रच्चुण्ह, वि०, अत्यन्त ऊष्ण, बहुत” 
गर्म । 

aga, fao, (-पद) निर्वाण । 

श्रच्चोगाळहू वि०, अत्यधिक प्रचुरता 
में गया हुआ । 

अ्रच्चोदक, नपु ०, अत्यधिक जल । 
aza, *वि०, अच्छा, स्वच्छ, 
साफ । A 

च्छक, Jo, भालु, रीछ । 

अच्छम्भी, fao, निर्भय । 

ग्रच्छरा, स्त्री ग्रप्सरा; (-संघात) 


ˆ चटको बजाना । 


ATAA, नपु ०, ARAA | 
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अच्छादन 


१२ 


टो A 


ग्रज्जाथल `ˆ 


श्रच्छादन, नपुं०, वस्त्र, परिधान । 
अच्छिन्दति, क्रिया, लूटता हे । 
भ्रच्छेछि, भूतकालिक क्रिया, काट 
दिया, नष्ट कर दिया | 
श्रज, Jo बकरी, (-पाल) बकरी 
चराने वाला (-लण्डिका) बकरी 
की मींगन । 
AMAA, मगध नरेश बिम्बसार का 
पुत्र । 
श्रजानन, नपुं०, श्रज्ञान । 
श्रजिन, नपु ०, चीता । 
श्रजिनपत्ता, स्त्री०, चिमगादड । 
श्रजिनि, क्रिया, जीत लिया । 
“प्रजीरक, नपुं०, बदहजमी | 
aam, fao, जिसे जीता नजा 
सके । 
श्रज्ज, श्रव्य, श्राज (-तग्गे) आज से, 
(aa) आधुनिक । 
भ्रज्जति, क्रिया, AA करता है, 
कमाता है, a 
श्रज्जव, पु०, ग्रार्जेव, सीधापन । 
श्रज्जित, fao, afaa, कमाया हुग्रा । 
श्रज्जुन, पुं, (१)श्रर्जुन नाम का वृक्ष, 
(२) पाँच पाण्डवों में से एक भाई 
्रर्जुन। ˆ 
श्रज्भगा, क्रिया, प्राप्त किया । 
श्रज्भत्त, fao, स्वकीय । 
asalan fao अपने श्राप सम्बन्धी । 
ATWAA, Ago, अध्ययन | 
श्रज्काचार, Yo, सीमातिक्रमण, मैथुन- 
क्रिया । 
प्रज्काचिण्ण, क्रिया-विशेषण,म्रभ्यस्त । 
AFAA, नपुं०, ग्रध्यापन, पढ़ाना- 
लिंखाना । 


CASATA, Jo, अध्याय, परिच्छेद । 


श्रज्झायक, Yo, अध्यापक, शिक्षक । 

श्रज्कावर्सात, क्रिया, घर में वास 
करता है l 

श्रज्झासय, Jo, AINA, इरादा | 

श्रज्झुपगच्छति, क्रिया, प्राप्त होता 
है, सहमत होता है । 


श्रज्झुपेक्खति, क्रिया, उपेक्षा करता o 


है। 

श्रज्झुपे ति, क्रिया, समीप पहुँवता है ॥ 

श्रज्झेन, TTo, AIT | 

श्रज्मोकास, पु खुला श्राकाश । 

श्रज्झोसान, नपृं०, श्रासक्ति । 

प्रज्कोहरण, नपुं०, निगलना । 

गञ्जति, क्रिया, आँख में assa 
लगाना । 

ASAA, नपू०, सुरमा 
काला । 

Asia, संज्ञा, शुद्धीदन की कोनों 
रानियों महामाया तथा महाप्रजार्पति 
गौतर्मी के पिता । 

श्रऊजलि, स्त्री ०, हाथ जोडनाक्रर्बशपुट ) 
कोई चीज़ लेने के लिए दोनों हाथों 
को मिलाकर बनाया जानेवाला 
ड्ना ॥ ७ 

श्रञ्जस, न०, रास्ता, मार्ग, पथ । 

ASS, सर्वनाम, श्रन्य, दूसरा | 

श्रेड्डातम, सर्वनाम-विशेषण, ग्रन्यतम, * 
अनेकों में से एक । 

श्रञडातित्थिय, go, AFA सम्प्रदाय 
का श्रनुयायी । Í 

ASIA, ASSA, AMA, ग्रन्यत्र । 


(-वण्ण) 


- ASSAT Ado, मन का ग्रन्यथा-भाव 
« - को प्राप्त होता । 
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अञ्जथा 


श्रञ्ञाथा, AAT, AAN, दुसरी तरह, 


ASSI, श्रव्य, निश्चय से । 


ASSR, ग्रव्यय, ग्रन्यदा, दूसरे 
दिन । 
भ्रञ्जमञ्डा, श्रञ्ञोञ्डा,वि० परस्पर । 


ASS, स्त्री०, सम्पूर्णज्ञान, ग्रहत्व । 

श्रञ्ञ्याण, Ago, HATA | 

ASSA, वि०, ज्ञात श्रथवा ज्ञाता । 

ASSA, PUSSA, सं० भगवान बुद्ध 
का प्रथम प्रत्रजित शिष्य । 

asstat, वि०, जो सगा-सम्बन्धी 
नहीं । 

अञ्ञातावी, Jo, जानकार । 

MASHUJAA, वि०, जानने की इच्छा 
रखनेवाला । 

अटवि, स्त्री०, जंगल । 

अट्ट, नपुं०, मुकददमा | 

अट्टाल, नपुं०, अट्टालिका, अटारी | 

ag, fao, आठी। 

अद्रक, वि०, आठगुणा । 

प्रहुकथाचार्य, पुल्लिंग, ग्र्थकथाचाय । 


agim, पुं०, ग्रष्टांगिक, आठ श्रंगों 
वाला । 
AZI, नपुं०, शतरंज का तख्ता । 


आटु स,/तपृं ०, अठकोना | 

ASIA, नपुं०, HEIA, HAFNA । 

AZIE, fao, AZRE । 

afz, नपुं०, हड्डी । 

अट्टि-कत्वा, पूर्व-क्रिया, ध्यान देकर । 

agag, पु०, श्रस्थि-पञ्जर | 

अद्विसेन जातक, राजा के उद्यान में रहते 

ए, उससे कुछ भी याचना न करने 

वाले तपस्वी की जातक-व्ल्था (४०३) 
अड्ढ, वि०, धनाढ्य । 


१३ श्रतिपपञ्च 


CC न 


श्रड्ढतिय, fao, ढाई । 

भ्रड्ढरत्त, नपुं०, अर्ध-रात्रि। . 

श्रड्ढुडढ, To, साढे तीन । 

AA, (ऋण), m, पृ, ऋण- 
रहित । 

भ्रणु, छोटे से छोटा कण । 

श्रण्ड, नपुं ०, अण्डा । 

श्रण्डभूत-जातक, स्त्रियों की 'स्वाभा- 
विक' चरित्रहीनता का ज्ञापन करने 
वाली जातक-कथा (६२)। 


श्रण्ण, पुं, जल | 
श्रण्णव, नपु ०, समुद्र । 
ag, पुं, दिन, पूर्वाह्न तथा अप- 


wg । & 


श्रतच्छ, नपुं०, मिथ्या, प्रयथार्थ । 

भ्रति, उपसग, अधिकता का ग्रर्थ लिये 
हुए । 

प्रतिखिप्पं, 
शीघ्र । 

भ्रतिगाळह, fao, ग्रति निकट । 

श्रतित्त, वि०, अतृप्त । 

afafa, yo, अतिथि, मेहमान। ° ˆ 

श्रतिदिवा, ग्रव्यय, दिन चढ़े । 

अतिदेव, go, शरेष्ठतुर देवता । 

ग्रतिधमति, क्रिया, ढोल कोया तो 
बहुत जोर से या वार-बार बजाता 
है। 

ग्रतिधावति, क्रिया, दौड़कर आगे बढ़ 
जाता है । SE 

श्रतिनामेति, क्रिया, समय गुजारता 
है। 

ग्रतिनिग्गण्हरति, क्रिया, धिक डाँटता-» 
डपटता है । 

अऋतिपपञ्च, पुऽ, अत्यधिक विलम्ब । 


क्रिया-विशेषण, अति 
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अतिपात ° १४ 


afgan" ° 


श्रतिपात, Jo, मार डालना, हत्या » श्रतिवड्धिनू, fao, अत्यन्त टेढ़ा । 


करना । 
श्रतिप्पगो, भ्रव्यय, बहुत जल्दी । 
श्रतिबहल, विशेषण, बहुत मोटा | 
श्रतिबाळहं, क्रिया-विशेषण, ग्रत्यधिक । 
श्रतिबाहेति, क्रिया, भगा देता है, बाहर 
कर देता हे । 
श्रतिभगिनी, स्त्री ०,प्रत्यन्त प्रिय बहन । 
प्रतिभारिय, विशेषण; श्रत्यन्त भारी, 
अत्यन्त गम्भीर । 
प्रतिमङडाति, क्रिया, घृणा करता है । 
श्रतिमनाप, वि०, ग्रत्यन्त प्रिय । 
afana, fao afana, ग्रत्यधिक । 
& श्रतिमहन्त, वि०, बहुत बड़ा । 
प्रतिमान, Jo, अभिमान, अहंकार | 
श्रतिमुखर, वि०, अत्यन्त वाचाल । 
श्रतिमुत्तक, go, एक पौदे का 
नाम । ® 
श्रतिमुदुक, वि०, ग्रत्यन्त मुदु । 
श्रतियक्ख, go, भाड़-फूंक करनेवाल्ला 
श्रोझा । ˆ 
झतियाचक, वि ४, श्रत्यन्त याचना करने 
वाला । 
श्रतियति, क्रिया, लांघ जाता है । 
afata, क्रिया-विशेषण, श्रधिक रात 
बीते । 
श्रतिरिच्चति, क्रिया, छूट जाता है, 
(शेष) रहता है । 0) 
afaka, विशेषण, ग्रतिरिक्त । 
श्रतिरिव, ग्रव्यय , श्रत्यधिक | 
श्रतिरेक, वि०, ग्रतिरिक्त । 
श्रतिरोचति, aaro, प्रधिक चमकता 


o 


al 
श्रतिलुद्ध, वि०; श्रल्यन्त लोभी । « 


a 


श्रतिवत्त, क्रिया-विशेषण , विजित । 

श्रतिवत्तति, क्रिय। , लांघ जाता है, पार 
कर जाता है । 

श्रतिवस, fao, किसी के वश में, किसी 
पर निर्भर । 

प्रतिवस्सति, क्रिया, खूब बरसता 
है। 

श्रतिवाक्य, नपुं ° ग्रपशव्द, गाली । 

श्रतिवात, पुं०, श्रांधी-तूफान । 

प्रतिवायति, (सुगन्धि) लेकर जाता 
है। 5 

प्रतिवाहक, पुं, भार वहन करने 
वाला । 

श्रतिविकाल, fao, श्रत्यन्त श्रसमय । 


श्रतिविज्कृति, क्रिया, बींध देता है, छ 


आर-पार देखता है । 
प्रतिविय, क्रिया-विशेषण, अत्यन्त । 
श्रतिबिस्सट्ठ, विष, बकबक करने 


वाला | ° 
श्रतिविशैसासिक, fao, अत्यन्त रहस्य- 
पुर्ण । ति 


श्रतिविस्सुत, fao, अत्यन्त प्रसिद्ध । 
प्रतिवेलं, क्रिया-विशेषण, अधिक समय 
वीत जाना । ड 
श्रतिसण्ह, ° fao, श्रप्ति-सूक्ष्म, श्रति 
चिकना । 
भ्रतिसम्बाध, fao, जहाँ बहुत भीड़-* 
भाड़ हो, जो रास्ता तंग हो । 
श्रतिसय, go, श्रतिशय, श्राधिवय । 
ग्रतिसायं, क्रिया-विशेषण, aata 
सायंकाल । 
ग्रतिसार, पुल्लिंग, सीमोल्लंघन, दस्त 
लग जाना |. 


o 
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श्रतिसिथिल 


श्रतिसिथिल, वि०, ग्रत्यन्त शिथिल । 3 
श्रतिहट्ठ, वि०, अत्यन्त प्रसन्नचित्त । 
अतिहीन, वि०, अत्यन्त दरिद्र । 
श्रतिहीलेति, क्रिया, घुणा करता 
है! 

श्रतीत, वि०, भूत-काल । 

adta, श्रव्य, बहुत अधिक । 

अतो, AWA, ग्रतः, इसके बाद । 
AA, Jo, अ्रपना-प्राप । 

श्रत्त-काम, Jo, आात्म-प्रेम । 
श्रत्त-किलमथ, पु०, काय-क्लेश । 
श्रत्त-गुत्ति, स्त्री, औत्म-संयम । 

श्रत्त-घञ्ज, नपुं०, आत्म-विनाश | 
श्रत्तदत्थ, Jo; ग्रात्म-हित । 

अत्तदन्त, वि; आत्म-दमित । 

श्रत्त-दिट्ठि, स्त्री०, आत्म-दृष्टि, आत्मा! 
का अस्तित्व मानना । 

श्रत्त-माव, पु०, व्यक्तित्व । 

श्रच-वाद, Jo, आत्मा' के सम्बन्ध 
का पक्ष या मत । 

श्रत्त-वध, Jo; आत्म-विनाशी । 
aaf, नपुं०, आत्म-हित । 

श्रत्तज, वि०; आत्मज, पुत्र । 
श्रत्तदीप, वि०; आत्म-दीप, आत्म- 
निभेडू । 

अत्ततीय, Rro, श्रपने-क्राप सम्बन्धी 
श्रथवा ग्रात्मा-सम्बन्धी । 

naag, वि०, अपने-आपको तपीने 
वाला । 

श्रत्तपच्चक्ख, वि ०, ग्रात्म-प्रत्यक्ष, आत्म- 

` साक्षी। 

श्रत्तपटिलाम, Jo; ग्रात्म-प्रतिलाभ, 
जन्म । 5 

अत्तमन, वि०; प्रसन्न॑-वंदन । 


[4 


ग्रत्थरक 


श्रत्तसभ्भव, वि, ग्रात्म-सम्भव, अपने- 
आपसे उत्पन्न । 

श्रत्तहेतु, श्रव्य, आत्म-हेतु, अपने 
आपके लिये । 

AMA, वि०, विना त्राण के, बिना 
संरक्षण के । 

अत्थ, पु०; कल्याण, लाभ, धन, 
आवश्यकता, इच्छा, उपयोग, ग्रर्थ, 
विनाश । 

श्रत्थकखायी, वि०, हितकर बात कहने 
वाला । 


` श्रत्थकर, वि०, हितकारी । 


MARA, fao, हितचिन्तक । 
अत्थकुसल, वि०, हितकर वात कः 
पता लगाने में दक्ष, ग्रथ बताने Ñ 
दक्ष । 
MATT, वि०, परोपकारी | 
श्रत्थचरिया, स्त्री, परोपकार । 
श्रत्थदस्सो, fao, हितचिंतक । 
सत्थभङजक, वि०, अहितकारी । 
श्रत्यवादी, वि०, हितकर बात कहने 
वाला । प्रत्य, क्रिया, अत्थि का 
बहुवचन । 


> 


श्रत्थकथा, स्त्री०, अर्थो की व्याख्या, 


भाष्य । 
श्रत्ययम, Jo, अस्तगत होना, 
छिप जाना, आँख सै अअ्ओोझल 
होना । : 


WASI, वि०, ग्रथ का जानकार, हित- 
कर बात का जानकार । 

श्रत्थरत, क्रिया-विशेषण ; ऊपर विछाया 
गया। « A 

MAT, Jo; आस्तरण | 

MAW, Jo, “बछाने वाला ।* 
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श्रत्थरण 


. श्रत्थरण, नपुं०, विस्तर की चादर । ७ 


a 


४ 


mafa, क्रिया, बिछाता है। 

श्रत्थरापेति, क्रिया, बिछवाता है । 

श्रत्थवस, पु०, कारण, उपयोग । 

श्रत्यसालिनी, ग्रभिधम्मपिटक के 
धम्मसंगनी प्रकरण पर बुद्ध घोष 
द्वारा रचित श्रट्ठकथा । 

श्रत्थस्सद्वार जातक, वाराणसी के सेठ 
के पुत्र की जातक-कथा, जो सात 
वपं की आयु में ही सुपथगामी बना 
(=४)। i 

श्रत्थाय, ma की चतुर्थी; के लिए; 
किमत्थाय, किसलिए ? 

afa, क्रिया; है । 

श्रत्यि-भाव, पु ०, भ्रस्तित्व । 

श्रत्थिक, fao, adf, किसी चीज़ की 
इच्छा करनेवाला । 


श्रत्र, विर यहाँ । 
भत्रज, Jo, पुत्र, NANI, स्त्री०; 
पुत्री । 


० 

afaa, वि०, अत्यन्त लोभी । श्रत्रि- 
च्छता, स्त्री ० » श्रत्यन्त लोभ । 

Wa, ग्रव्यय; तब । 

ATAN, Jo, भ्रथवे-वेद । 

प्रथो, aa, निषात मात्र । 

श्रदक, fao, खाने वाला । 

श्रदति, क्रिया, खाता है । 

श्रदन, नपु,०, खाना, भोजन | 
प्रदस्सन, नपु ०, दिखाई. न देना । 

भ्रदिट्ठ, वि०* az, जो दिखाई 
द्विया हो । 

afaa, fao, जो दिया न गय 
हो। o 


श्रदिस्समान, वि०;, जो दिखाई न दे । 


ere 


१६ अधिकार 


AZ, नपु, ग्रमुक । 

श्रदृभक, वि०, जो विश्वासघाती नहीं 
agaa, वि०, निर्दोष, निरपराध । 
MG, नपुं, काई, गीलापन | 

AER, नपु) श्रदरक | 

agia, भूतकालिक क्रिया; देखा । 
श्रहृसा, भूतकालिक क्रिया, देखा । 


mfe, Jo, पर्वत । A 
aka, क्रिया-विशेषण; दबाया 
गया । 


श्रद्ध, Jo, आधा । (मास), Jo; 
श्राधा-महीन, एक पक्ष । 

श्रद्धयत, fao, जीवन-पथ का यात्री । 

AET, Jo, यात्री । 

aafaa, वि, यात्रा करने थोग्य; 
चिरकाल तक बना रहने वाला । 

भ्रद्धा, अव्यय, निश्चयात्मक रूप से । 

श्रद्धा, To, मार्ग, समय । 

श्रद्धान, नपुं०, लम्ब्न रास्ता या. दीघं 
समय । - 

afam qo, यात्री । 

aqya, वि०, श्रश्नुव, aR 

MSN, fao, श्रसंदिग्ध । 

श्रधम, fao, नीच, पापी । 

श्रधम्म, पु०, दुराचार, मिथ्या-मत । 

RAT, Jo, होंठ, faos नीचे का । 

afa, उपसर्ग, तक, पर । o 

बप्रधिकत, वि०, श्रधिकृत, कारणी भूत ।० 

श्रधिकरण, नपुं, मुकहमा । 

प्रधिकरण-समथ, Jo, मृकहमे का 
फैसला । : 

श्रधिकरणिक, पु०, न्यायाधीश । 

प्रधिकरणी, स्त्री , लोहार की निहाई। 


` अधिकार, पु०; पद, श्राकांक्षा । 


~ 
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अधिकोदुन १७ अनङ्गण 


Ps श्रधिकोट्टन, नपृं०, जल्लाद का थड़ा। wafana, पुं०, चित्त की एकाग्रता । 
अधिकोधित, fao; अत्यन्त क्रोधित । श्रधिमान, go, ग्रभिमान, श्रहद्धार ! 
ग्रधिगच्छति, क्रिया, प्राप्त करता है। अधिमानिक, fao , ऐसा व्यक्ति जो 
अधिगच्छि, भूतकालिक क्रिया, प्राप्त भूठ-मूठ ही समभता है कि उसने 

किया । कोई सिद्धि प्राप्त करली है । 
अधिगण्हाति, क्रिया, पार कर जाता श्रधिमुच्चति, क्रिया, झुकता है, अनु- 
- है, प्राप्त करता है, लाँघ जाता है । रक्त होता है । 
अ्रधिगम, पु०, प्राप्ति, ज्ञान । अ्रधिमुच्चन, नपुं०, संकल्प करना, 
श्रधिचित्त, Ado , चित्त को एकाग्र इरादा करना । 
५० करने की साधना । अधिमुत्ति, स्त्री, संकल्प, झुकाव । 
श्रधिच्च, पूर्व-क्रिया, पढ़कर या पाठ श्रधिमोकख Jo, दृढ़ निश्चय । 
करके । है श्रधिरोहनो, स्त्री, सीढ़ी । 
अधिच्च, समुप्पन्न, fao, श्रकारण श्रधिवचन, AG, संज्ञा, नामकरण | 
उत्पन्न । भ्रधिवत्तति, क्रिया, अतिक्रमण कर 
० श्रषिट्ठांति, क्रिया, दृढ संकल्प करता जाता है, परास्त कर देता है। 
७० BI श्रधिवत्थ, वि०, रहने वाला । 
अधिट्ठातब्ब, कृदन्त, अधिष्ठान करने श्रधिवसति, क्रिया, रहता है। 
योग्य । श्रधिवासक, fao, सहनशील । 
अधिट्ठायक, वि०, “निरीक्षक । श्रधिवासना, स्त्री०, सहनशीलता । 
afa (अधिपति), go, स्वामी, श्रधिवासेति, क्रिया, सहन करता है । 
2 शासक । डा प्रधिसील, नपुं, श्रेष्ठतर सदाचार । 
गधिपज्च स्त्री ०, श्रेष्ठ प्रज्ञा । अधिसेति, क्रिया, Azar है, बेठता है, ~ 
श्रधिपतन, नपुं, आक्रमण, ऊपर ग्रा रहता है, श्रनुकरण करता है | 
पड़ना, उछलना-कूदना । श्रधीन, वि०, निर्भर। , 
अधिपन्न, fao, गृहीत । adata, क्रिया, अध्ययन करता है, 
अधिपात, Jo, 'टुकडे-टुकडे हो जाना, कण्ठस्थ करता है । 
विनाश । प्रधुना, विशेषण, अब, अचिरकाल 
° अैधिपातक, go, भींगुर,ग्रेंड-फोड़वा । * qiie > 
अधिपातेति, क्रिया, नाश कर डालता श्रधो, अव्यय, नीचे । . 
हेग ५ श्रधोकत, वि, नीचे किया गया । 
अधिप्पघरति, क्रिया, घूता है । अधोगम, वि० पतनोन्मुख । 
अधिप्पाय, yo, अभिप्राय, इरादा । अ्रधोभाग, Jo RA का हिस्सा । अधो- 
अधिभवति, क्रिया, नीचे दबा देता है। - मुख, वि०, नीचे मुंह किये । 
अधिमत्त, वि०, ग्रत्यधिक मात्रा -भ्रनङ्गण; fao; *राग-द्वेप रहित, 
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अनण १८ 


भ्रनाराधक 


निर्दोष । || 
« श्रवण, वि०, ऋण-मुक्त | 

अनत्त, वि०, ग्रनात्म (--सिद्धान्त) | 

श्रनत्तमन, वि०, ग्रसन्तुष्ट । 

श्रनत्थ, Jo, हानि, दुर्भाग्य । 

श्रनधिवर, पु०; तथागत, बुद्ध । 

अनन्‌ च्छविक, fa o, श्रनुचित, श्रयोग्य। 

श्रननुसोचिय जातक, वाराणसी में घनी 
ब्राह्मण के रूप में बोधिसत्व की 
जातक-कथा (३२८) । 

श्रनन्त, fao, सीमा-रहित । 

श्रतन्तर, fao, इसके वाद । 

श्रनपेक्ख, वि०, श्रपेक्षा-रहित । 

श्रनसाव, (अनु-|-प्रभाव) पु०, जन्म- 
मरण का सम्पूर्ण श्रमाव । 

श्रानभिरत, fao, रस न लेता हुआ, 
रमणू न करता हुश्रा । 

श्रनभिरति जातक, (१) स्त्रियों को 
निजी सम्पत्ति मानना श्रनुचित है, 
प्रसंगकी जातक-कथा (६५)*, (२) 
श्रच्छी स्म्रण-शक्ति के लिये चित्त 
की स्थिरता आवश्यक है, प्रसंग की 
जातक-कथा (१०५) 

manam, fao, जिसका 
अज्ञात है । 

श्रनय, पु०, दुर्भाग्य । 

श्रनरिय, fao, mawa, गंवार । 

ग्रनल, Jo, श्रग्ति । , 

श्रनलंकत,-वि०, (१) श्रसंतुष्ठ, (२) 
श्रलंकृत नहीं किया गया । 

श्रनवटिठत, वि०, श्रनवस्थित, भ्रस्थिर । 

श्रनवम, fao, न्यून नहीं, सम्पूर्णं । 

, श्रनवरत, वि०, लगातार, निरंतर । 

श्रनवसेस, fao, निरवशेष, सम्पूर्ण । 


आरम्भ 


~ 


अनवोसित, fao, श्रसमाप्त, श्रसम्पूर्ण ७" C 5 
अनसन, TIo श्राहार-त्याग, ब्रत । | 
ग्रनस्सासिक, fao, श्राइवासन-रहित । | 
श्रनाकुल, वि०, उलभन-रहित | 9 | 
श्रनागत, वि०, भावी । | 
aama वंस, चोल देश के वासी | 
काश्यप स्थविर द्वारा भावी RAT 
बुद्ध के बारे में रची गई एक qar- 
बद्ध रचना | 
श्रनागमन, नपुं ०, आगमन का निषेध । g 
श्रनागामी, go, फिर इस संसारमै 2° 
लौटकर नै ्राने वाला । 
श्रनाचार, Jo; दुराचार | 
ग्रनाजानीय, वि०, ग्रच्छी नसल का 
नहीं । र 
श्रनाथ, fao, दुखी, श्रसहाय | ०० 
अनाथ पिण्डिक, श्रावस्ती का प्रसिद्ध 
दानी सेठ सुदत्त (श्रनाथपिण्डिक) । 
श्रनादर, go; ग्रैगौरव। ° 
amar, पूर्वक्रिया, बिना fay । 
aaar, fao, श्रविवाहिता । « 
प्रनापुच्छा, पूर्व-क्रिया, ना पूछे। * 
श्रनाबाध, fao, बाधा-रहित,सुरक्षित। 
श्रनामन्त, fao, श्रनिमंत्रित, श्रपृष्ठ, 
जिससे कुछ पूछा न ग हो । 
nama, fao, रोंग-मुक्त । 
श्रनामसित, fao, जो ZAT "न गया 
हो, ग्रस्पृष्ट । £ . 
श्रनायतन, Ado, श्रयोग्य स्थान 
श्रनायास, fao, बिना कष्ट के, 
श्रासानी से । ॥ 
श्रनारम्भ, वि०, बिना परिश्रम के, 
बना कुछ भी खट-पट किये । 
RAITS, वि०, HAFT | 
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ग्रभालम्भ 


१९ 


अनुग 


श्रनालम्व, fao, 
आधार-रहित । 

श्रनालय, वि०, ग्रासक्ति-रहित । 

श्रनावट, वि०, ग्रनावृत, बिना ढका 
हुआ, खुला । 

श्रनावत्ती, पु०, जो न लौटने वाला 
हो। 

श्रनावास, वि०, जहाँ किसी का 
निवास न हो । 

श्रनावरण, वि०, जो ढका न हो । 

श्रनाविल, वि०, जो गन्दला न हो, 
साफ हो । 

श्रनाबुत्थ, वि०; जहाँ कोई रहा न 
हो । 

, प्रनासक, वि०, निराहार, ब्रती । 


आलम्बन-रहित, 


ao श्रनासव, वि०, श्रास्रव-रहित, चित्त- 


मैल रहित । 
अनाछिहक, वि०, गरीब | 
श्रनिक्कसाव,वि०,” काषाय श्रर्थात्‌ 
चित्त-मलों से युक्त । 
श्रनिखात, वि०; जो खोदा नहीं गया । 
afaa, faa, दुःख-रहित । 
भ्रतिच्च, fao, ग्रस्थिर, afaa । 
ग्रनिच्छमान, क्रिया-विशेषण; 
इच्छा न (करे । 
श्रनिच्छा, स्त्री ०१ अरुचि । ^ 
श्रनिङजन्‌, नपुं०, स्थिरता । 


जो 


श्रैनिट्ठ, fao, भ्रनिष्ठ, जिसकी इच्छा * 


Tai 
श्रनिटिठतं, वि०, असमाप्त । 
श्रनिन्दित, fao निन्दा-रहित । 
श्रनिन्दिय, fao, ग्रनिन्दनीय । 
ग्रनिमिस, fao, विना पलक wa । 
afaa, fao, ग्रनिश्‍चित । 


अनिल, पु०, हवा 

श्रनिल-पथ, Jo, आकाश | 

भ्रनिवत्तन, नपुं०, रुकने का AMT I 
श्रनिसम्मकारी, वि०, बिना सोच- 
विचार किये करने वाला, जल्दबाज । 

श्रनिस्सर, वि०, ईश्वर के बिना, 
ऐश्वये के बिना । 

अनीक, नपुं०, सेना 

नीघ, देखें प्रानिघ । 

भ्रनीतिक, fao, हानि-रहित । 

अनीतिह्‌, वि०, सुनी-सुनाई बात नहीं, 
स्वानुभव से ज्ञात । 

भ्रनुकंखी, वि०, आकांक्षा करने वाला 
इच्छा करने वाला । 

अनुकंतति, क्रिया; फाडता है, काटता 
है, चीरता है । 

अनुकम्पक fao, दयालु, अनुकम्पा 
करने वाला । "७ 

श्रनुक्रम्पति, क्रिया, ग्रनुकम्पा करता 

१ ~ 

अनुकरोति, क्रिया, नकल करता है। 

अनुकस्सति, क्रिया, खींचता है दुहराता _ - 

श्रनुकार, पुल्लिग, नकल, अनुकृति । 


zi 


अनुकिण्ण, क्रिया-विशेर्शण, बिखेरा 
हुआ । 

अनुकूल, वि, प्रतिकूल न होना, अनु- 
भाव, पु», प्रताप, ~ 


अनुवात, पु०, अनुकूल वायु । 
अनुक्कम, Jo, क्रम । अनुक्कमेन, 
वि०; क्रमानुसार । à 
अनुखुद्दक, वि०,“कम महत्व की चीज । 
अनुग, वि०, पीछे चलनेवाला, जिसका 
अनुगमन होता हो) ; 
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अनुगच्छति २० 


0०८ 
अनुपकुट्ठ 


श्रनुगच्छति, वि, पीछे चलता है |? 


_ agta, क्रिया-विशेषण, जिसका कोई 


अनुगामी हो । 
अनुगति, स्त्री०, अनुगमन करना । 
श्रतुगामिक, विशेषण, ग्रनुगामी 
अनुगायति, क्रिया, दूसरे गाने वाले 
के साथ-साथ गाता है । 
श्रनुगाहति, क्रिया, गोता लगाता है । 
श्रनुगिज्कति, क्रिया, लोम करता है। 
प्रनुगण्णहाति, क्रिया, ग्रनुग्रह करता है। 
श्रनुगहित, क्रियाविशेषण, अनुगृहीत । 
श्रनुग्गाहक, विशेषण, श्रनुग्रह करने 
वाला। 
श्रनुरिगिरन्त, क्रिया-विशेषण, न बोलते 


श्रनुग्चाटेति, क्रिया, उद्धाटन करता 
है । 
७ f ८१ 
श्रनुचङ्कमति, क्रिया, साथ या पीछे- 
पीछे चंक्रमण करता है । 
agag, पुल्लिंग, श्रनुगामी । * 
श्रनुचरण, Ago, अ्रम्यास | 
प्रनुचरित, क्रिया-विशेषण; waa । 


अनुचिनाति, क्रिया, संग्रह करता है 


श्रनुचिन्तेति, क्रिया, विचार करता है। 
नुच्चारित, क्रिया-विशेशण, -उच्चा- 
रण न किया गया । 

अ्रनुच्चिटठ, वि०, ऐसा भोजन जो जूठा 
नहीं “किया गया । 0 

अनुच्छुविक, fao, aia, समीचीन । 

अनुज, Jo, भाई | 


“AJA, स्त्री ०, वहन | 


श्रनुजात, वि०, श्रतन्तर उत्पन्न | 
अनुजानाति, क्रिया, श्रनुमति देता है। 


magitaa, क्रिया, जीवित रहता है.। 


अनुजीवी, fao जिसका जीवन किस" 
दूसरे पर निर्भर हो । 

श्रनुजु, वि०, जो ऋजु न हो, टेढा । 

AFSAT, स्त्री०, अनुमति । 

अनुटठान, नपुं ०, अक्रिया-शीलता । 

श्रनुडसति, क्रिया, डंक मारता है । 

श्रनुडहति, क्रिया, जलाता है । 


श्रनुतप्पात, क्रिया, पछतावा करता 
RI 
श्रनुतिट्ठति, क्रिया, १. पास खड़ा « 


होता है, २. सहमत होता है 
प्रनुतीर, नैपु०, किनारे के पास । 
श्रनुत्तर, नपुं०, जिससे बढ़ककर कुछ 
नहीं, सर्वोत्तम । 
श्रनुत्तान, वि०, गहरा, जो उथला नहीं, । 


२. अस्पष्ट । बढ 


श्रनुत्युनाति, क्रिया; 
श्रनुताप करता है । 
प्रनुत्रासी, वि०* जो भयभीत नहीं । 
श्रनुथेर, पु०; स्थविर के बाद 
द्वितीय । 
श्रनुददाति, क्रिया, देताब्डै। 
श्रनुदिसा, स्त्री ०, श्रनुदिशा । 
श्रनुद्दया, स्त्री०, श्रनुकम्पा 
श्रनुहिटठ, fao, जिसका संकेत नहीं 
किय* गया, जिसका उच्चारण नहीं 
किया गया । 
श्रनुद्धत, fao, निरहंकारी । 
श्रनुद्धम्म, Yo, धर्मानुसार 
ग्रनुधावति, क्रिया, पीछे दौड़ता है । 
aqaa, go मंत्री-माव । i 
श्रनुनेति, क्रिया, संतुष्ट करता है । 
ATS, ्रनूप, Fo, गीली जमीन | 
mages, fao, निर्दोष । 


चिल्लाता है, 
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्रनुप्षज्जति 


२१ 


अ्रनुप्पीक 


भश्रुनुपखज्जति, क्रिया, दखल देता है । 
श्रनुपगच्छति, क्रिया, जाता है, वापिस 
आता है 
अनुपघात, To, श्रहिसा । 
श्रनुपचित, वि०, श्रसंग्रहीत । 
भ्रन्‌पञ्जत्ति, स्त्री ०, उपनियम । 
श्रनुपटिपाति, स्त्री ०, क्रम, क्रमानुसार । 
श्रनुप्रटिठत, वि०, अनुपस्थित, गैर- 
हाजिर । 
«अनुपत्ति, स्त्री०, प्राप्ति । 
श्रनुपद, वि०, पदानुसार, पीछे-पीछे । 
अनुपद्दव, वि०, उपद्रव का न॑ होना । 
्रनुपधारेति, क्रिया; बिचार नहीं 
करता है । 
अनुपबज्जा, स्त्री», किसी दूसरे से 
, प्रभावित होकर प्रत्रजित होना । 
श्रनुपमेय, fao, जिससे तुलना न की 
जा सके । 
श्रनपरिगच्छति, 
घूमतानहै | 
श्रनुपरिवत्तति, क्रिया लुढकता है । * 


क्रिया, चारों ओर 


° भ्रनुपरिवेरतुळक्रिया, घेर लेता है । 


श्रनुपलित्त, वि०, जो लिबाड़ा नहीं, 
जिसको कुछ लगा नहीं । 

श्रनुपवज्ज, वि०, निर्दोष । 

श्रनुपविसति, क्रिया/प्रवेश करतान्हे । 

अनुपसम्षन्न, fao, जो उपसम्पन्न नहीं 
हुआ । 

श्रन्‌ पस्सक, वि०, द्रष्टा । 

श्रनुपस्सति, किया० देखता है, विचार 
करता है । 

श्रनुपस्सना, स्त्री; अनुपश्यना, विचार 
करना। ० 

श्रनुपद्टत्त, fao जिसे कुछ हानि नहीं 


हुई, जो नष्ट नहीं हुआ । 

श्र नु पात, Jo, AIT । 

श्रनुपादाय, पुर्व-क्रिया, विना विचार 
किये, विना समे । 

AIMA, वि०, भ्रनासक्त, बिना 
इंधन के । 

ग्रनुपादिसेस, वि०, ग्रशेष उपाधि के 
निरोध वाली (निर्वाण धातु) 
श्रनुपापुणाति, क्रिया, प्राप्त करता है । 
श्रनुपापेति, क्रिया, प्राप्त कराता है 
अनुपाय, पु०, अनुचित उपाय । 
श्रनुपायास, वि०, चिन्ता-रहित । 

श्रन्‌ पालेति, क्रिया, पालता है । 

श्रन्‌ पाहन, वि०, बिना जूते के । 
श्रन्‌पिय, कपिलवस्तु की पुर्व-दिशा में 
मल्ल-जनपद का एक नगर । 
अनुपुच्छति, क्रिया, पूछता है, , प्रश्‍न 
करता है । 

अनुपुट्ठ, क्रिया-विशेषण, पुछा गया । 

अनुपुब्ब, वि०, क्रमशः । 0 

अन्‌पेक्खति, क्रिया, ध्यान देता ते? 
विचार करता है । 2 

अनुपेक्खना, स्त्री ०, ध्यान, विचार । 

अनुपेसेति, क्रिया, पीछे भेजता है । 

अनुपोसिय, वि०, जिसका पालन- 
पोषण करना हो । 

भ्रनुप्पत्ति, स्त्री०; प्राप्ति । अन-- 
“उप्पत्ति, जन्म का न होना । 
अनुप्पदातु, Jo, दाता, देने ब्राला । 
अनुप्पदाति, क्रिया, देता है, दे 
डालता है। 

अनुप्पन्न, वि०, मो उत्पन्न .नहीं 
हुआ । 

aqha, वि; जो पीड़ित नहीं किया | 
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अनुकरण 
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eo 
agea स्थविर 


गया, जिसे कष्ट नहीं दिया गया ।° 
AART, नपुं ०, व्याप्त होना । 
प्रनुफुसीयति, क्रिया; fanar है 
छिड़कता है । 


agag, क्रिया-विशेषण; जिसका 
पीछ किया जाता हो । 

श्रनुबन्धन, नपुं ०, बंधन, पीछा 
करना । 


agaa, नपुं; सहायता देना, समर्थन 
करना । 

अनुबुज्झति, क्रिया, बोध प्राप्त करता 
है, समझता है । 

अनुबुज्कत, नपुं०, वोध,ज्ञान । 

अनुबुद्ध, क्रिया-विशेषण, बोध-प्राप्त, 
ज्ञानी; अल्पतर बुद्ध । 

श्रनुबोध, Jo, समझ, ज्ञान | 

श्रनुब्बञ्चति, क्रिया, ग्रनुगमन करता 
है । 

अनुब्बत, वि०, श्रद्धावान्‌, भ्रनु-त्रती । 

अनुब्यञ्जन, नपू ०, दूसरे दर्जे के चिह्न 

अनुब्रू हेति, क्रिया, बढ़ाता हे । 


श्रनुभवति, क्रिया, श्रनुभव करता है, 
खाता है । 

श्रनभवन, Ao, श्रनुभव करना, 
खाना । 


अनभाग, नप ०, गौण हिस्सा । 
श्रनभायति, क्रिया, डरता है । 

श्रलभाव, नप ०, प्रताप, तेजस्विता । 

श्रनुभासति+ क्रिया, दोहराता है । 

(अनुभुत, क्रिया-विशेषण; AJAT में 
HAT ZAT । 


अनुमज्जति, क्रिया; थपथपाता हे, 
, डुबकी लगाता है । गहराई में नीचे 
उतरता है । ˆ ० 


० é 
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ATASA, वि०, मध्यस्थ | ०० 
श्रनुमञ्ञति, क्रिया, स्वीकार करता 
है, सहमत होता है । 
श्रनुमति, स्त्री०; सहमति, ग्रनुज्ञा । 
MAHIA, To, अनुमान 
(--प्रमाण ) । 
श्रन्‌ मीयति, क्रिया, श्रनुमान करता 
है, परिणाम पर पहुंचता है। e 
श्रन्‌भोदक, fao, भ्रनुमोदन करने 
वाला, समर्थक, प्रसन्न होने वाला । & 


aama, fao, जो उन्मत्त 
(-पागल)' नहीं । 
maaa, क्रिया-विशेषण, जिसके 


पीछे-पीछे कोई भ्राता हो । 
प्रनुयायी, fao, AITA । 
अनुयुज्जति, क्रिया, किसी काम में , e 
लगता है । 
्रनुयुत्त, क्रिया-विशेषण; किसी काम 
में लगा gaT ।" e 
KAMA, पु०, साधना | 
श्रनुयोगी, त्रिलिगी, साधक । 
श्रनुरक्खक, वि, रक्षक la» 
श्रनुरक्खण, नप्‌, ग्रनुरक्षण । 
श्रनुरक्खति, किया, रक्षा करता है । 
श्रनुरक्खा, स्त्री ०, ग्रारक्षा। 
agada, fao, संरक्षणीय | 
श्रनुरज्जति, क्रिया, आकर्षित होता 
है, आनन्दित होता है । र 
भ्रनुरत्त, क्रिया-विशेषण; श्रासक्त। 
अनुरव, Jo, गूंज | १ 
श्रनुरुद्ध स्थविर, ग्रमितोदन शाक्य 
का पुत्र तथा महानाम का भाई | 
भग्चान्‌ बुद्ध के प्रधान भिक्षु शिष्यों 
में से एक । 


e 


sr 


5 


AJET 


R3 


e 


अनुसिक्खति 


e ATEN, वि०, श्रनुकूल । 
श्रु रोदति, क्रिया, चिल्लाता है। 
श्रनुरोध, पु०, स्वीकृति, अनुकूलता । 
अनुलिम्पति, क्रिया, श्रभिसिञ्चन 
करता है । 
ZAMA, fao, सीधे क्रम से । 
श्रनुलोमेति, क्रिया; क्रम का अनुगमन 
करता है । j 
श्रनुवज्ज, fao, दोषभागी । 
श्रनुवत्तक, fao, अनुगामी । 


* प्रनुवत्तेति, क्रिया, उत्तराधिकार होता 


है, अनुकरण करता है । « 
अनुवदति, क्रिया, दोषारोपण करता 


है। 


श्रनुवसति, क्रिया, किसी के साथ 


०, रहता है। 


श्रनुवस्सं, क्रियार्गवशेषण, हर वर्षा 
काल में । 

श्रनुवस्सिक्र, fao, वातिक | 

श्रनुवात; To, ग्रनुकूल-वायु । 

अनुवाद, पु०, दोषारोपण, (एक 
भाषा से दूसुरी भाषा में) रूपान्तर । 

अनुवासेति, क्रिया; सुगन्धित करना । 

भ्रनुविचरति, क्रिया, इधर-उधर 
घूमता है । 

श्रनुविचिनाति, क्रिया, विचार करता 
है, चिन्तन करता है । 


अनुर्षवच्च, पूर्व-क्रिया, जानकर, 
परीक्षण कर । 

श्रतुविज्जक,-पु ०, परीक्षक । 
अनुविज्कृति, क्रिया, बींधता है, 
परीक्षण करता है । 

अनुवितक्केति, क्रिया, तर्क-वितर्क 


करता है, मनन करता है ।*- 


श्रमुविधीयति, क्रिया (विधी के) 
अनुसार श्राचरण करता है। 

श्रनुविलोकेति, क्रिया, निरीक्षण करता 
है 

अनुचुट्ठ, क्रिया-विशेषण, रहता हुआ, 
वास करता हुआ । 

श्रनुब्यञ्जन, नपू ०,छोटे-मोटे चिह्न या 
लक्षण । * 

अनुसक्कति, क्रिया, एक ओर हट 
जाता है, पीछे हट जाता है । 

श्रनुसंवच्छर, क्रिया-विशेषण; प्रति- 
वर्षे । 

अनुसंचरति, क्रिया; चलता-फिरता है 
घूमता हे । 

अनुसट, 
सिड्चित । 

अनुसत्थर, To शिक्षक, उपदेशक । 

agafa, स्त्री, मेल, परिणाम” 

अनुसय, पु०, चित्त का भुकाव, चित्त 
की प्रवृत्ति (कुपथगामी) 

प्रनुसरति, क्रिया, ग्रनुगमन करता है, 
अनुस्मरण करता है। ˆ 

अनुसवत्ति, क्रिया, चूता रहता है, 
बहता रहता है। 

अनुसावक, वि०, सुनाने वाला, घोषणा 
करने वाला । 

श्रनुसावेति, क्रिया, घोषणा करता है । 

श्रनुसासक, Jo, ग्रनुशासन -करने 

वाला, प्रवचन करने वाला । 

श्रनुसासिक जातक, एक पेटू मिक्षुणी 
के वारे में जेतवन में उपदिष्ट जातक “ 


e 


क्रिया-विशेषण, अभि- 


कथा (सं ११५), ; 
अनुसिक्खति, क्रिया, शिक्षा ग्रहण 
करता .है । = 
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“ अनुसुणाति 


२४ अन्तरथपल? 


“ ग्रनुसुणाति, क्रिया, सुनता है। o 


अनुसुयक, fao, ईर्षा-रहित । 


ग्रनुस्तेति, क्रिया, साथ लेटता है । 


श्रनुसोचति, क्रिया, सोचता है, 
पश्चाताप करता है । 

श्रनुसोत, Jo, स्रोत के अनुसार । 

ग्रनुस्सति, स्त्री०, जागरूकता, स्मृति । 

श्रनुस्सरण, नपुं ०, ग्रनुस्मरण | 

अनुस्सति, क्रिया, अनुस्मरण करता 
है। 

श्रनुस्सव, पु०, सुनी-सुनाई बात । 

श्रनुस्सुक वि०, जो कुछ करने के 
लिए उत्सुक नहीं । 

श्रनुहसति, क्रिया; 
करता है । 

प्रनून, विशेषण, श्रन्यून, सम्पूर्ण । 

श्रनुपम, fao, जिसकी उपमा नहीं । 

श्रनूहत,"वि०, जिसकी जड़ नहीं खुदी । 

श्रनेक, वि०, बहुत से, एक नहीं, 

श्रनेज, वि०, तृष्णा-विहीन । 

श्रनेध वि०, ईंधन-विहीन | 

श्रनेळ, वि०, निर्दोष । श्रनेळ-गल, 
श्रनेल-सूग, गंगा नहीं । 

aam, स्त्री ०, (जीविका) की श्रनु- 
चित खोज 

श्रनोक, नपु ०; वे-घर 

श्रनोकास, fao, स्थान, समय या 
HAAT T ANTA | 


हँसता है, मजाक 


श्रनोजा, स्त्री ०, नारंगी के रंग के फूलों 


वाला पौदा या उसके फूल । 

श्र नोतत्त,पु०, हिमालय की कोई झील, 
सम्भवतः मानसरोवर । 

श्रनोतप्प, aqo, (पाप करने में) 
निर्भय । * 


न 


अनोदक, वि०, जल-रहित । क 
श्रनोदिस्सक, fao, सर्वे-सामान्य के ˆ 
लिए । 

ग्रनोनमति, क्रिया; नहीं झूकता है । 

MAMA, वि०; श्रेष्ठ । 

श्रनोमा, स्त्री०, कपिलवस्तु के पूर्व की 
गोर की श्रनोमा नाम की नदी, जिसे 
गृहत्याग के ग्रनन्तर सिद्धार्थ-गौतम ने * 
सर्व-प्रथम पार किया । 

भ्रनोमज्जति, क्रिया, (शरीर को हाथ 
से) मलता है। F 

श्रनोरपार, fzo, जिसका वारापार 
नहीं, न इस ओर तीर, न उस श्रोर 
तीर। 

श्रनोवस्सक, वि०, वर्षा से बचा हुआ, 
वर्षा से सुरक्षित । ° 

भ्रन्त, Yo, श्राखिर, श्रवसान । 

श्रन्त-कर, fao, afan । 

श्रन्त-गुण, नपुं ०, ग्रान्त । 

श्रन्तजातक देवदत्त के वारे में वृळूवन 
में उपदिष्ट जातक कथा (२६५) 

भ्रस्तक, Jo मृत्यु । 

अन्तमसो, Aaa; अन्तिम दर्जे । 

अन्तर, Ago भेद, दूरी, भीतरी । 

श्रन्तरकप्प, (दो) कल्पों के बीच । 

श्रन्तरघर्‌, नपुं०, घडों के बीच या 
गाँव में । 8 

श्रन्तर-साटक, नपुं० ग्रन्दर का वस्त्र 

श्रन्तरट्ठक, शीत-ऋतु, के अत्यन्त 
s भ्राठ दिन, जिस समय (भारत 
में) बर्फ गिरती है । a 

wawrat, क्रिया-विशेषण, जब- 
तब । 

mawa, Ado, ME हो जाना, 
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FS 


० “प्रन्तर 


' अन्तरध्यान हो जाता । 

( ° श्रन्तरवासक, Jo, अन्दर का वस्त्र, 
लुंगी या धोती की तरह पहना जाने 
वाला, चीवर । 

wata, पु०, दो कन्थो के बीच.की 
दूरी । 
अन्तरा, क्रिया-विशेषण, बीच में। 
ग्रन्तरा-मरगे, बीच रास्ते में। 
न्तरापण, पु०, दुकानों के वीच, 
बाजार | 
श्रन्तराय, Jo, वाधा, खतरा । 
श्रन्तरायिक, वि०, वाधूक कारण । 
श्रन्तराल, नपुं०, वीच की स्थिति । 
waka, fao, इसके वाद की स्थिति । 
श्रन्तलिक्ख, नपुं०, aka, आकाश 
और पृथ्वी के वीच का अवकाश । 
maag, fao, 
आखिर हो । 
afas, वि०, सिरे पर; नपं०, पडोस । 
भ्रन्तेपुर, नपु०, १. नगर का भीतरी भाग | 
महल का भीतरी माग, रनिवास। 
श्रन्तेवासी, Jo, आचार्य के साथ 
रहने वाला, शिष्य । 
श्रन्तो, अव्यय, अन्दर । 
a, Jo, वेडी । 
अन्दु-घर, नपु,०, जेलखाना । 
श्रद्धक, Jo, मक्खी-विशेष । 
न WIF, वि०, ग्रान्ध्र-प्रदेश का निवासीन 
भ्रन्धकविन्द, राजगृह से तीन गव्यूति 
की दूरी पर मगध-जनपद का एक गाँव। 
mas (-निकाय), स्थविरवाद से 
पृथक्‌ हो जाने वाले भिक्षुओं का 
एक सम्प्रदाय । 
श्रन्धकार, Jo, 


अन्धे रड, चकित 


अ्रन्तवान्‌, जिसका 


हो 


“ अपकस्सति 
जाना । G 
अन्चतम, go तथा To, घुप 
अन्धेरा । दु 


AA, नपु०, भोजन | 
श्रन्नद, वि०, भोजन-दाता । 
श्रन्न-पान, नप्‌ ०, खाना-पीना । 
श्रन्वक्खर, वि०, अक्षरानुसार । 
अन्वगा, भूतकालिक क्रिया, ) 
गया, उसने अनुगमन किया । 
mag, भूतकालिक क्रिया, (वे) गये, 
उन्होंने ग्रनुगमन किया । 
अन्वडढमास, क्रिया-विशेषण, 
हवें दिन । 
WA, वि०, ग्रर्थानुसार । 
अन्वदेव, अव्यय, पीछे लगा होना । 
अन्वय, पु०, मागं, क्रम, हेतु । 
अन्वहं, क्रिया-विशेषण, दैनिक । 


अन्वागच्छति, क्रिया, पीछे-पीछे आता 
है! 


(वह 


हर पृन्द्र- 


अन्वाय, पूर्व-क्रिया, अनुमव करके 
हो करके । 
वायिक, fao, “तपुं०, अनुगामी, - 
साथी । 
अन्वाहिण्डति, क्रिया, घूमता है । 
wafa, क्रिया, पीछेश्पीछे आता है। ° 
अन्वेसक, वि०, खोजने वाला, अन्वेषक । 
अन्वेसति, क्रिया, अन्वेषण करता है । 
ग्रन्ह, Jo, दिन, (पूर्वाह्न, मध्याह्नं अप- 
Ta) 
अपकडढ ति, क्रिया, बाहर खींच लेता 
है, दूर खींच ले जाता है । 
श्रपकरोति, क्रिया, अपकार करता है । 
श्रपकस्सति, क्रिया, एक ओर खींच / 
लेता है, हटा देता है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh library, BJP, Jammu „Digitized by eGangotri 


अपकार २६ 


अपकार, Jo, बुराई, हानि, दुष्कर्म ।” 

श्रूपफकमति, क्रिया, चला जाता है। 

अपगब्भ, वि०, १. फिर जन्म न ग्रहण 
करने वाला; २. अप्रगल्म । 

श्रपगम, Jo, चले जाना, अदृश्य हो जाना I 

श्रपचय, पु०, निरोध, जन्म-मरण का 
निरोध । 

अपचायति, क्रिया, आदर करता हे, 
गौरव करता है । 

अपचायन, नपुं० पूजा, गौरव, आदर । 

श्रपचायक, पूजा करने वाला | 

अपच्च, नपुं०, सन्तान । 

अपच्चक्ख, वि०, जिसका प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ । 

aafaa, नपुं०, हार । 

श्रपण्णक, वि०, निर्दोष । 

श्रपण्णक जातक, ग्रनाथ पिन्डिक तथा 
उसके पाँच सौ मित्रों को उपदिष्ट 
जातक-कथा (१) 

श्रपत्थट, व्रि०, जो फैला नहीं । 

. श्रपत्यद्ध, वि०, उत्तेजना-रहित । 

अपत्थिय, वि०,जिसकी इच्छा करना 
भ्रयोग्य है । 

ATA, पु०, कुमार्ग | 

श्रपद वि०, विना पाद (= पाँव के 
चिह्न) के। 

श्रपदान, नपुं ०, जीवनचर्या, श्रनुश्रृति। 
श्रपदान, सुद्दक निकाय के पन्द्रह ग्रन्थों 

ˆ में से एक । इसमें भगवान बुद्ध के 
समकालीन पाँच सौ सँतालीस भिक्षुओ्रों 
तथा चालीस भिक्षुणियों की जीवन- 
कथायें संग्रहीत हैं । - 

श्रपदिस, पु०, साक्षी, गवाही । 


श्रपदिसति, क्रिया, साक्षी उपस्थित . 


करता है, उद्धृत करता है। 
श्रपदेस, पु०, तर्क, कथन । 
अपधारण, नपू०, ढक्कन । 
अपनामेति, TTo, हटाता हे, दूर कर 
देता है। 
श्रपनिदहति, क्रिया, छिपाता है। 
श्रपनिहित, क्रिया-विशेषण, छिपा Zai 
श्रपनुदति, क्रिया, .हाँक देता है, दुर 
हटा देता है। 
श्रपनुदन, नपुं०, हटाना । 
श्रपनुदितु, पु०, हटाने वाला । 
श्रपनेति, क्रिया, दूर हटाता है | 
श्रपमार, पु०, मृगी (रोग) । 
श्रपयाति, क्रिया, चला जाता है । 


अपरिग्गहित 


~ 


श्रपर, वि०, दूसरा, पश्‍चिमीय । ग्रपर- 


भागे, (श्रधि-) बाद में । 
श्रपरगोयान, पृथ्वी के चार महाद्वीपं में 
से एक । 
श्रपरज्जु, क्रिया-विशेषण, अगले “दिन । 
श्रपरज्झति, क्रिया, ग्रपराध करतः है । 
श्रपरद्ध, क्रिया-विशेषण, दोषी, ग्रस- 
फल । > 
श्रपरंत, तृतीय संगीति के बाद श्रशोक 
ने जिन देशों में भिक्षुओं को धर्म 
प्रचारार्थं भेजा उनमें से एक़ । 
श्रपरप्पच्षय, वि०, जोदूसरों पर निर्भर 
नहीं । > 
*श्रपरसेलिय, अ्रन्धकों का एक उप? 
सम्प्रदाय । 
श्रपराजित, वि०, जो जीता नहीं गया । 
श्रपराध, पु०, दोष, कसूर । है 
श्रपरापरिय, वि०, निरन्तर, लगातार। 
श्रपरिग्ण्हित, fao, जिस पर अधिकार 
न किया गया हो । 
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-a त 


७ ७ 
ग्रपरिच्छिन्न २७ अपिहालु 
Too? 


१७ अपरिच्छिन्न, वि०, असीम । “अपांग, पु०, अक्षि-कोण । 
ग्रपरिमित, fao, ग्रसीम । श्रपाकट, वि०, अप्रकट, अज्ञात । » 
अपलायी, वि०, जो भागता नहीं । श्रपाकतिक, वि०, अप्राकृतिक, ग्रस्वा- 
अपलालेति, क्रिया, लाइ-प्यार करता भाविक | 
zi anat, to, पश्चिम दिशा । 
अपलिबुद्ध, वि०, बाधा - रहित, श्रपाचीन, fao, पश्चिमीय । 
- स्वतंत्र। अपाद, प्रपादक, वि०, विना पाँव के 
अषलेखन, To, खुरचना, चाटना । रेगने वाला । 
अपलोकेति, क्रिया, ऊपर देखता है, भ्रपादान,नपुं०, पाँचवीं विभक्ति, पृथक्‌- 
° भनुज्ञा प्राप्त करता है। करण । 
अपवग, Yo, मुक्ति, निर्वाण । अपान,नप्‌ ०, प्रश्वास । 
अपवत्तति, क्रिया, घूम जाता है, चला श्रपापक, वि०, निर्दोष, पापरहित । 
जाता है । अपापु रण, नप्‌ ०, चाबी । 
अपवदति, क्रिया, दोषारोपण करता श्रपापुरति, क्रिया, खोलता है । 
° Zi í श्रपाय-पु०, नरक-लोक । 
०० अपबहति, क्रिया, ले जाता है, हाँकता अपाय-गामी, वि०, दुरवस्था को प्राप्त 
zi ५ होने वाला । x 
अपविद्ध, क्रिया-विशेषण, फेंका गया, श्रपाय-मुख, Ado, दुरवस्था का 
त्यागों गया । ४ कारण। 
अपसक्कति, क्रिया, चला जाता है, एक श्रपाय-सहाय, पु०, Pg 
ओर चला जाता È | साथी । न 
अपसव्य, Fio, दाहिनी ओर । श्रपार, वि०, विना पार के, बिना छोर” ˆ 
अपसादन, नपुं०, निग्रह । के! 6 
अपसादेति, क्रिया, निग्रह करता श्रपारुत, वि०, खुला हुआ । 
दि Ro 3 श्रपालम्ब, पु०, गाड़ी के सहारे का 
अपस्मार, (अपमार ) मृगी । तख्ता । ॥ 
अुपस्सय, Jo, आश्रय, सहारा । « श्रपि, अन्वय, भी । 
अपस्सेति, क्रिया, आश्रय ग्रहण करता श्रपिच, किन्तु । दै टर 
है, सहारा लेता है । श्रपितु, प्रश्‍नवाचक अव्य्य । 
अपस्सेन, (-फलक), नपु०, सहारे का अ्रपिनाम, यदि हम । he 
तख्ता । श्रपिस्सु, इतना । 
अपहत्तु, Jo, हटाने वाला । अपिधान, नपु ०; ढक्कन | 
अपहरति, क्रिया, लूट . ले जाता अपिलापन, Ado, दोहराना । 
हेका ह ` अपिहालु, वि०, निर्लोभी। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu „Digitized by eSangotri 


A 


अपिहित 


DI 


२८ 


ce 
az 


afafga, वि०, ढका हुग्रा । 

“पुच्छ, वि०, ग्रप्रश्‍न । 

श्रपेक्खक, वि०, प्रतीक्षा करने वाला । 
श्रपेक्खति, क्रिया, प्रतीक्षा करता है । 
श्रपेत, क्रिया-विशेषण, चला गया । 
adfa, क्रिया, चला जाता हे । 
ग्रपेत्तय्यता, स्त्री०, पिता की ग्रवज्ञा | 
अपेय्य, वि, जो पीने योग्य न हो । 
प्प, वि०, mT, थोड़ा । 


श्रप्पकसिरेण, क्रिया-विशेषण, कुछ 
कठिनाई से । 

अप्प-किच्च, वि०, जिसे थोड़ा कार्य 
ati 

ग्रप्पकिण्ण, fao, भीड़-रहित, शान्त, 
बिखरा हुश्रा। 


ganen, fao, निरमिमानी । 
ama, fao, अधिक कीमती नहीं । 
अप्पच्चय; Fo, बिता हेतु के। 
गष्पटिखिप्प, वि०, प्रतिक्षेप करने के 
योग्य । 
अप्पटिघ, वि, विना विरोध के, बिना 
क्रोध के । 
अप्पटिपुग्गल, पु०, ऐसा आदमी जिसका 
मुकाबलाल हो। 
भ्रप्पटिबद्ध, वि०, श्रनासक्त । 
ग्रप्पूटिभाग, वि०, हिस्सेदार न होना । 
ग्प्पटिभाण, Wo, पलटकर उत्तर न 
देने वाला, चकित होने वाला । 
maza, बि०, अतुलनीय | 
“प्रप्पटिवत्तिय, वि०, जो उल्टा न 
घमाया जा सके । 
ग्रष्पटिवानी वि०, पीछे न हटने वाला। 
ग्प्पटिविद्ध वि०, श्रप्राप्त, अबुद्ध । ` 
भ्रप्पटिसंखा, स्त्री०, समझ या ज्ञान का 


r 


अमाव । 

अप्पटिसंधिक, वि०, प्रति सन्धि (= 
पुनर्जन्म) के ग्रयोग्य । 

अप्पणा, स्त्री०, किसी वस्तु पर ध्यान 

एकाग्र करना । 


ग्रप्पणिहित, fao, इच्छा-रहित, 
कामना-रहित । 

अ्रप्पतिट्ठ, वि०,असहाय । € 

अप्पतिस्सव, fao, विद्रोही । 

अप्पतीत, वि०, श्रप्रसन्न । 


अप्पदुट्ठ, वि०, श्रक्रुद्ध, भ्रदुष्ट । 
ग्रप्पधंसीय, वि०, ध्वंश न करने योग्य । 
श्रप्पमळ्ञा, स्त्री०, मैत्री, करुणा, 
मुदिता तथा उपेक्षा, चारों असीम 
भावनाएँ 


WIRA, वि०, जागरूक, अप्रमादी er 


श्रप्पमाण, वि०, ग्रसीम । 

श्रप्पमाद, वि०, श्रप्रमाद, जागरूकता । 

अप्पमेय्य, वि०, शो मापा न जा सके । 

अप्पव त्त, स्त्री ०, श्रप्रवृत्ति,; ARTA 

श्रप्पसाद, पु०, ग्रप्रसाद, ग्रसन्तोष । 

अप्प-सत्थ, वि०, थोड़े. कर्हष्फेले वाला । 

श्रप्पसत्थ, वि०, ग्रप्रशंसित । 

AGA, वि०, ग्रप्रसन्न । 

श्रप्पसमारम्भ, वि०, AANT कष्टकर 
नहीं१ x 

श्रप्पस्सक, वि०, निर्धन, दरिद्र । 

श्रप्पस्साद, वि०, ग्रल्प-ग्रास्वाद । ˆ 

अप्पहीन, वि०, श्रवितष्ट । 

श्रप्पाणक, वि०, प्राण-रहित, - कीड़े- 
मकौड़ों रहित । 

श्रप्पातङ्क, वि०, ग्रातंक-रहित, रोग- 
रहित । 


ग्रप्पिच्छ, वि०, अल्पेच्छ, आसानी से 
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अन्मुम्मे 


०० संतुष्ट हो जाने वाला । 


अप्पिय, वि०, अ्रप्रिय । 

अप्पेकदा, क्रिया-विशेषण, कभी-कभी । 

अप्पेव, अप्पेवनाम, अव्यय, अच्छा 
यदि ऐसा हो । 

अप्पेसक्क, वि०, अधिक प्रभावशाली 
नहीं । 

अ्पोसुक्क, fao, (अल्प--उत्सुक), 
अनुत्साही । 

अप्फुट, वि०, अस्पृष्ट, जो छुआ नहीं 
गया । 

श्रप्फोटेति, क्रिया, उंगलियाँ चटखाता 
है, ताली बजाता है। 

AKA, वि०, निष्फल | 


ह्‌, 


श्रब्मक, Tio, सीसा, अवरक । 

श्रब्भक्खाति, क्रिया, निन्दा करता है, 
विरुद्ध बोलता है । 

श्रवभक्खान, नपुं०, मिथ्या दोषारोपण । 

प्रबभञ्जति, क्रिया, तेल की मालिश 
करता है । 

अब्भतीत, वि०, जो गुजर गया । 

अब्भनुमोदति, क्रिया, अत्यधिक संतोष 
प्रकट करता है । 

ANAT, नपुं०, भीतर, अन्तर । 

अब्भन्तर जातक, विम्वादेवी के लिए 
सारिपुत्र द्वारा आम्र-रस प्राप्तं किए 
जाने के सम्वन्ध में जातक-कथा 
(२८१) | 


अफस्सित, वि०, जिसे स्पशं नहीं किया । अब्भागत, त्रिलिड्धी,ग्रतिथि, मेहमान । 


अ्रफासु, वि०, अ्रसुविधा, कठिनाई । 

अफेग्गुक, वि०, दुर्बल नहीं, सवल, मज- 
बरूत । 

अबद्ध , श्रबन्धन, वि, 
स्वतंत्र । 

अबल, वि०, दुर्वेल । अबला, स्त्री० 
औरत ~ 

अब्बण, वि०, व्रण-रहित । 

अब्बत, वि०, ग्र-ब्रत, ब्रत-विहीन । 

आब्बुद, Tie, गर्भाधान के पहले या 
दूसरे महीने में गर्म की स्थिति । 

अब्बोकिण्ण, fao, संतत, लगातार, 
विघ्न-रहित । 

अब्बोच्छिन्न, fao, सतत, वाधा-रहित । 

अब्बोहारिक, fao, अव्यावहारिक, गैर 
कानूनी । 

अब्भ, नपुं०, आकाश, वादल । 

अ्रब्भकूट, नपुं०, बादलों का शिखर | 

अब्भ-पटल, नपुं०, बादलों का समूह । 


वन्धन-मुक्त, 


अब्भागमन, नपुं०, आगमन । 

meata, नपुं०, (अभि --प्राघात) 
बध-स्थल । 

अ्रब्भाचिक्खति, क्रिया, 
करता है । 

aana, नपुं०, आवाहुन, प्रायश्चित्त 
करने के अनन्तर भिक्षु को वापिस 
लौटाना । 

saaga, क्रिया-विशेषण, आक्रमित, 
जिस पर आक्रमण किया गया। 

अब्भुक्किरिण, नपुं०, वाहर खोंचना, 
सींचना । पु 

7 अब्भुगच्छति, क्रिया, ऊपर जीता है। 

अब्भुगमन, नपुं०, ऊपर उुठना । 

ग्रब्भुतधम्म, धर्म के नौ अंगों में से 
एक । आश्चर्यकर-प्रकरण | 

श्रब्भुदेति, क्रिया, ऊपर उठता है । 

अब्भुग्तत, वि, ऊपर उठा । 

-अब्भुम्मे, अव्यय, ओह ! 


दोषारोपण 


. 
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अभिथरति 


ग्रब्भुग्याति, क्रिया, चढाई करता है । 
Aygan, fao, उत्साही । 
mefa, क्रिया, आवाहन करता हे । 
श्रब्भोकास, Jo, खुला-ग्राकाश । 
प्रब्भोकिरति, क्रिया, सिचन करता है 
अभिषेक करता है । 
MASI, वि०, HATA । 
अभय, fao, निर्भय । 
भ्रमाव, Jo, लोप, श्रदर्शन, न होना । 
aafaa, वि०, श्रनभ्यस्त । 
अभिकंखति, क्रिया, इच्छा करता है 
कामना करता है । 
अभिकंखन, नपुं०, इच्छा, कामना । 
ग्रभिकिरति, क्रिया, बिखेरता है । 
भ्रभिकीळति, क्रिया, खेलता है। 
अभिकूजति, क्रिया, गुंजा देता है । 
अ्रभिक्कन्तं, ग्रव्यय, अत्यन्त सुन्दर । 
अभिक्कमति, क्रिया, चल देता zi 
अभिक्खण, fao, निरन्तर, प्रति-क्षण । 
श्रभिक्खणति, क्रिया, खोदता हे । 
श्रभिगज्जति, क्रिया, गर्जता है । 
श्रभिगज्जन, नपुं०, गर्जना । 
श्रभिघात, To, १. सम्पर्क, २. हत्या । 
श्रभिघाती, Jo, घात करने वाला, शत्रु । 
्रभिचेतसिक, वि०, चित्त-सम्बन्धी । 
अ्रभिचेतेति, क्रिया, सोचता है । 
अभिजच्च, fao, श्रभिजात, उच्चकुलो- 
त्पन्न ५ 3 $ 
श्रभिजप्पति, क्रिया, जाप करता है 
इच्छा करता है, प्रार्थना करता है | 
अ्रभिजाति, स्त्री०, १. पुनर्जन्म, २. 
वर्ग-विशेष । 
श्रभिजानन, नपुं०, पहचानना, याद 
करना। K. s 


fa 


अभिजानाति, क्रिया, सम्यक्‌ प्रकार 
जानता है । 
ग्रभिजायति, क्रिया, उत्पन्न होता है। 
अभिजिगिज्भति, क्रिया, ग्रत्यन्त इच्छा 
करता है। 
अभिजिगिज्भन, नपुं०, अत्यन्त लोभ । 
अभिजिगिसति, क्रिया, जीतने की इच्छा 
करता है । P 
afasama, वि०, जो टूटे नहीं, जो 
पृथक न हो। 
अभिज्झा, स्त्री०, अत्यन्त लोभ । 
श्रभिज्झायर्ति क्रिया, इच्छा करता है। 
अभिञङञ्ञ, वि०, जानकार । ° 
श्रभिञ्मा, स्त्री०, विशिष्ट ज्ञान । 
अभिज्ञाय, पूर्व-क्रिया, भली प्रकार 
जानकर । दि 
अभिञ्जात, क्रिया-विशेषण, प्रसिद्ध । 
ग्रभिण्हजातक, कुत्ते और हाथी की 
कथा, जो श्रभिन्त भित्र बन गए थे ( २७)। 
श्रभिण्ह, वि०, लगातार । e 
्रभिण्हं, क्रिया-विशेषण, प्रायः । 
श्रभिण्हसो, क्रिया-विशेषण,.,सदेव । 
अभितप्त, क्रिया-विशेषण, तपा हुआ । 
afafa, क्रिया, तपता है । 
अभिताप, Jo, ऊष्णता । , 
श्रभिताष्ठित, क्रिया-विशेषण, ताडित । 
श्रभिताळ ति, क्रिया, ताइता है ।” 
अभितिट्ठति, क्रिया, वाजी मार "ले 
जाता है, आगे बढ़ जाता है । 
श्रभितो, ्रव्यय, चारों ओर से । 
ग्रभितोसेति, त्रिया, ग्रच्छी तरह 
संतुष्ट करता है । 
ग्रमिथनति, क्रिया, गजेता है । 
्रभिथरतिं, क्रिया, जल्दी करता हे । 


CC-0. Nanaji Deshmukh‘Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


e` 


nn 


Oa 


*अमित्थवति 


३१ 


. . 
अभिनिब्बत 


अभित्थवति, क्रिया, प्रशंसा करता है । 

अभित्यवि, भूत-काल, प्रशंसा की । 

अ्रभित्युत, क्रिया-विशेषण, प्रशंसित । 

अभित्थुनाति, क्रिया, प्रशंसा करता है। 

अभित्थुनि, भूत-काल, प्रशंसा की । 

अभिदोस, Jo, गत-सन्ध्या । 

अ्रभिदोसिका, वि०,. गत-सन्ध्या- 

„ सम्बन्धी । 

अभिधमति, क्रिया, बजाता है । 

अभिधम्म, yo, अ्मिधम्मपिटक की 
विश्लेषणात्मक देशना । 

afama विटक, तीन *पिढकों में से 
एक । इसके ग्रन्तर्गत सात ग्रन्थ हैं--- 

) घम्मसङ्गनि 

) विभंग | 

) कथावत्थु। 

) पुग्गलपञ्जत्ति | 

) घातु-कथा । 

) «यमक ० 

७% पट्ठान । 

ग्रमिधम्मिक, fao, 
ज्ञाता L 

श्रभिधा, स्त्री, नाम या संज्ञा । 

अभिधान, नपुं०, नाम या संज्ञा । 

ग्रभिधानप्पदीपिका, वारहवीं शताब्दी 
में लिखा गया" पालि-कोशश। इसकी 
रचना संस्कृत ग्रमर-कोश के ढंग पर 

° हुई है । 

श्रसिघावति, क्रिया, दोड़ता है । 

प्रभिधेय्य, वि०, नाम वाला । 

श्रभिधेय्य, नपुं०, अर्थ । 

श्रमिनदति, क्रिया, नाद्‌ करता है । 

अभिनदित, नपुं०, आवाज । 


(१ 
(२ 
(३ 
(४ 
( 
( 
( 


x 
“ 


अभिधर्म के 


अभिनन्दति, क्रिया, आनर्क्ति होता है। , 


*प्रभिनन्दी, वि०, आनन्द मनाने वाला | 
श्रभिनमति, क्रिया, झुकता है । 
अभिनय, Ado, नाटक । 
असिनयन, नपुं०, १. लाना, 
ताछ । 
अभिनव, वि०, नया, ताज़ा । 
अभिनादित, गुंजा दिया गया । 
प्रभिनिकूजित, पक्षियों की आवाज से 
गुंजा दिया गया । 
श्रभिनिक्खमति, क्रिया, अ्रभिनिष्क्रमण 
करता है, गृह्‌ त्याग करता È | 
अ्रमिनिक्खमन, नपुं०, अभिनिष्क्रमण, 
गृहत्याग । 
श्रमिनिक्खिपति, क्रिया, रख देता है । 
ग्रभिनिक्खिपन, नपुं०, रख देना । 
अ्रमिनिपज्जति, क्रिया, लेट जाता है । 
श्रभिनिपतति, क्रिया, नीचे गिरता है, 
आगे बढ़ता है । Q 
श्रभिनिप्पीळ ति, क्रिया, पीड़ा देता है 
पीड़ता है । A 
श्रभिनिप्फज्जति, क्रिया, उत्पन्न होता 
है, समर्थ होता हे । 
अभिनिष्फत्ति, स्त्री०, 
उत्पन्न हाना, समर्थ होना । 
श्रभिन्तिप्फादेति, क्रिया, अभिनिष्पादन 
करता है, उत्पन्न करता है । 
श्रमिनिडबत, क्रिया-विशेषण 
जन्म ग्रहण किया हुआ । » 
अभिनिब्बत्ति; स्त्री०, जन्म 
करना, उत्पत्ति । 
श्रभिनिब्बत्तति, 
करता है । 
_अभिनिब्बिदा, स्त्री०, वैराग्य । 
अ्रभिनिब्बत, वि०» पूर्ण शान्त, पूर्ण 


२. पूछ- 


उत्पन्न, 
ग्रहण. 


क्रिया, जन्म ग्रहण 
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f 


बुझा हुआ । 

श्रभिनिमंतति, क्रिया, निमंत्रण देता है । 

अभिनिम्मिणाति, क्रिया, उत्पन्न 
करता है, निर्माण करता है। 

अ्रभिनिरोपन, नपुं०, अपने चित्त को 
लगाना । 

श्रभिनिरोपेति, क्रिया, अपने चित्त में 
स्थान देता है । 

अभिनिविसति, क्रिया, MARI होता 
zi 

श्रभिनिवेस, Jo, झुकाव । 

श्रभिनिसीदति, क्रिया, पास बैठता है। 

श्रभिनीत, क्रिया-विशेषण, लाया गया । 

आअभिनीहट, क्रिया-विशेषण, वाहर 
लाया गया । 

अभिनीहरति, क्रिया, वाहर लाता है । 

अभिनीहार, पु०, संकल्प, ग्रधिष्ठान । 

श्रभिपत्थे ति, क्रिया, कामना करता है, 
इच्छा करता है । ; 

अभिपालेलि, क्रिया, पालन करता है, 
संरक्षण करता है । 


ˆ « अ्रमिपीळ ति, क्रिया, पीड़ा पहुँचाता है, 


पीड़ता है । 
अभिपुच्छति, क्रिया, पूछता है। 
अ्रभिप्रति, क्रिया, पूरा करता है । 
ग्रभिप्पकोरति, क्रिया, बिखेरता है । 
` अभिप्पंमोदति, क्रिया, आनन्दित होता 
a ० - 
“अभिप्पसाद, Jo, श्रद्धा, भवित । 
अभिष्पसारेति, क्रिया, पसारता है 
फैलाता हे । 
श्रभिप्पसीदति, क्रिया, श्रद्धावान्‌ होता 


zl 


श्रभिमवति, क्रिया, जीत लेता है 0 


ही 


अभिभवन, नपुं०, जीत । 
क्रभिभवनीय, fao, जिसे जीत लेना 
चाहिए | 
AAA, Yo, विजेता । 
श्रभिभृत, क्रिया-विशेषण, विजित । 
श्रभिमड्भगल, वि०, माङ्गलिक । 
श्रभिमण्डित, क्रिया-विशेषण, सजाया 
गया । e 
प्रभिमत, fao, इच्छित । 
श्रभिमत्थति, क्रिया, मथता है । 
श्रभिमदृति, क्रिया, मर्दन करता है । 
श्रमिमद्दन, नपुँ०, मर्दन । 
श्रभिमनाप, वि०, बहुत अच्छा लगने 
वाला । 
प्रभिमान, पु०, स्वाभिमान । 
श्रभिमार, Jo, डाकू । 
श्रभिमुख, fao, उपस्थित,्रामने-सामने । 
अभियाचति, क्रिया, याचना करता है। 
श्रभियाचन, नपुं ०, याचना । " 
भ्रभियाति, क्रिया, विरुद्ध जाता है) 
श्रमियुज्जति, क्रिया, ग्रभ्यास करता 
है | भ्रभियोग लगाता है ।= 
श्रभियुञ्झञति, क्रिया, झगडा करता है । 
श्रभियुऊजन, नपुं०, मुकदमा । 
श्रभियोग, Jo, श्रभ्यास, MATUTU | 
श्रभियोगी, go, श्र्यांसी, दोषारोपण 
करने वाला । 


श्रभिरक्खति, किया, रक्षा करता है।_ 


श्रभिरक्खन, नपुं०, रक्षा । 

श्रभिरति, स्त्री०, प्रीति, आसक्ति । 

afafa, स्त्री०, संतोष । 

ग्रभिरमति, क्रिया, रमण करता है, 
भोग भोगता है । 


- श्रभिरमन, To, भोग । 
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अभिरमापेति 
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s 


अभिरमापेति, 
कराता है । 
श्रभिराम, वि०, अनुकूल । 
प्रभिरुचि, स्त्री ०, इच्छा, कामना । 
श्रभिरुचिर, वि०, अत्यन्त सुन्दर । 
श्रभिरुद, वि०, गूंजता हुआ । 


क्रिया, अभिरमन 


* श्रभिरूप, वि०, सुन्दर । 


श्रभिरूहति, क्रिया, ऊपर चढता है । 
aega, नपुं०, चढाई | 
श्रभिरोचेति, क्रिया, पसन्द करता है । 
श्रभिरोपन, नप्‌ ०, चित्त की एकाग्रता । 
श्रभिरोपेति, क्रिया, चित्त को एकाग्न 
करता है । 
ग्रमिलक्सित, 
«चिह्नित । 
अभिलक्खेति, क्रिया, चिह्न लगाता 
zi 
श्रभिलाप, पु० बोलना, बातचीत । 
अभिलासी, स्त्री, श्रभिलाषा । 
अभिलेखेति, क्रिया, चिह्न लगवाता है । 
अभिवञ्चन, नपुं०, ठगी । 
अ्रभिवट्ठ, -क्रिया-विशेषण, जिस पर 
वर्षा हुई हो'। 
अभिवडढति, क्रिया, बढ्ता है । 
afaa, To, वृद्धि । 
श्रभिवण्णित, क्रिया-विशेषण, प्रशंसित । 
afafa, क्रिया, प्रशंसा करता है । 


क्रिया - विशेषण, 


्रभिवारेति, क्रिया, रोकता है । 
श्रभिविजयति, क्रिया, जीतता है । 
अभिविज्ञापेति, क्रिया, प्रेरित करता 


3 
ह्‌ । 


Q. 
श्रभिवितति, क्रिया, बाँटता है । 
श्रभिवितरण, नपुं०, दान । 


श्रभिविसिट्ठ, विशेषण, अत्यन्त 
विशेष । 
अभिसंखत, क्रिया-विशेषण, अभि- 


संस्कृत, रचा गया । 
अभिसंखरोति, क्रिया, रचता है । 
अभिसङ्कार, पु०, संस्कार । 
aaga, fao, संस्कार-सम्बन्धि, 
संस्कार से उत्पन्त । 
aag, पु०, सक्ति । 
अभिसड्धि, वि०, ग्रासक्त | 
अभिसज्जति, क्रिया, क्रोधित होता 
श्रभिसज्जन, नपुं०, क्रोध । 
ग्रमिसञ्चेतेति, क्रिया, विचारु करता 
हैँ। ; 
ग्रभिसट, क्रिया-विशेषण, समागत । 
afaa, क्रिया-विशेषण, अभिशप्त । 
भिसहृहति, क्रिया, श्रद्धा करता zi 
अभिसंतापेति, क्रिया, जलाता है। 
अभिसंद, पु०, उतराना, परिणाम । 
अभिसंदहति, क्रिया, जोड़ता है, "मेल 


f 3 ° = & 
श्रौमवदति, क्रिया, घोषणा करता है। विठाता है। 
श्रभिवंदति, क्रिया, वन्दना करता है । अभिसंदेति, क्रिया, उतराना करवाता 


श्रमिवर्स्सात, क्रिया, वरसता ह । 

अभिवादन, Tio, नमस्कार, प्रणाम, 
दण्डवत्‌ । 

श्रभिवादेति, क्रिया, दण्डवत्‌ करता है। 

अभिवायति, क्रिया, हवा चलती है। 


हि 
तरा क्रिया, शाप देता है, शपर्थ 
खाता है; व 
श्रभिसपन, नपु ०, शाप, कसम । 
श्रभिसभय, पु०, स्पष्ट ज्ञान । 
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श्रभिसमागच्छति, क्रिया, पूर्णरूप^से 
समझ लेता है । 
्रभिसमाचारिक, वि०, 
सम्वन्धी । 

्रभिसमेच्च, पूर्व-क्रिया, भली प्रकार 
समभकर। 

अभिसमेति, क्रिया, सम्पूर्ण रूप से 
हृदयंगम कर लेता है । 

भ्रभिसम्पराय, पुऽ, भावी पुनर्जन्म, 
परलोक । 

अभिसम्बुज्कति, क्रिया, सम्बोधि प्राप्त 
करता है । 

श्रभिसम्बुद्ध, क्रियाविशेषण, सम्पूर्ण 
ज्ञानी । 

्रभिसम्बोधि, स्त्री०, पूर्णज्ञान । 

श्रभिसम्भव, क्रिया-विशेषण, दुष्प्राप्य । 

श्रभिसम्भुनाति, क्रिया, समर्थं होता 
ह। ` 

श्रभिसम्मति, क्रिया, रुकता है, शान्त 
होता है । 

श्रभिसर, अनुयायी (अभिसरण करने 
वाले) । “ 

्रभिसाप, Go, श्रभिशाप | 

प्रभिसारिका, ato, राज-सेविका । 

्रभिसिञ्चति, क्रिया, अभिषेक करता 
है, (जल) छिड़कता है । 

भ्रभिसेक, yo, अभिषेक । 

श्रभिहद्‌, क्रिया-विशेषण, लाया गया । ° 

« श्रमिहनति, क्रिया, चोट पहुँचाता है, 
मारता है। 

'प्रमिहरति, क्रिया, लाता है, भेंट करता 
gi 

श्रभिहार, पु०, समीप लाना, भेंट । , 
श्रमिहित, क्रिष्प्-विशेषण, जो, कहा 


सदाचार 


e 


गया । 

ग्रभीत, वि०, निर्भय । 

adan, fao, निर्भात । 

AHA, वि०, सत्य, यथार्थ । 

श्रभेज्ज, वि०, जो वाँटा न जाय, जो 
चीरा न जाय । 

श्रभोज्ज, वि०, ग्रखाद्य | 


WATA, To, १. अमात्य, २. साथी । ˆ 


श्रमज्ज, नपुं०, HAT । 

श्रमज्जप, fao, जो शराबी नहीं । 

AAA, नपुं०, AHA । 

श्रमत्त, वि०, जिसे नशा नहीं चढ़ा । 

WAASI, वि०, जिसे (भोजन की) 
मात्रा का ज्ञान नहीं । 

MAA, वि०, माता 
अगौरव । 


के प्रति 


= 


श्रमनुस्स, To, १. भूत-प्रेत, २. देवता | 


श्रमम, fao, निलोभी । 

भ्रमर, वि०, १. जो मरे नहीं, २, देवता । 

श्रमरत्त, नपुं०, ग्रमरत्व। = 

भ्रमरा, Sio, फिसलनी मछली | 

श्रमल, वि०, निर्मल । 

ग्रमस्सुक, fao, बिना दाढ़ी के । 

प्रमातापितिक, वि०, मातृ-पितृ हीन । 

श्रमातिक, वि०, मातृहीन । 

श्रमानुख, वि०, ग्रमसुंष्य । 

भ्रमायावी, वि०, जो मायावी” नहीं, 
छल-कपट रहित । e 

श्रमावसी , स्त्री ०, श्रमावस्या । 

भ्रमित, वि०, असीम । 

श्रमिताभ, वि०, ग्रनन्त ATAT वाले । 

प्रमिता, सिहहनु की दो पुत्रियो में से 
एक । शुद्धोधन की बहन । देवदत्त की 
माँ। -° 
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अभितोदन २५ “प्रयोगुल - 


` श्रमितोदन, सिहहनु का पुत्र । शुद्धोधन दुष्ट तपस्वी की कथा (३४४) । न 

का भाई । अम्ब-पाली, वैशाली की प्रसिद्ध गणिका 

महानाम तथा श्रनुरुद्ध का पिता । जिसने अपना आम्रवन वुद्ध-प्रमुख* 

अमिलात, वि०, जो म्लान नहीं, जो भिक्षु-संघ को दान दिया था । श 
मुरभाया नहीं । अम्बर, नपुं०, १. वस्त्र, २. आकाश । 

श्रमिस्स, fao, अमिश्रित । mal, स्री०, माँ । 

AJ, सर्वनाम, HFF | afaa, वि०, खट्टा । 

श्रमुच्छित, वि०, अमूढ, निर्लोमी । अम्बु, To, पानी । 


aga, वि०, ग्रमुक्त, वन्धन-युक्त | अम्बुचारी, Jo, मछली | 
aga, क्रिया-विशेषण, अमुक स्थान अम्बुज, वि०, जलज | 
. - v 
पर । अम्बुज, नपुं, कंवल । 
अमोघ, वि०, निष्प्रयोजन, नहीं, वेकार श्रम्बुधर, Jo, वादल । 
नहीं । श्रम्बुजिनी, स्त्री”, कँवल का तालाव । 
श्रमोह, पु ०, प्रज्ञा । म्भो, अव्यय, अरे पुरुष ! 
म्ब, Jo, आम्र, आम । म्म, अव्यय, माँ ! 
* अम्ब-ग्रंकुर, To, आम का अंकुर । श्रम्मण, नपुं०, धान का माप-विशेष । 
7 ° अम्ब-पक्क, नपुं०, पका आम | अम्मा, स्री०, माँ ! 
अम्ब-पान, नपुं०, आम का पन्ना । श्रम्ह, सर्वनाम, हम । ° 


अम्ब-पिण्डी, खत्री आमों का श्रम्हि, क्रिया, (मैं) हुं । 


गुच्छा । arg, श्रम्हा, क्रिया, (हम) हैं । 
अस्ब-वन, नपुं ०, श्रा म्र-वन | झ्य, पु०, आय | 2 
श्रम्ब-सण्ड, पु०, आमो का बगीचा | श्रयस्‌, पु० तथा $ लोहा या 
श्रम्ब-लटिठका, स्त्री, आम का ताँबा। ह 

पौदा। श्रय-कूट जातक, बोधिसत्व ने जान- 


श्रम्ब-जातक, सूखे के समय हिमालय वरों को हत्या बन्द कराई (३४० )। 
में रहने वाले एक तपुस्वी ने श्रयं, सर्वनाम, यह (व्यक्ति) । 
जाशवरों के लिए जल की व्यवस्था श्रयथा, अव्यय, अयथार्थ, मिथ्या,। 
“की थी । कृतज्ञ जानवर उसके लिए « श्रयन, नपुं०, मागे, पथ। , 


अनेक उपहार लाए थे (१२४) । श्रयस, पु० तथा नपुं०, अपयश | 

अम्ब-जातक, बुद्धिमान चाण्डाल से श्रयुक्त, fao, अयोग्य । भ्रयुत्त, नपुं ०, 
ल्षिल्प सीखने वाले ब्राह्मण की कथा अन्याय । ® 
(४७४) । श्रयो-कूट, लोहे का हथौड़ा । 


अ्म्बचोरजातक, श्रा्रवन में अपने श्रयो-खील, नपुं०, लोहे का कीला । 
लिए एक कुटी बनाकर रहने वाले श्रयोगुळ, To, लोहे का गोला । 
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ग्रयो-घन 


३६ 


` श्रयो-घन, नपुं०, लोहे का घन। ० 
अयो-मय, वि०, लोह-निमित । 
AMA, Yo लोहे का काँटा । 
Tiada जातक, बोधिसत्व के लोहे 
के घर में जन्म ग्रहण करने की 
कथा (५१०) । 

अयोग्ग, वि०, HATT । 

श्रयोज्झ, fao, जिसके विरुद्ध युद्ध न 
किया जा सके । 

अयोनिसो, क्रिया-विशेषण, अनुचित 
तौर पर । 

अय्य, o, MÅ, स्वामी । श्रय्य-पृत्त, 
Jo, स्वामी-पुत्र । 

श्रय्यक, Jo, पितामह । 

श्रय्यका, भ्रय्यिका, स्त्री ०, पितामही । 

अय्या, स्त्री०, श्रार्या, स्वामिनी । 

अर, नपुं, पहिये की तीली या 
आरा । 

प्रक जातक, बोधिसत्व ने अपने 
शिष्यों को चार ब्रह्म-विहारों (मंत्री, 
करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा) की 
शिक्षा दी (१६६) । 

अरक्खिय, वि०, जिसे सुरक्षित न 
रखा जा सकता हो । 

maam, वि०, ` जिसे ग्रारक्षा की 
आवश्यकता न हो । 

aF, नपु०, रहट । 

अरज, ति०, रज-रंहित । 

- WEA, Wo, श्ररण्य, जंगल । 
रञ्जक, वि०, ग्रारण्य में रहने 
“वाला । 

MSATA, वि०, जंगल में गया हुआ I 
ATA वास, Jo, श्रारण्य-निवास । , 


अरञ्ज-बिहार, Yo, आरण्य-विहार । _ 


श्ररञ्ज-जातक--मार्या की मृत्यु के o 


अनन्तर बोधिसत्व हिमालय में 
जाकर पुत्र सहित तपस्वी जीवन 
बिताने लगे । वहाँ एक लड़की ने 
तरुण का शील भङ्ग किया (३४८)। 

श्ररञ्ञानी, स्त्री०, एक बडा जंगल । 

श्ररण, वि०, शान्त चित्त । 

श्ररणि, स्त्री, रगड़कर आंग पैदा 
करने के लिए लकड़ी का एक 
टुकड़ा । 

अ्रणि-सथन, नपुं०, आग पैदा करने 
के लिए लकड़ी के दो टुकड़ों को 
रगड़ना । 

अरणि-सहित, नपू०, रगड़ने के लिए 
ऊपर की लकड़ी । 

श्ररति, स्त्री०, अरुचि । 

श्ररती, मार की तीन कन्याश्रों में से 
एक । शेष दो हैं तण्हा: (== तृष्णा) 
तथा रगा' (>-राग ? ) । 

अरविन्द, नपुं०, कंवल । = 

श्ररह, वि०, योग्य। 

श्ररहद्धज, Jo, AEEA, भिक्षु का 
काषायवस्त्र । 

ग्रहति, क्रिया, योग्य होता है । 

भ्ररहत्त, Ado, ग्रहत्व । श्रहत्त-फल, 
नपुं०, „अहंत्व-फल 3 ` अरहत्त-मग्ग, 
पुऽ, अहंत्व-प्राप्ति का मार्ग । = 

श्ररहन्त, पु०, जिसने ग्रह त्व-फल प्राप्त 
कर लिया | 

अरि, पु०, शत्रु । 

श्रारिदम, त्रिलिङ्गी, विजेता । 

श्ररिज्चसान, वि०, न छोड़ते हुए, 
सतत प्रयास करते हुए । 

श्ररिट्ठ, fao, निर्दयी, MATT | 
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अरिटर्ट 


९७ श्ररिट्ठ, पु०, 


७ रट्ट 
AE 


. 
२७ अलीन चित्त जातक 


१. कौग्ना, २. नीम 
का पेड़, ३. रीठ का पेड़ । 

ARA, नप्‌ ०, पतवार | 

अरित्त, वि०, (अ्रञ-रिक्त) बेकार 
नहीं । 

afa, वि०, श्रेष्ठ । 

श्ररिय, पु०, श्रेष्ठ आदमी । 

अरिय-कन्त, वि०, श्रेष्ठो के अनुकूल । 

अरिय-धन, नपुं०, आर्यों का श्रेष्ठ 
धन । 

श्ररिय-धम्म, पु०, श्रेष्ठ धर्म । 

श्ररिय-पुरगल, पु०, श्रेष्ठ व्यक्ति 
(जिसने आर्य-ज्ञान प्राप्त कर लिया )। 

श्ररिय-मग्ग, पु०, श्रेष्ठ मार्ग । 


, अरिय-सच्च, नपुं०, आये सत्य । 


श्ररिय-सावक, पु०, श्रेष्ठ जनों का 
शिष्य । 

श्ररियूपवाद, पु०, 
अ्रपमौन | दै 

श्ररिस, तपुं०, बवासीर । 

अरु, नपू०, जख्म, व्रण । 

अरुण, पु०, सूर्योदय के समय को 
ललाई । 

अरुण-वण्ण, वि०, लाल रंग का । 

अरूप, वि०, आका र-रहित । 

अरूप-कायिक,: fao, आरकीर-रहित 
जीवों से सम्बन्धित । 

अरूप-भव, पु०, 
अस्तित्व । 

श्ररूप-लोक, पु०, आकार-रहित लोक । 

अरूपावचर, fo, श्ररूपी से 
सम्वन्धित । 

श्ररूपी, To, आकार रहित. जीव । 


श्रेष्ठजनों. का 


अरे, AMA, हे, अरे आदि सम्बोधन । । 


. 
आकार-रहित 


श्ररोग, वि०, स्वस्थ, रोग रहित । 

अरोग-भाव, पु०, स्वास्थ्य । 

श्रलं, अव्यय, पर्याप्त | अनल, अव्यय, 

अपर्याप्त । 

श्रलक्क, Jo, पगला कुत्ता । 

अलक्खिक, वि०, IANT । 

अलक्खी, स्त्री०, दुर्भाग्य । 

अलग, Jo, साँप । 

AMA, वि०, अनासक्त । 

अलग्गन, नपुं०, अनासक्ति । 

अलडूत, क्रिया-विशेषण, अलंकृत, 
सजा हुश्रा । 

श्रलङ्करण, Ao, सजावट । 

अलङ्कार, Jo, गहना, आमरण । 

अ्लज्जी, वि०, लज्जा-रहित । 

अलत्तक, नपु ०, लाख (लाल रंग की)। 

AMA, वि०, जो लटकता न,हो । 

अलम्बुस जातक, - अलम्बुसा नाम की 
अप्सरा द्वारा ऋषि-पुत्र सिंगी के 
लुमाये जाने की कथा (५२३) 

अलस, वि०, आलसी |, 

अलसता, स्त्री०, आलस्य । 

अलसक, नपुं०, बदहज़मी | 

अलात, नपुं ०, लुआठी । 

अलापु AA, तपुं०, लौकी । 

श्रलाभ, पु०, हात्ति ॥ z 

श्रलाला, श्रव्य, जो गूंगा नहीं । 


अलि, qo, १. शहद कीं मक्खी, 
२. बिच्छू । 
अलिक, नपुं०, मिथ्या, कूठ ।  . 


अलीन, वि०, अप्रमादी । 

लीत चित्त जातक, बोधिसत्व ने 
अलीनचित्त नामक वाराणसी-नरेश 
का जन्म ग्रहण किया था (१५६) । 
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अलोभ 35 अवत्थरति 


श्रलोभ, पु०, निर्लोभ-माव । अवगच्छति, क्रिया, प्राप्त करता है। » 
* ग्रलोल, वि०, लोलुप नहीं । अवगण्ड, Jo, HS फुलाना | 
श्रल्ल, वि०, भीगा । अ्रल्ल-दारु, अवगत, क्रिया-विशेषण, परिचित । 
नपुं०, भीगी लकड़ी । श्रवगाहति, क्रिया, डुबकी लगाता है । 
अ्रल्लकप्प, मगध के समीप का एक AR, पु०, डुबकी । 
प्रदेश । श्रल्लकप्प के क्षत्रियों ने भी श्रवगाहन, नपु ०, डुबकी लगाना । 
बुद्ध के शरीर के धातुओं पर अपना श्रवगुण्ठन, वि०, ढका हुआ । 


अधिकार जताया था । श्रवग्गह, Jo वाधा | . 
MAN, Jo, बात-चीत, संलाप | श्रवच, वि०, नीचे । 
श्रल्लोन, क्रिया-विशेषण, AER । maada, वि०, जिसे कुछ कहना- ^ 
शल्लीयति, क्रिया, आसक्त होता है। सुनना न हो। 
अ्रल्लीयन, नपुं०, आसक्ति । maa, विर, घूमना-फिरना, 
sag, क्रिया, आकांक्षा करता है। विचरना । 
अवकडढति, क्रिया, पीछे की ओर श्रवचरक, त्रिलिङ्गी, गुप्तचर । 

खींचता है । श्रवचरण, नपृ०, व्यवहार | ~ 
अवकडढन, नपुं०, पीछे की ओर भ्रवच्छिद, क्रिया-विशेषण, छिद्र-युक्त । ^^ 

खींचन । श्रवजय, Jo, हार । 
अवकडिढत, क्रियाविशेषण, पीछे की श्रवजात, वि०, दोगला, हरामी । 

ओर खींचा गया । अवजानाति, क्रिया, घृणा करता है । 
श्रवकन्तर्कत, क्रिया, काट डालता है। श्रवजिनाति, क्रिया, पुनः जीत लेता है। 


अवकारक, क्रिया-विशेषण, विखेरना ।  श्रवज्ज, fao, maa, दोष-रहित । 


० श्रवकास, ग्रोकास, पु०, श्रवसर, स्थान, श्रवञ्झ, वि०, HAEN, जिसे मारा न जा 


७ 


मौका । सके । 
अवकिरति, क्रिया, उण्डेलता है । श्रवञ्ञा, स्त्री ०, अवज्ञा, उपेक्षा, घृणा । 
श्रवकिरिय, पूर्व-क्रिया, फेंक देकर । श्रवञ्ञात, क्रिया-विङ्गेषण,“उपेक्षित । 
MAKAA, वि०, ANTE । श्रवट्ठान, नप्‌ ०, स्थिति! .. 
श्रवक्कन्ति, स्त्री ०, प्रवेश | e श्रवडिढ, स्त्री०, अनुन्नति) हानि । , 
d भ्रवक्कमति, क्रिया, प्रवेश क॑रता है। MAT, पु०, दुर्गण । 
श्रवक्कम्म, पूर्व-क्रिया, प्रविष्ट होकर । श्रवतरण, नपुं०, नीचे उतरना | 
WAFA, Jo, कूड़ा । श्रवक्कार-पाति, श्रवतार, पुं०, नीचे उतरने वाला । 
स्त्री०, कूड़ा फेंकने का बर्तन | श्रवतंस, पुं०, मुकुट-माल । 
अवक्खिपति, क्रिया, नीचे फेकता है। श्रवतिष्ण, क्रिया-विशेषण, पतित । 
श्रवक्खिपन, mjo, फेंकना, नीचे श्रवत्थरति, क्रिया, ढकता है, धर 
गिराना । ` दवाताहै। 
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अवत्थु ३९ वंति 
gag, fao, निराधार । अवैलम्बित,क्रिया, लटकता है, सहारा 
MATA, वि०, सफेद, साफ । लेता है । 
श्रवदान, (देखें, श्रपदान) श्रवलम्बन, To, १. लटकना, २. 
श्रवदायति, क्रिया, ग्रनुकम्पा करता सहायता । 


zi 
अवधारण, नपु०, ध्यान देना | 
, प्रवधारेति, क्रिया, चुनाव करता है 
स्वीकार करता है । 
mafa, qo, सीमा । 
० श्रवनति, स्त्री०, गिरावट, पतन । 
श्रवनि, स्त्री०, पृथ्वी । 
श्रवपिबति, क्रिया, पीता है [ 
श्रवबुज्झति, क्रिया, समभता है 
MANA, पु०, ज्ञान | 
श्रवबोधेति, क्रिया, समभा देता है, 
७. वोध करा देता है 
श्रवभास, प्‌ ०, प्रकाश, प्रकट होना । 
श्रवभासति, क्रिया, चमकता है । 
श्रवभुञ्जत्ति, क्रिया, खा डालता है । 
श्रवमंगल, Ago दुर्भाग्य, अपशकुन | 
श्रवमञ्ञति, क्रिया, नीची नजर से 
देखता हे । 
श्रवमञ्ञना, Sto, घृणा, निरादर | 
श्रवसानेति, क्रिया, घृणा करता है, 
उपेक्षा करता है । 
AAGA, Yo अंग, भौग, हिस्सा १ 
भ्रवरज्भेति, क्रिया, उपेक्षा करता है, 
चूक जाता है, घृणा करता È 
श्रवरुन्धति, क्रिया, काबू करता है, कैद 
करता है । 
श्रवरोधेक, To, बाधक । 
्रबरोधन, Ado, रुकावट, बाधा । 
भ्रवलक्खण, वि०, कुरूप, अ्रपशकुन 
बाला । 


अवलिख ति, क्रिया, काट-छाँट करता है. 
टुकड़े-टुकड़े कर डालता है। 

अवलिम्पति, क्रिया, लेप करता है । 

श्रवलेखन, नपुं०, खुरचना । 

अवलेपन, नपुं०, लेप । 

श्रवलेहन, नप्‌ं०, चाटना । 

Haa, वि०, श॑क्ति-हीन । 

अवसर, To, मोका । 

अवसरति, क्रिया, चल देता हैं, पहुँच 
जाता है । 

श्रवसान, नपुं०, अन्त । 

श्रवसिञ्चति, क्रिया, सींचता है । 

्रबसिट्ठ, क्रिया-विशेषण, अवशेष । 

श्रवसिस्सति, क्रिया, वाकी बचतौ है । 

अवसुस्सति, क्रिया, सूख जाता है । 

श्रवसुस्सन, Tio, HATI 

बसेस, नपुं०, वाकी । 

अवस्सं, क्रिया-विशेषण, अनिवार्य तोर 
पर । 

्रवस्सय, To, आश्रय, सहारा | 

अवस्सावन, नपुं०, पानी छानने का 
कपड़ा। 

अवस्सित, क्रियाविशेषण, आधारित । 

HAHA, वि», चुने वाला, साव-युक्‍्त, 
तृष्णा-युक्त । 

अवहरण, नपुं ०, चोरी । 

अवहरति, क्रिया, चुराता 

प्रवहसति, क्रिया, मुंह चिढाता है । 

sadaf, क्रिया, पीछे छूट जाता 

ग्रति, बुद्ध के समय के १६ जनपदो 
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अवापुरण 


४० KAA 


में से एक। ग्रवंति की राजधानी 
उज्जेनि थी । 
अवापुरण, नपुं०, चावी । 
अवापुरति, क्रिया, दरवाजा खोलता है। 
अवारिय जातक, बोधिसत्व द्वारा उप- 
दिष्ट एक मूर्ख नाविक की कथा 
(३७६) । 
श्रविकम्पी, पु०, स्थिर-चित्त । 
श्रविक्खेप, qo, शान्ति, विक्षेप का 
अभाव | 
श्रविग्गह, To, ग्रशरीरी, कामदेव, । 
श्रविज्ज मान, fao, अविद्यमान । 
अविज्जा, स्त्री०, भ्रविद्या । 
अविज्जञाणक, वि०, चेतना-रहित,। 
WAFANA, वि०, अज्ञात; भ्रप्रसिद्ध। 
अविदित, fao, HAR । 
श्रविदूर, वि०, समीप । 
श्रविएरे-निदान, तृषित देव-लोक से 
च्युत होकर बोधि-वृक्ष के नीचे बुद्धत्व 
प्राप्त करने .तक का गौतम-चरित्र 
अविदूरे-निदान कहलाता है । 
श्रविदसु, To मूर्ख । 
श्रविनासक, fao, 
वाला । 
श्रविनिब्भोग, वि०, AAE, जो पृथक्‌ 
न किया जा सके । 
श्रविनीत, वि०, जो विनम्र नहीं । 
श्रविप्पवास, go, उपस्थिति । ~ 
भ्रविभूत, वि०, अस्पष्ट । 
श्रविरुद्ध, fao, अविरोधी, श्रनुकूल । 
श्रविरुठिह, स्री, वृद्धि का न होना । 
MANA, To, विरोध का ग्रभाव । 
प्रदिसंवादक, fao वञ्चा न करने 
वाला, झूठ,न बोलने वाला । | 


नाश न. करने 


अविसग्गता, स्त्री, स्थिर चित्त होना 

भ्रविस्सासनिय, वि०, अविश्वसनीय । 

अविलम्बित, क्रिया-विशेषण, जल्दी, 
शीघ्रता से । 

ग्रविवटह, fao, विवाह के श्रयोग्य । 

अविसंवाद, पु०, सत्य । 

अविसंवादक, वि०, सत्यवादी । 

श्रविहित, वि०, ग्रकृत, जो कमी किया 
नहीं गया । 

अधिहिसा, स्त्री०, हिसा का अभाव, 
दया । र) 

श्रविहेठक, वि०, कष्ट न देने वाला, 
हैरान न करने वाला । 

श्रवीचि, वि०, विना लहर के । 

अवीचि, स्त्री”, नरक-विशेष । 

श्रवीतिक्कम, qo, नियम के व्यति- 
क्रमण का AATA । f; 

अवुट्ठिक, वि०, वर्षा का AATE | 

श्रवेक्खति, क्रिया, देखता है । 

अवेच्च, पूर्व-क्रिया, जानकर L 

अवेच्च-पसाद, To, हढ श्रद्धा | 

ग्रवेभंगिक, fao, जो बाँटा न जा 
सके । 

HAT, वि०, HAT | 

अवेर, नपु ०, मैत्री । 

श्रवेरो, वि०, शत्रुता रहित, मैत्री- 
पूर्ण । > 

अवेला, eto, अनुचित समय । _ 

maa, वि०, १. अव्यक्त, २. श्रः 
पण्डित । 

श्रव्यय, नपुं०, १. सभी वचनों, विभ- 
kai, पुरुषों में एकरूप रहने वाला 
शब्द, २. हानि का ग्रमाव । 

अव्ययेन, क्रिया-विशेषण, विना किसी 
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अव्ययी-भाव 


४१ 


गसमोस रण 


खर्च के । 
श्रव्ययीभाव, पुरुष, वह सामासिक पद, 
जिसका किसी श्रव्यय के साथ समास 
हो । 
श्रव्याकत, वि०, श्रव्यास्यात, जो नहीं 
कहा गया । 
अव्यापज्क, वि०, रोप-रहित, दुःख- 
° रहित। 
अव्यापाद, वि०, ईर्ष्या-रहित । 
श्रव्यावट : fao, उपेक्षावान्‌ । 
MBA, Jo, नाम । 
अब्हयति, क्रिया, बुलाता है । 
अव्हात, क्रिया-विशेषण, बुलाया गया । 
ग्रव्हान, नपुं०, नाम, JATT । 


° TAAT, नपुं० असंयम | 


अर्साक, क्रिसा-विशेषण, एक वार से 
अधिक । 

श्रसक्क, वि०, असमर्थ । 

रसं कण्ण, वि०, श्र॑संकी णे, विना मिला- 
वट के । 

असंकिय जातक, बोधिसत्त्व की जाग- 
रूकता के कारण डाकू व्यापारियों को 

न लूट सके (७६) । 

अ्रसंकिलिठ्ट, वि०, श्रलिप्त । 

श्रसंखत,*वि०, असंस्क्ृत । 

असंखत-धातु, o, असंस्कृत धातु । 

असंखेय्य, वि०, अगणित । र 

k ग्रसङ्ग, पु०, अनासक्ति । 

NATA, नपुं०, असत्य । 

असज्जमान, fao, HINTA । 

HASI, वि०, चेतना-रहित । 

WASIA, o, संयम-रहित । 

श्रसठ, fao, जो शठ नहीं, अदुष्ट । 

श्रसण्ठित, वि०, जो स्थिर नहीं, चंचल [ 


ग्रसति, क्रिया, खाता है । 

aaf, (्रधिकरण), न होने पर" 

असतिया, क्रिया-विशेषण, अनजाने । 

असत्त, वि०, MAMAA । 

असत्थ, fao, शस्त्र-रहित । 

श्रसदिस, वि०, AAT, अनुपम । 

ग्रसदिस जातक, सदिस राजकुमार की 
कथा (११८) 

AAE, Jo, १. ग्रधर्म, २. मैथुन । 

ANA, Ado, १. खाना, २. भोजन, 
३. तीर, ४. पत्थर । 

nafa, ito, वज्र । 

असनि-पात, Jo, वज्र-पात । 

maa, वि०, जिसका अस्तित्व न हो, 
दुष्ट । 

maani, fao, निर्भय । 

अ्रसंतुठ्ट, वि०, असंतुष्ट ७ 

असंथव, नपुं०, समाज से अलग 
रहना । 

ग्रसं घिता, स्त्री०, संधि क"ग्रभाव । 

असं घिमित्ता, स्त्री ०, प्रशोक की 
पटरानी । >, 

असपत्त, वि०, अजात-शत्रु | 

असप्पाय, वि०, प्रतिकूल । 

असप्पुरिस, पु०, असत्पुरुष । 

असबल, वि०, बिना धब्बे के है| 

असब्भ, वि०, ग्रसभ्य | 

असम, वि०, जो समान नहीं । 

असमण, पु०, जो श्रमण नहीं । 

namiga, fao, जिसका चित्त एक्वाग्र 

हीं । 

असमेक्खकारी, Jo, जल्दबाज, बिना * 
विचारे करने वाला । 

ग्रसंमोसरण, नपुं०, न मिलना । 
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असम्पकम्पिय 


ह 


~ 


४२ असोमन 


जि क र बह. र" र 


असम्पकम्पिय, fao, कम्पन-रहित । 

श्रैसम्पजञ्ज, नपुं०, ज्ञान के अभाव की 
स्थिति। 

असम्पत्त, वि०, श्रप्राप्त । 

ग्रसम्पदान जातक, अस्सी करोड़ के धनी 
संख सेठ की कथा (१३१) 

असम्मूव्ठ, वि०, जो मूढ नहीं । 

श्रसम्मोस, पु०, मूढता का ग्रभाव । 

श्रसयंवसी, वि०, जिसका ग्रपना आप 
वश में न हो । 

असय्ह, वि०, जो सहन न किया जा 
सके । 

ग्रसरण, वि०, जिसके लिए कोई शरण 
नहीं । 

श्रसहाय, वि०, श्रकेला, जिसका कोई 
सहायक नहीं । 

miaa, fao, सहवास के भ्रयोग्य। 

श्रसंवुत, क्रिया-विशेषण, जो बन्द नहीं । 

श्रसंसठ्ट, fao, मिलावट-रहित | 

श्रसंहारिम, fao, जिसे हिलाया न जा 
सके । " 

ˆ अ्रसात, वि०, प्रतिकूल । 

श्रसात, नपुं०, दु:ख-कष्ट । 

भ्रसात-मन्त जातक, माँ की श्राज्ञानुसार 
तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व से ग्रसात- 
मंत्र सीखे (६१) । 

ग्रसातरूप्‌ जातक, कोशलनरेश तथा 
काशी-नरेश के परस्पर युद्ध करने 
की कथा (१००) । 

श्रसाद, fao, अस्वादिष्ट | 

श्रसार, fao, सार-हीन । 

असारद्ध, वि०, AJAR | र 

असाहस, वि०, दुस्साहस का प्रभाव । 

श्रसि, पु०, तलवार । 


श्रसिग्गाहक, Jo, तलवार धारी-। 
श्रसि-चम्म, नपुं०, ढाल | 

भ्रसि-धारा, स्त्री०, तलवार की धार । 
श्रसि-पत्त, नपुं०, तलवार का फल । 
असित, नपुं०, भोजन । 

असित, वि०, काला । 


ग्रसित, (काल-देवल), शुद्धोदन का 


राजगुरु । 
भ्रसिताभु जातक, राजा ने राजकुमार 
तथा उसकी भार्या श्रसिताभु को देश- 
निकाला दिया (२३४) । 
ग्रसिलदखण जातक, तलवार को YA 
कर उसके भाग्य सम्पन्न होने न' होने 
की वात बताने वाले ब्राह्मण की 
कथा (१२६) । 
सिथिल, fao, जो ढीला नहीं । 
श्रसिनिद्ध, वि०, QAT, चिकना नहीं । 
असीति, स्त्री ०, ग्रस्सी । 
श्रसीतिम, वि०, श्रस्सीवाँ । 
शसु, वि०, AFE । 
श्रसुक, fao, अमुक । 
सुचि, go, गंदगी, वीर्य । 
श्रसुभ, वि०, अशुभ । 
श्रसुर, Jo, देवताओं के विरोधी श्रसुर । 
श्रसुर, वि०, कायर |, " 
श्रसेरव, वि०, ग्रशैक्ष, METI ^ 
„ श्रसेचन, Jo, सन्तोषप्रद । 
श्रसेवना, स्त्री०, संगति न करना । 
maa, fao, सम्पूर्ण । 
aAa, fao, शोक-रहित । 
श्रसोक, Jo, वृक्ष-विशेष । 
श्रसोक, बित्दुसार-नरेश का पुत्र मगध- 
नरेश ARE । 


- 


` ग्रसोकाराम, पाटलिपुत्र का एक प्रसिद्ध 
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YA 


अंसुमाली- 


विहार । 
श्रसोभन, वि०, अशोभन, कुरूप । 
श्रस्ताति, क्रिया, खाता है । 
HERT, Jo, पत्थर | 
अस्मि, क्रिया, मैं हूँ । 
श्रस्मिमान, Fo, अहंकार । 
श्रस्स, Jo, घोड़ा । 
श्रस्सतर, Jo, खच्चर। 
अस्स-पोतक, Jo, वछेरा | 
'अस्स-सण्डल, नपुं०, घुड़-दौड़ 
भूमि। रॅ 
अस्स-मेध, Jo, MWANA यज्ञ । 
श्रस्स-वाणिज, Jo, घोड़ों का व्यापारी । 
'श्रस्स-सेना, Sito, घुड़सवार सेना । 


की 


* श्रस्साजानिय, Jo, श्रच्छो नसल का 


घोड़ा । 
अस्सक, वि०, गरीव, दरिद्र । 
श्रस्सक जातक, ग्रस्सुक नरेश की कथा 
(२०७) । 
श्रस्सकण्ण, Jo, 
पर्वंत-विशेष । 
अस्सत्थ, Jo, ग्रश्‍वत्थ, पीपल का पेड़, 
वोषि-वृक्ष । 
श्रस्सद्ध, वि०, श्रश्नद्धावान्‌ । 
अस्सम, Jo, MZA । ° 
श्रस्समण पुऽ, जो श्रमण नहीं । 
ऋस्सयुज, Jo, असौज (महीना) । 
भ्रस्सव, Jo, स्वामी-भक्त । 
श्रस्सवणता, स्त्री०, ध्यान न देना । 
अस्सवनीय, वि०, जिसका सुनना ग्रच्छा 
न लगे। 
amaa, क्रिया, ग्राश्वास लेता 


है । 


श्रस्साद, Jo, IAR । 


१. साल-वृक्ष, २. 


श्रस्सादेति, क्रिया, स्वाद लेता है। 

अस्सास, Yo, श्राइवास | 

श्रस्सासक, वि०, सान्त्वना देने वाला । 

श्रस्सासेति, क्रिया, आश्वस्त करता है । 

श्रस्सु, TIo, AA, आंसू । 

अस्सुत,वि०,ग्रश्नूत, जो सुना नहीं गया । 

श्रस्तुतवन्त, वि०, ग्रज्ञानी । 

अह, नपुं ०, दिन । 

ग्रह, सर्वनाम, में । 

AETR, Jo, अभिमान । 

अहारिय, वि०, अचल । 

Afa, Jo, सपं । 

प्रहि-गुण्ठिक, सँपेरा । 

अहि-फेण, नपुं०, अफीम । 

अहिगुण्डिक जातक, बनारस के संपेरे 
की कथा (३६५) । 

अहिरिक, वि०, लज्जा-रहित। 

श्रहिवातक रोग, Jo, प्लेग (बीमारी )। 

प्रहीनिस्द्रिय : वि, जिसकी सभी 
इन्द्रियाँ सम्पूर्ण हों । 

७ “AS 
अहुहालिय, नपुं ०, ऊंची हँसी । 
श्रह्देतुक, वि०, विना हेतु के । 
अहो, अव्यय, आश्चय-बोधक शब्द । 
अहोगज्भ, उत्तर-भारत का एक पर्वत | 
श्रहोरत्त, दिन-रात । 
mata, क्रिया, (वह) था । 

* अहोसिकस्म्त, नपुं०, वह कर्म “जो अब 
फलीभूत न होगा । 
अंस, Jo तथा नपु०, १. हिस्सा; 
२. कंधा । 
श्रंस-कूट, To, कंधा । 
रंसु, Jo, किरण । 
.अंसुक; नपु ०, वस्त्र ।” 


- श्रंसु-माली, Jo, सूर्य 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library” BJP, Jammu.Digitized by eGangotri 


2 


छठ £ ग्रटठ्पुरिसा 


अकतं, नपुं०, निर्वाण | 

श्रकल्लं, नपुं०, रोग । 

श्रकारादि, नपुं० तथा पु०, 
भ्र ञ्रा आदि । 

अकारिय, वि०, कटु, कडू वा । 

श्रक्खदेवी, पु०, जुग्रा री, धूर्त । 

श्रकखरावयव, स्त्री ०, मात्रा (प्रमाण), 
मात्रा (व्यंजन अक्षरों के साथ जुड़ने 
वाले स्वर) । 

श्रबखम्गकील, स्त्री०, धुरे पर लगी हुई 
कील । 

अक्वोहिणी, स्त्री०, सम्पूर्ण सेना । 

श्रखात, नपुं०, गढ़ा | 

प्रखल, वि०, समस्त । 

श्रगभेद, Jo, वृक्ष-विश्ेष | 

ग्रगळु, Tio, मुसव्वर की लकड़ी । 

श्रग्गज* Jo, वडा भाई | 

amsa, go, श्रेष्ठतम श्रथवा अग्र- 
तम | 

श्रग्गता, स्त्री०, श्रेष्ठता । 

श्रग्गतो, नपुं०, सामने । 

ARBAA, Jo, ग्रगेल-स्तम्भ | 

ग्रग्गि-जाल, स्त्री०, धव का फूल । 

श्रग्गिमन्थ, नपुं ०, कणिका । 

श्रग्गिसञ्जित, go, पित्रक 

akaa, नपुं०, ग्रातिथ्य । 

ASIA, Jo, तिलोचक । 

zaa, Jo, एक प्रकार का ढोल । 

za विक्खेप, पु०, नृत्य सम्बन्धी हाव- 
माव। i 

श्रंगारकपल्ल, स्त्री०, लुक, लुआ्राठी ॥ 


स्वर, 


नी 


श्र (परिशिष्ठ) 


की अंगूठी । 
अंगुली, स्त्री०, उंगली । 
अंगुल्याभरण, To, ATEN । 
अच्चयाभाव, Jo, निर्दोष । 
श्रच्चिमन्तु, वि०, श्रचिवान, चमकदार । 
afs, नपुं०, श्रक्षि, MAI 
अजगर, Jo, श्रजगर-साँप | 
ग्रजञ्ञ, नपुं०, खतरा । 
ग्रजपालक, To, गड़रिया । 
AAT, स्त्री), बकरी । 
अजिन-योनि, स्त्री०, 
जाति । 


मृग-विशेष को 


न 


श्रजिम्ह, fao, सीधा । न 


अजिर, नपुं ०, आँगन । 

प्रजी, स्त्री ०, वकरी । 

श्रज्जक, Jo, इधेत पत्र । " 

ग्रज्मक्ख, Jo, HETA | 

अज्भारोह, Jo, वड़ी मछली । 

श्रज्भेसना, स्त्री ०, सत्कार । 

श्रभोहत, कृदन्त, खाया गया | 

asai, sito, हाथ जोड़ना । 

ASIAT, Jo, MATT सरा | 

श्रऊ्जतरोपन, Yo तथा नपुं०, लपेट । 

ग्रञ्ञथाभाव, नपुं०, परिवर्तन । 

RSNA, ग्रव्यय, परस्पर | 

भ्रट, नपं०, संख्या-विशेष । 

ग्रटनी : स्त्री», चारपाई का पर को 
ग्रोर का हिस्सा । 

agg, Jo, जोर की हसी । 

ग्रट्टालक : पुऽ, अटारी | 

niza, fao, पीडित । 


अठटपरिसा, स्त्री०, स्रोतापत्ति-मार्ग, 


अलु, स्वी? उंगली में पंहूनने 
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Kabaka Yu * अनूप 


स्रोतापत्ति-फल ग्रादि प्राप्त आठ अनुक्खमसुखा, स्त्री०, न-दुख न-सुख * 


प्रकार के लोग । (वेदना) । 
अठ्टानरियवोहार, Jo, आठ प्रकार श्रद्दा, नपुं०, शद्रा नक्षत्र । ६ 


का ग्रनायं-व्यवहार । 
ASEMA, नपुं०, शतरंज-फलक | 
अड्ढयोग, पु०, महल । 
AST, Jo, पक्षी । 


afg, स्त्री ०, मार्ग । 

अधिमण्ण, पु०, ऋणी । 

श्रधिगत, वि०, मार्ग-फल प्राप्त । 
श्रधिच्चका, स्त्री०, पर्वत-शिखर । 


ˆ अण्डूपक, नपुं०, चुम्बटक, वर्तन के श्रघिठ्टान, नपुं०, अ्रधिष्ठान, संकल्प । 


नीचे रखने का कपड़े या रस्सी का अधिभू, पु०,स्वामी । 


वना घेरा । अधीन, Jo, पराधीन | 
अतक्कित, क्रिया-विशेषण, सहसा । अनच्छ, नप्‌ं०, मैला । 

श्रतसी, स्त्री ०, अलसी का. पौधा । mafaa, स्त्री० दूसरे को हानि पहुँ- 
ARTEA, पु०, ग्रतिक्रमण, सीमा चाने की चिन्ता । 

लाँघना। अनरियवोहार, पु०, ग्राठ प्रकार के 


अतिखिण, वि०, कोमल, मृदु । श्रनार्योचित व्यवहार । 


*प्रतिचारिणी, स्त्री०, व्यभिचारिणी । श्रनामिका, स्त्री, छिछली उँगुली से 


श्रतितण्ह, Jo, अत्यन्त लोभी । बड़ी उँगुली । 

अतिप्पसत्थ, Jo, ग्रति प्रसिद्ध । अनारत, नपुं०, लगातार । e 
ग्रतिमुत्त, Jo, माधवी लता । AAWA, नपुं०, निर्वाण | 
maza, त्रिलिङ्गी, अतितरुण । ग्रनिच्छय, Fo, ्रनिशचय । ८ 
श्रतिविसा, Jo, महोषध | अनिदस्सना, स्त्री०, निर्वाण । 


` झतिवुद्ध, त्रिलिङ्गी, बहुत बूढ़ा, बहुत ग्रनुट्ठुभ, Jo, काव्य का “छन्द-विशेष । 


प्रसिद्ध । AJAN, Jo, पश्चाताप । 
श्रतिसन्त, वि०, ग्रतिशान्त (पुरुष) । आ्रनुपच्छिन्न, वि०, सतत । 
अतिसय, Jo, अतिशय, AR । श्रनुपुब्वि, स्त्री ०, क्रमानुकूल (कथा) । 
अतिसुण, पुऽ, पाझल कुत्ता । » अनुमान, नपुं०, सन्देह, अनुमान 
RAT, Jo, याचना, भिक्षा । (प्रमाण) । ; 
श्रब्थसत्त, पु०, ग्रर्थशास्त्र । enga, पु०, पुनर्कथन। , 
त्थि, क्रिया, अस्ति, है । अनुवाद, पु०, निन्दा, दोषारोपण । 
ग्रत्थु, क्रिया, ऐसा हो । श्रनुसासन, नपुं० तथा" स्त्रीलिङ्ग, 
अत्यप्प, वि०, बहुत कम । आज्ञा । e 
श्रत्राह, क्रिया विशेषण, यहाँ । श्रनुसिट्ठि, स्त्री ०, उपदेश, अनुशासना \ 
अदास, पु०, जो 'दास' नहीं रहा । अनूनक, वि०, सम्पूर्णं । 
अदिति, पुऽ, देव-माता । °` अनूप,.पु० तथा स्त्री ०. जल-बहुल भूमि, 
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दलदल । Lo 


भ्रनेकत्थ, वि०, भ्रनेकार्थ । 

श्रन्तग्गत, क्रिया fao, अन्तर्गत, सम्मि- 
लित । 

श्रन्तरकप्प, क्रिया 
बीच का कल्प । 

श्रन्तरीप, नपुं०, द्वीप । 

भ्रन्तरीय, Tio, WAT का वस्त्र, 
लुंगी । 

भ्रस्तरेन, क्रिया fao, बिना । 

श्रन्तिम, वि०, आखिरी । 

ग्रन्तोकुच्छि, पु० तथा स्त्री०, कोख के 
भीतर । 

श्रन्नादि, पु०, भोजन । 

श्रन्वाचय, Jo, संग्रह, भी । 

श्रपककम, Jo, पलायन, भाग निक- 
लना । 

श्रपटु, वि, मन्द बुद्धि, भ्रदक्ष । 

श्रपण्डित, वि०, मूर्ख । 

श्रपरण्ण, नपुं०, मूँग श्रादि दालों की 
फसल । 

्रपवज्जन, नपुं ९, परित्याग । 

* ग्रपवाद, पुऽ, निन्दा, दोषारोपण | 

श्रपिनाम, श्रव्यय, प्रशंसा, निन्दा आदि 
में व्यवहूत होने वाला निपात । 

nga, नपुं० पाप । 

श्रपुप, त्रपु०, पुश्रा, पृष्ठक । 

श्रपेक्खा, स्त्री ०, AAA, ग्रासक्ति | 


वि०, कल्प-भर, 


MUA, Jo, AMA । 
प्रप्पना, स्त्री ०, तकं-वितके । 
AAA, नपुं ०, संख्या विशेष । 
अबाध, नपुं०, वाधा रहित । 
अब्यासेक, नपुं०, सन्तोषप्रद | 
अभिजन, Jo, सगे सम्बन्धी । 
अभिजात, Jo, कुलोत्पन्न | 
अभिलाव, Jo, काटना | 
अभिविधि, स्त्री०, (मर्यादाः) अभि- 
विधि । 
अ्रभिसङ्खरण, mio, भूमि श्रादि की 
सफाई। e 
श्रभिसंघि, पु०, ARTI | 
ग्रभिस्संग, Jo, अभिशाप | 
श्रम्यास, Jo, समीप । 
अमतप, नपुं०, देवता । 
अमता, स्त्री०, MAMI । 
श्रमरावतो, पु०, इन्द्रपुरी । 
श्रमेज्झ, त्रिलिङ्गी,,शुक्र, वीर्य ।, 
अपिर, Jo, स्वामी । ८ 
श्ररुचि, स्त्री०, ग्ररुचिकर, श्रच्छा न 
लगना । 
अलहुक, वि०, भारी । 
अवगणित, वि०, ग्रपमानित । 
श्रवाट, पु,० गढा, । 
अवितथ, TTo, सत्य, ग्रथार्थ) 
अविरत, नपुं०, लगातार | : 
^ ग्रवीर, fao, डरपोक । न 
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ग्रा ४७ आचरति 
3 5 
गप्रा 

ग्रा, उपसर्ग, संयुक्त व्यंजन के पूर्व ग्रा श्रागच्छति, क्रिया, श्राता है । 

ह्रस्व A हो जाता हे । AMA, कृदन्त, ग्राया हुआ । 

आकाङ्कति, क्रिया, इच्छा करता है। AM, Jo, वचन, भाषण । 

्राकङ्का, स्त्री०, आकांक्षा, इच्छा | श्रागन्तु, वि०, ग्राने वाला । 

आकड्ढति, क्रिया, खींचता है । आगन्तुक, त्रिलिङ्गी, afafa, ग्रपरि- 

श्राकड्ढन, नपुं ०, MAT । चित । 

ग्राकष्प, Jo, चाल-ढाल। आगम, पु०, १. आना, २. धमं, धर्म- 

श्राकप्प-सम्पन्न, वि०, सदाचरण- ग्रन्थ, ३. मित्र की तरह आकर दो 

युक्त । अक्षरों के बीच में बैठ जाने वाला 

श्राकम्पित, कृदन्त, काँपना हुआ । तीसरा व्यञ्जन । 


आकर, Jo, खान (सोने-चाँदी की)  श्रागमन, नपुं०, ग्राना । 
आकस्सति, क्रिया, खींचता है, ग्राकषित श्रागमेति, क्रिया, प्रतीक्षा करता है। o 


करता है । आगम्म, पूर्व-क्रिया, पहुंचकर | 
श्राकार, पु०, शक्ल, वनावट । ग्रागामिक, वि०, आने वाला काल 
आकास, Jo, आकाश | आगामी, वि०, ग्राने वाला । 


आकास-गद्धा, स्त्री ०, श्राकाश-गङ्गा । आगामीकाल, Jo, भविष्य le 
ग्राकाख-चारी, वि% ग्राकाश में विच- ARS, आगारिक, वि०, घर वाला । 
रग करने वाला । [भण्डागारिक, खजानची । ] 
श्राकासट्ठ, वि० श्राकाशस्थित। ्रागाळ्ह्‌, fao, मजबूत, कठीर | 
ग्राकासतल, नपं०, किसी मकान की ग्रागिल्यति, क्रिया, पिडा देता है । र 
का श्रागु, Ado, दोष, अपराध I 


छत । 
msasa, नपुं०, कुछ नहीं' की आगुचारी, Jo, अपराधी । 

अवस्था । आघात, Jo, १. रोष, घृणा, २. रगड़ । 
ग्राकिण्ण, fao, भीड-युक्त « श्राघातन, नपुं०, कसाई-खाना । 

१५ I > a कुल्ला ड 
आक्रिति, क्रिया, फैला देता है । आचमति, किया, कुल्ला करता हैं 
अ्राकुल, वि०, उलभा हुआ । ० श्राब-दस्त लेता है। टू 
श्राकोटन, नपुँ०, खटखटाना | श्राचमन, नपुं०, (मुँह) धोना \ 

MB, Jo, चूहा । आचमन-कुम्भी, स्त्री०, मुँह धोने का 
छा | $ 
श्राश्या, स्त्री ०, नाम, संज्ञा । पात्र । j 
a 
आख्यात, त्रिलिङ्गी, कहा हुआ, बताया MAA, Jo, संग्रह । असल र 
हुआ । आचरति, क्रिया, आचरण T 
झाख्यायिका, स्त्री ०, कहानी” । ति ° 
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आचरिय 


aaa, AA 


i. Ba 
“४८ ग्रातुमा 


आचरिय, पु०, श्राचार्य, शिक्षक । 

आचरिय-धन, नपुं०, श्राचार्य को दी 
जाने वाली फीस । 

श्राचरिय-मुट्ठ, स्त्री०, आचार्य का 
ज्ञान-विशेष । 

झाचरिय-वाद, Jo, परम्परागत मत । 

्राचरियानी, स्त्री ०, स्त्री-आचार्या ्रथवा 
आचार्य की भार्या । 

श्राचाम, Yo, उबलते चावलों की माण्ड 
या पिच्छा । 

आचार, पु० व्यवहार, ग्राचरण । 

श्राचार-कुसल, वि०, व्यवहार-कुशल, 
सदाचार-युक्त । 

९ आचिक्खक, पु०, कहने वाला, बताने 


वाला । 
आचिक्खति, क्रिया, कहता है, वताता 
है । 
€ 
आचिण्ण, pad, अ्रम्यस्त । 
°  श्राचिण्ण-कप्प, पु०, रिवाज के अनु- 


सार्‌ । e 
भ्राचित, कृदन्त, संग्रहीत | 
° „ आचिनाति, क्रिया, इकट्‌ठा करता है। 
ग्राचीयति, क्रिया, ढेर हो जाता है । 
MAT पु० 'ग्राचरिय' का संक्षिप्त 
रूप, अध्यापक । 
MASA, वि०, अच्छी नसल का । 
MAA जातक, बोधिसत्त्व के श्रेष्ठ 
नसल कॅ घोड़े की योनि में उत्पन्न 
होने की कथा (२४) । 
आजानन, नपुं०, ज्ञान । 
श्राजानाति, क्रिया, जानता है । 
°  श्राजानीय, Jo, श्रच्छी नसल का 
घोड़ा । ० 
आजि, स्त्री०, युद्ध 
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ही 
श्राजीव, पु०, 


जीविका, जीविका का» 
साधन । 

प्राजीवक, पु०, निर्वस्त्र रहने वाले 
तपस्वियों का एक सम्प्रदाय । 

श्राजीवन, Tio, जीविका । 

mz, Yo, पक्षी-विशेष । 

श्राणा, स्त्री०, ग्राज्ञा । 

आणा-सम्पन्न, वि०, ग्रधिकृत | - 

श्राणापक, Jo, MAT देने वाला । 

आणापेति, क्रिया, ग्राज्ञा देता है । 

आणि, स्त्री०, मेख । 

श्राणी, स्त्री०, 'ग्रगेल । 

aag, Jo, रोग, बीमारी, भय । 

श्रातत, नपुं०, एक प्रकार का ढोल । 

श्रातत-वितत, नपुं०, श्रातत-वितत नाम 
के दोनों प्रकार के ढोल । . 

श्राततायी, Jo, जो वध ग्रादि 
श्रात्याचार करने के लिए उद्यत 
रहे । < है 

MAA, कृदन्त, तप्त, तपाया हुआ । 

श्रातपत्त, नपुं०, छाता । 

AAT, Jo, धूप । 

ग्रातपाभाव, Fo, 
छाँव । 

श्रातपति, क्रिया, चमकता Zel 

श्रातप्प, Jo, प्रयत्न, प्रयास । 


धूप का अभाव, 


५ आताप, Jo, चमक, गर्मी । 


श्रातापन, नपुं०, काय-क्लेश, श्रात्म- 


पीड़ा । 
ग्रातापी, वि०, प्रयत्नशील । 
श्रातापेति, क्रिया, शारीरिक कष्ट 
देता है । 


आतुमा, कुसीनारा तथा श्रावस्ती के 


बीच का एक नगर | 
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९ श्रातुर, वि०, रोगी । 
आतोज्जं, नपुं०, वाजा | 
AET, go, गौरव । 
'आदाति, क्रिया, लेता है । 


भ्रादेवना, स्त्री०, रोना-पीटना । 
ARA’, Fo, MAT । 

श्रादेस', ग्रक्षर-विशेष के स्थान पर 
किसी दूसरे व्यञ्जन का शत्रुवत्‌ 


आदान, तप्‌ ०, ग्रहण करना | आ बैठना । 

श्रादायी, Jo, ग्रहण करने वाला । ग्रादेसना, स्त्री ०,मविष्यद्‌ वाणी करना, 
्रादास, पु०, मुँह देखने का शीशा । अनुमान लगाना । 
ग्रदास-तल, शीशे का तला । ग्राधान-गाही, पु०, दुराग्रही । 

आदि, Yo, आरम्भ | आधार, Yo, सहारा | 
ग्रादि-कम्मिक, go ग्रारम्भ करने ग्राधावति, क्रिया, दौड़ता है । 

वाला । ग्राधावन, नपुं०, दौड़ । 
आदि-कल्याण, Fo, MWA में कल्याण- mama, नपुं०, स्वामित्व । 

कारक । धुनाति, क्रिया, धुन डालता है, हिला 


आदिम, वि०, पहला । देता है । e 
आदिच्च, yo, सूर्य । ग्राधूत, कृदन्त, हिलाया गया y 
श्रादिच्च-पथ, Jo, श्राकाश । आधेय्य, fao, धारण करते योग्य । 
श्रादिच्च-वन्धु, yo, सूर्यवंशी, वुद्ध MA [आण |, नपुं०, आश्वास । 

का एक नाम | अनक, Jo, भेरी । ८ 
आदिच्युपट्ठान जातक, तपस्वियों के आनण्य, नपुं०, ऋण-सुक्ति । 

श्राभ्रम को नष्ट-भ्रष्ट करने वाले श्रानन, नपुं०, चेहरा। , OOo 

बन्दर की कथा (१७५) । श्रानन्तरिक, fao, ठीक बाद में घटने 


“गदितो, क्रिया-विशेषण, आरम्भ से । बाला, विना किसी“भ्रन्तर के घटने, - 
ग्रादित्त, कृदन्त, जलता हुश्रा । वाला । 
mfa जातक, सोवीर राष्ट्र के रोव  श्रानन्द, Fo, प्रीति, प्रसन्तता । je 

के राजा भरत की कथा (४२४) । आनन्द, भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों 


आदिन्न, कृदन्तं, गृहीत । * में से एक, जिन्होंने ग्रनन्य भाव से 
आदियति, क्रिया, ग्रहण करता है। भगवान की सेवा की थी । * 
3, ` . खानन्द i क्ष 
° आदिसति, क्रिया, कहता है, घोषणा न्दबोधि, जेतवन द्वार पर भिक्षु 
करता है। आनन्द द्वारा रोपा गया बोधि वृक्ष । 
श्रादीनव, पु०, दुष्परिणाम | maafa, क्रिया, लाता है । i 
AG, अव्यय, या, लेकिन | आनापान, नपुं०, ग्राइवास-प्रश्‍वासे । 
I ! 
देति, क्रिया, लेता है, ग्रहण करता हे CRA पुऽ, जाल। . 
आदेय्य, वि०, अनुकूल | - ्रानिसंस, Jo, शुभ परिणाम । 
अआदेय्य-वचन, नपुं ०, स्वागत । mifa, नप्‌ ०, नितम्ब, चूतड़ । 
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` श्रीनीत, कृदन्त, लाया gaT | 


श्रानुपुब्बी, स्त्री०, क्रमशः । 
अनुभाव, पु०, प्रताप, तेज । 
MAST, वि०, स्थिर, अचञ्चल । 
श्रानेति, क्रिया, लाता है । 
आप, Yo तथा नपु०, जल, पानी । 
MAM, Tito, नदी । 
श्रापज्जति, क्रिया, पड़ता है, भेंट करता 
है । 
AWT, Yo, बाजार । 
श्रापण, ग्रंगुत्तराप जनपद का एक 
नगर, सम्भवतः राजधानी । 
आपणिक, Jo, व्योपारी, दुकानदार । 
«श्रापतति, क्रिया, गिरता है । 
WIAA, नपुं०, गिरावट । 
आपत्ति, efto, विनय का उल्लंघन, 
अपराध । 
आपदा, स्री, दुःख, कष्ट, दुर्भाग्य । 


७ ANA, pad, AJIA । 


आपन्न-सत्ता, स्त्री, गर्भिणी । 
आपाण, नपुं०, इवास लेना, प्रश्‍वास । 
° आपाण-कोटिक, थि०, प्राण रहने तक । 
ग्रापाथ, पु०, इन्द्रिय का गोचर क्षेत्र । 
आपाथ-गत, fao, इन्द्रिय-गोचर 
होना । 
श्रापादक, पु ०, वच्चे की देखभाल करने 
वाला le 
श्रापादिका, उत्री०, दाई | ; 
आपादेति, क्रिया, दूध पिलाती है । 
श्रापान, नपुं०, पेय-मवन । 
श्रापाधैक, fao, पियक्कड़ । 
„ श्रापानीय, वि०, पीने योग्य । 
श्रापानीय-कंस; Yo, सुरा-पात्र । 
प्रापायिक, वि०, नारकीय । 0 


£ आपुच्छति, क्रिया, पूछता है, अनज्ञा 

चाहता है । क 

श्रापुच्छा, स्त्री ०, AJAT | 

श्रापुरति, क्रिया, भरता है, सम्पूर्ण होता 
हैँ। 

श्रापुरण, नपुं०, पूर्ति । 

श्रापोधातु, स्त्री०, जलीय तत्त्व । 

श्राफुसति, क्रिया, प्राप्त करता 
साक्षात्‌ करता है । 

MAS, कृदन्त, बेधा हुआ । 

आवन्धक, वि०, वाँधने वाला । 

आबन्धति, क्रिया, वाँधता है । 

श्राबाध, Jo, रोग । 

आवाधिक, वि०, रोगी । 

ग्राबाधित, कृदन्त, बाधित, दलित, 
दबाया हुय्रा । 

श्राबाधेति, क्रिया, दवाता है, हैरान 
करता है । 

AWA, कृदन्त, लायान्हुञ्रा। * 

MATATU, नपुं०, गहना, श्रलंकार । 

ग्राभरति, क्रिया, लाता है । 

आभस्सर, वि०, प्रकाशमान्‌ । 

भ्राभा, स्त्री०, प्रकाश | 

श्राभाकर, Fo, HA । 

आभास, पु०, रोशनी । 

श्राभाति, क्रिया, चमकता*है । 

ग्राभावेति, क्रिया, ग्रम्यास करता है ।” 

श्रीभिदोसिक, वि०, गत रात्रि से ° 
सम्बन्धित । 

्राभिधम्मिक, fao, श्रमिधर्मं का 
जानकार। ` 

प्राभिन्दति, क्रिया, काटता हे । 

आशिमुख्य, नपुं०, सामने होना । 

श्राभिसमाचारिंक, नपुं०, छोटे-मोटे ` 


हर.” 


e 
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कत्तंव्य । 
श्राभिसेकिक, fao, अ्रभिषेक सम्बन्धी । 
श्राभुजति, क्रिया, भुकाता है । 
श्राभुजन, तपुं०, झुकाना । 
श्राभुजी, स्त्री०, भोजपत्र । 
श्राभोग, पुं, विचार । 
आम, ग्रव्यय, हाँ । 
A, भ्रामक, वि०, कच्चा, जो पका 
नहीं। 
आम-गन्ध, To, मांस । 
ग्रामगंधि, स्त्री०, कच्चे मांस की-सी 
गन्ध । . 
आमक-सुसान, नपुं०, कच्चा-शमशान | 
आमटठ, कृदन्त, स्पृष्ट, ZA हुआ, 
हाथ लगाया हुश्रा । 
MATS, Yo, एरण्ड का पौधा । 
श्रामण्डलीय, वि०, मण्डल के समान । 
श्रामत्तिक, नपुं०, मिट्टी का वर्तन । 
MARA, Ado, पीसना, मीड़ना । 
अब्मन्तन, Ago, निमंत्रण | 
mafaa, कृदन्त, निमंत्रित। 
maa, क्रिया, निमंत्रित करता है | 
ग्रासय, Jo रोग । 
MAAT, नपुं०, श्राँवला | 
ग्रामसति, क्रिया, स्पर्श करता है । 
आ्रामसन, नपु », स्पर्श करन, मलता । 
प्रश्मा, स्त्री०, दासी । 


०म्रामासय, Fo, पेट । ० 


आमिस, नपुं० भोजन, मांस । 
ग्रामिस-दान, नपुं०, भौतिक ATARA- 
-कताग्नों की पूर्ति । 

ग्रामुञ्चति, क्रिया, धारण करता है । 
श्रामुत्त, कृदन्त, धारण किये हुए । 
श्रामेण्डित, नपुं०, घोषित, घोषणा । 


५ ग्रामो, ग्रव्यय, हाँ | 
मोद, yo, आनन्दित होता, प्रमुदित 
होना । s 
श्रामोदति, क्रिया, प्रमुदित होता है । 
श्रामोदना, स्त्री०, प्रमुदित होना । 
ग्रामोदमान, कृदन्त, HARA, 
प्रमुदित । 
आमोदेति, क्रिया, प्रमुदित करता है । 
आय, Jo, आमदनी, लाभ । 
ग्राय-कम्मिक, Jo, आय एकत्र करने 
वाला । 
ग्राय-कोसल्ल, नपुं०, श्रामदनी बढ़ाने में 
कुशल होना । 
आय-मुख, नपुं०, आमदनी का साधन । 
MWA, वि०, लम्बा । 
श्रायतन, नपुं०, क्षेत्र, इन्द्रिय, स्थिति । 
श्रायतनिक, वि०, क्षेत्र-सम्बन्धी । 
आयति, स्त्री०, भविष्य। e 
malas, वि०, भावी । 
श्रायतिका, स्त्री ०, नली । 
आयत्त, वि०, निभृत । 
आयत्त, नपुं ०, मलकीथत | 
आयस, वि०, लोह-निमित । 
श्रायसक्य, Ado, MA, अपमान | 
गआयसमन्त, वि०,ग्रायुष्मान्‌, आदरणीय । 
आयाग, Jo, यज्ञ सम्बन्धी दान । 
आ्ायाचक, वि०, माँगने वाला,. याचना 
करने वाला । 
गायाचति, क्रिया, माँगता है । 
याचना, स्त्री ०, मांग, प्रार्थना । 
ग्रायाचमान, विए, प्रार्थना करते हुए, 
याचना करते हुए । 


झायाचिका, स्त्री ०, याचता करने वाली 


स्त्री । O 
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आयाचिका" 


e 


AWA 


ग्रायाचितभत्त प्‌ ग्राराधित ^ 


atda, 


श्रायाचितभत्त जातक, वृक्ष-देवता ने 
पञ्रु-हत्या की निन्दा की (१९) । 
आयात, कृदन्त, ग्रागत । 
आयाति, क्रिया, आता है । 
MTATA, Jo, लम्बाई । 
ग्रायामति, क्रिया, फैलता है । 
आयास, पु०, कष्ट, परेशानी । 
आयु, नपुं ०, उमर | 
श्रायुक, वि०, आयुवाला । 
आयु-कप्प, Yo, जीवन-मर । 
आयु-क्खय, Jo, आयु का क्षय | 
आयु-सङ्कय, Jo, आयु-समाप्ति । 
श्रायु-सद्भार, Jo, जीवन, आयु की 
2 लम्बाई। 
MZA, कृदन्त, जुता हुआ । 
श्रायुत्तक, Jo, एजेण्ट (मुनीम), ट्रस्टी 
(धरोहर रखने वाला) । 
MJA, नपुं०, हथियार । 
श्रायुवन्त, वि०, अधिक श्रायु वाला । 
'श्रायुस्स, वि९. ग्रायु-सम्बन्धी । 
श्रायूहक, वि०, क्रियाशील । 
ˆ झायूहति, क्रिया, प्रयत्न करता है 
परिश्रम करता हे । 
आयूहन, To, प्रयत्न, परिश्रम । 
आयूहापेति : क्रिया, भ्रन्य से प्रयत्न 
करवाता है । 
आयोग, पु०, ग्रनुरक्ति, प्रयत्न, बन्धन । 
श्रायोधन, Tio, युद्ध । 
आर, Jo, सुई ।_ 
MAN, नपु०, सुई का सिरा । 
श्रारपन्थ, Jo, सुई का रास्ता । 
= श्रारकत्त, Ago, दूरीपन । 
आरका, ग्रव्यय, दूरी । 
'ग्रारकूट, Yo, पीतल १ 


e 


“ ग्रारक्लक, पु०, पहरेदार । 

श्रारक्खा, स्त्री०, पहरा, हिफाजत । 
्रारञ्जक, MUSAA, वि०, श्रा रण्यक, 
श्रारण्य (जंगल) में रहने वाला । 
श्रारञ्जकत्त, नपुं०, ग्रारण्य में रहने का 
भाव। 

भ्रारञ्जित', नपुं०, खरोंच । 
ARISNA”, कृदन्त, हल चलाया गया । 
आरति, स्त्री०, दूरी, त्याग । 

ARE, कृदन्त, MITA किया गया । 

श्रारद्ध-चित्त, वि०, जिसने अपना 
चित्त जीत लिया हो । 

्रारद्ध-विरिय, वि०, प्रयत्नशील । 

श्रारनाळ, नपुं ०, काँजी । 

AREN, श्रव्य, सम्वन्ध में, वारे में । 

ग्रारब्भति, क्रिया, १. IIFA करता 
है २. वध करता है, ३. कष्ट 
पहुँचाता है । 

श्रारभन, नपुं० AEA करना । « 

आरम्भ, पु०, शुरू । * 

श्रारम्मण, Ago, इन्द्रियों का विषय, 
जैसे चक्षु का विषय रूप । 

आरवा, पु०, चिल्लाहट, रोना । 

श्रारा, १. अव्यय, दूर; २. स्त्री ०, मोची 


का सुआ । 

की ` 
आराचारी, ० त्रिलिङ्गी? दूर रहने 
वाला | d 


अराधक, Jo, प्रसन्न करने वाला । 

आराधना, स्त्री०, निमन्त्रण, प्रसन्न 
करना । 

आराधेति, क्रिया, निमन्त्रण देता है, 
प्रसन्न रखता है । 

.आराधित, कृदन्त, निमन्त्रित, प्रसन्न 
.कृत। E 


c 
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आराम 


७ 
| ५२ आलार-कालाम 


आराम, पु०, आनन्द, वगीचा, विहार । 

आराम-पाल, Jo, माली । 

अराम-वत्यु, नपु०, बगीचे का स्थान । 

आ्रारामिक, १. go, विहार-सेवक; 
२. वि०, विहार सम्वन्धी । 

श्रारामता, स्त्री०, ग्रासक्ति । 

आरामद्सक जातक, वन्दरों द्वारा 
सात दिन तक वगीचे के सींचे जाने 
की कथा (२६८) । 

श्रारुण्ण, नपुं०, रोना, पश्चाताप करना । 

श्रारुप्प, वि० तथा नपुं०, ग्राकार रहित, 
रूप-विहीन स्थिति । 

आरुहति, क्रिया, चढता है । 

श्रारुहन, नपुं०, चढ़ाई | 

श्रारुहन्त, कृदन्त, चढता हुआ । 

MEZE, कृदन्त, चढा हुआ । 

ग्रारोग्य, नपुं०, स्वास्थ्य । 

आरोग्य-सद, पु७, स्वास्थ्य का अहंकार। 

>शआरोग्य-साला, स्त्री०, -हस्पताल । 
'प्रारोचना, to, घोषणा । 


आरोचापन, नपु ०, किसी दूसरे के द्वारा 


घोषणा कराना । 
आरोचापेति, क्रिया, किसी दूसरे के 
द्वारा घोषणा कराता है । 
आरोचित, कृदन्त, सूचिठ्ठ । 
«आरोचेति, क्रिया, सूचना देता है । 
ग्रारोदना, स्त्री ०, रोना-धोना, विलबप 
करना । 
श्रारोपन, नपुं०, लगाना । 
- आरोपित, कृदन्त, जिस पर दोष 
लगाया गया हो । 
आरोपेति, क्रिया, दोषारोपण करता हू। 
आरोह, Jo, ऊपर चढ्ना, वृद्धि, _ 
ऊंचाई । 


श्रारोहक, Jo, चढ़ने वाला। 
श्रारोहति, क्रिया, चढता है । 
ANET, नपुं० चढाई । 
आलकमंदा, स्त्री०, कुवेर की पुरी । 
आलका, स्त्री०, अलका-पुरी | 
श्रालग्गित, कृदन्त, लगा हुआ, लटकता 
हुआ । 
्रालग्गेति, क्रिया, लगा रहता है 
लटका रहता है । 
आलपति, क्रिया, वातचीत करता है। 
आलपन, To, बातचीत, सम्बोधन 
करना । 
आलम्ब, पु०, सहारा, लटके रहने 
का आधार । 
आलम्बणदण्ड, Jo, हाथ को सहारे 
की लकड़ी । 
merala, क्रिया, लटकला है । पकड़े 
रहता है । सहारा लिए रहता है। _ 
आलम्बन, तपुं०, इन्द्रिय का विषय, 
जैसे घ्राण का विषय गन्ध । 
ग्रालम्बर, Jo, एक प्रकार की भेरी | 
आलय, पुऽ, स्थान, इच्छा, आसक्षित, 
बहाना । 
ग्रालवालक, नपुं, उपजाऊ जमीन । 
mai, श्रावस्ती से तीस और बनारस 
से लगभग बारह योजन की दूरी पर 
एक नगर । यह्‌ श्रावृस्ती तथा राज- 
गृह के वीच में बसा हुआ था । 
आलस, नपुं०, आलस्य । 
आलान, नपुं०, हाथी वाँधने का+स्तम्भ। 
आलाप, Jo, बातचीत । 
आळार-कालाम, गृह-त्याग के अन्तर 
सिद्धार्थ-कुमधुर ने सर्वप्रथम जिस 
ग्राचार्य से शिक्षा ग्रहण की । 
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आवाप 


प्रालि, eto (?), एक प्रकार की 


थछली । 
mfa, to, खाई । 
ग्रालिखति, क्रिया, आलेखन करता है, 
चित्र बनाता है । 
आलिङ्कति, क्रिया, ग्रालिङ्गन करता 
है। 
भ्रालित्त, कृदन्त, लिप्त । 
आ्रालिन्द, Jo, घर का वरामदा । 
आलिम्पन, Ado, लीपना | 
आलिम्पित, कृदन्त, लीपा हुआ । 
आलिम्पेति, क्रिया, लीपता है । 
x आली, स्त्री०, सखी । 
आलु, नपुं०, जमीकन्द, ग्रालू (? ) 
Mgaa, क्रिया, खोद डालता हे । 
आलुब्ठति, क्रिया, हलचल करता 
> l ७ 
MAA, आलेपन (Yo तथा Ado), 
लेप । 
आलोक, JS, प्रकाश | 


श्रालोकन, नपुं०, «१. खिड़की, २. बाहर 


* देखना । 

'आ्लोक-सन्धि, Jo, झरोखा । 

श्रालोकित, कृदन्त, देखा हुआ । 

आलोकेति, क्रिया, बाहर देखक्ता हे । 

श्रालोप, Jo, कौर, श्राहार-पिण्ड । 

ग्रालोळ, Yo, हलचल | 

श्रालोळेति, क्रिया, हलचल करता है। 
(छाछ) बिलोता है । 

WAZA, नपुं०, दाह-क्रिया का स्थान, 
इमशान । 


° श्रावज्जति, क्रिया, आवजेन करता है, 


विचार करता है। | 
आवज्जेति, क्रिया, ध्यान लगाता है । 


श्रावट्ट, कृदन्त, AIN, ढका हुआ । 
श्रावट्टति, क्रिया, उलटता है, पलटता 
gi 
श्रावट्टन, नपुं ०, १. Mada, २. किसी 
भूत-प्रेत का सिर आता । 
आवट्टनी, स्त्री ०, जादू, ग्रावर्तनी-माया । 
भ्रावट्टेति, क्रिया, जादू कर देता है । 
MAT, कृदन्त, पीछे लौटा हुआ्ना । 
श्रावत्तक, वि०, पीछे लौटने वाला । 
maaa, क्रिया, वापस लौटा त 
पीछे मुड़ता है, । 
श्रावत्तन, नपुं ०, वापस लौटना | 
mafaa, वि०, जो वापस लौट सके 
या वापिस लौटाया जा सके। 
श्रावत्थिक, वि०, योग्य, मौलिक । 
maafa, क्रिया, भेंट करता है । 
MAW, Ago, बोना, बखेरना । 
आवर, वि०, बाधक | z 
आवरण, नपुं०, परदा, ढक्कन। » 
आवरणीय, वि०, परदा रखने के योग्य । 
ग्रावरति, क्रिया, वाधा उपस्थित 
करता है । 
mala, कृदन्त, बाधित । 
aaka, पूर्व-क्रिया, वाधा उपस्थित 
कर, परदा डाल। « * 
श्रावलि, स्त्री०, qifa, कतार । « 
ATA, स्त्री०, पंक्ति, माला । 
श्रावसति, क्रिया, वास करता है, रहता 
है । 
MARA, Jo, निवास-स्थान । 
आवहति, क्रिया, लाता है। 


MATE, Yo, गढ़ा । 


आवहन), नपुं ०) लाता । 
वाप, Jo, कुम्हार का AAT 
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ग्रावास ९ 


आवास, Yo, निवास-स्थान, घर | 

आवासिक, वि०, नैवासिक । 

श्रावि, अव्यय, प्रकट रूप से, संबकी 
आँखों के सामने । 

श्राविज्झति, क्रिया, चारों ओर से घेर 
लेता है । 

आविज्झन, नपु ०, चक्कर काटना । 

आविज्जति, क्रिया, बिलोता है । 

श्राविञ्जनक, वि०, लटकता हुआ । 

आ्राविटठ, कृदन्त, प्रविष्ट । 

miig, कृदन्त, वींधा गया । घेरा 
गया । 

ग्राविल, वि०, गन्दला, मलिन । 

आविलत्त, कृदन्त, गन्दला किया गया 
या विलोया गया । 

maala, क्रिया, प्रवेश करता है । 

aama, क्रिया, पिरोता है, धागा 
वाँधता है 

aaa, वि०, घिराँ हुआ । 

MAA, नपं०, हथियार | 

'आवुसो, व्यय, सम्वोधन-पद (मित्र ! 
आयुष्मान्‌ ! ) 

MASHA, नपुं०, लपेटना | 

Masta, क्रिया, लपेटता है । 

भ्रावेणिक वि०, विशेष, असाधारण | 

IMAM, स्त्रो०, फूलों का गजरा । 

mafaa, कृदन्त, टेढ़ा । 

“ग्रावेसन, नपुं०, प्रवेश-द्वार । 

आवेसिक, त्रिलिङ्गी, अतिथि । 

आसंक जातक, राजा ने लड़की के नाम 
का पता लगाकर उसका पाणि-ग्रहण 
किया । लड़की का नाम था आसंका 


(३८०) । क 


ग्रासंकति, क्रिया, शंका करता है, 


न नन र र जित 


करता है। 
आसंका, eto, शंका, सन्देह । ० 
श्रासंकित, कृदन्त, सशंकित । 
श्रासंगवचन, नपुं ०, आसक्ति । 
आसंसत्य, Jo तथा नपुं०, आशीर्वाद 
अथवा प्रशंसा के अर्थ में । 
आसज्ज, पूर्व-क्रिया, प्राप्तकर, पहुँच- 
कर, समीप जाकर । 
आसज्जति, क्रिया, MART होता हे. 
क्रोधित होता है, विरोध करता है । 
आसज्जन, नपु०, निग्रह करना, अप- 
मानित करना, आसक्त होना | 
आसति, क्रिया, बैठता है । 
आसत्त, कृदन्त, AWA । 
आसन, नपुं०, बैठने 'का आसन। 
आसन-साला, ज्ली०, बैठने का स्थान । 
आसन्दि, स्त्री ०, कुर्सी, चौकी, । 
आसन्न, वि०, पास । नपुं०, पड़ोस। 
आसभ, वि०, वृषम-समान । 
आसय, Jo, आशय, निवार्ट॑स्थान । 
MAA, Jo, जो बहे, म्रकुशल-विचार | 
श्रासव-क्खय, Jo, AAT का क्षय T 
आससान, वि०, इच्छा करते हुए । 
आसा, Sto, श्राशा । 
ग्रासा-भद्ध, Jo, निराश होना । 
आासाटिका, स्त्री०, मक्खी का अण्डा । 
आसादेति, क्रिया, अपमानित करता 
है। * 
श्रासार, Jo, अतिवृष्टि-। 
आसालह, Jo, आषाढ़ का महीना . 
आसि, क्रिया, (वह) था । 
आसिज्चति, क्रिया, छिड़कता है। 


` आसिटठ, कृदन्त, आशीर्वाद-प्राप्त । 


सन्देह ` 


आसत्त, कृदन्त. सींचा हुश्रा । 
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आसित्तक 


शद 


भ्रासित्तक, नपुं०, मसाला | 

आसिलेसा, स्त्री०, नक्षत्र विशेष । 

आसिविस, पु०, सर्प । 

mta, क्रिया, (मै) था। 

श्रासिसक, वि०, इच्छा करने वाला, 
aafaa । 

ग्रासिसना, स्त्री ०, इच्छा, आशा । 

श्रासी, स्त्रो०, श्राशीर्वाद, साँप का फन। 

आसीतिक, वि०, ग्रस्सी वर्ष का। 

आसीन, कृदन्त, बैठा हुआ । 

आसीविस , Jo, सपं । 

आसु, AAA, शीघ्रता से । 

आसु, क्रिया, (वे) थे । 

आसुम्भति, क्रिया, किसी तरल पदार्थ 
का फेंकना । 

aala, क्रिया, 
संगति,करता है । 

श्रासेवना, eto, ग्रभ्यास, संगति । 

आह, क्रिया, (उसने) कहा । 

aga, fao, जो हटाया जा सके । 

श्राहूच्च-पाद, Ago, पलँग | 


अभ्यास करता है, 


इक्क, पु०, रीछ, भालु । 
इक्खण, नपुं०, देखना । 
इक्खणिक, पु०, ज्योतिषी । 
इक्खति, क्रिया, देखता हे । 
इक्खित, कृदन्त, दिखाई दिघा । 
इङ्ग, पु०, झ्शारा, संकेत । 
झङ्भित, नपुं०, चेष्टा, इशारा । 
इङ्किरीलि, ग्रंग्रेजी-भापा के लिए पालि 
शब्द ।: 
इंगुदी, स्त्री०, हिगोट का पेड़ । À 
इडघ, ग्रव्यय, इधर देखें | 


य 


आहट, कृदन्त, लाया हुआ । 

आहत, कृदन्त, चोट खाया हुग्रा । 

श्राहनति, क्रिया, चोट पहुँचाता है । 

ATETA, नपुं०, चोट पहुँचाना । 

आहरण, नपु०, लाना | 

आहरति, क्रिया, लाता है। 

MZA, नपुं ०, युद्ध 

आहवनीय, नपुं०, यज्ञाग्नि । 0 

आहार, पु०, भोजन । 

श्राहारटि ठतिक, fao, 
निर्भर । 

आहारेति, क्रिया, भोजन ग्रहण करता 


zi 


श्राहाव) नपुं०, कुए के पास की नाद | 


आहार पर 


आहिण्डति, क्रिया, घूमता है, इधर-, 


उधर डोलता है । 
agfa, स्री०, यज्ञ-श्राहुति । 
श्राहुण, नपु०, भेंट । 
आहुणेय्य, वि०, भेंट देने के योग्य । 
श्राहुंदरिक, वि०, ठसाठस । 
श्राळूहक, नपुं०, हाथी बांधने का खूँटा । 


इच्छ, वि०, इच्छा करता हृश्रा । 

इच्छक, वि०, इच्छा करने - वाला । 

इच्छति, क्रिया, इच्छा करता 

इच्छा, स्त्री ०, कामना । र 

इच्छानद्गल, कोसल जनपद का एक 
ब्राह्मण गाँव । 

इज्झति, क्रिया, सफल होता है, उन्नति 
करता है । 

इज्झन, नपुं०, सफलता, वृद्धि । 

इञ्जति, , क्रिया, हिलना, कम्पित 
होना । 
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इञ्जन, नपुं०, हलचल, कम्पन । 

इट्ठ, वि०, इष्ट, अनुकूल । 

इट्ठका, इट्ठिका, स्त्री०, ईंट | 

इट्ठगंध, त्रिलिङ्गी, सुगन्धि । 

इट्ठविपाक, पु०, शुम परिणाम । 

इट्टस्सासिसना, स्त्री०, आशीर्वाद | 

akaa, जो भिक्षु महास्थविर महेन्द्र 

* के साथ सिंहल-द्वीप पधारे थे, उनमें 
से एक भिक्षु विशेष । 

इण, नपुं०, ऋण । 

इणट्ठ, वि०, ऋणी । 

इण-पण्ण, To, ऋण-पत्र, हुण्डी । 

इण-मोक्ख, Jo, ऋण-मोक्ष । 

इण-सामिक, पु०, ऋण देने वाला । 

इण-सोधन, नपुं ०, ऋण उतारना । 

इणयिक, पु०, ऋणी, कर्जदार । 

इणुक्खेप, नपुं, ऋण, उधार । 

इतर, वि०, दूसरा । 

इतरीतंर, fao, कोई । 

इति, श्रव्यय, वाक्य की समाप्ति का 
संकेत । वहुधा इसका ग्रारम्मिक 
स्वर 'इ' लुप्त रहता है, जैसे ति किर 
“ऐसा मैंने सुना । 

इतिवृत्त, नपुं०, वृत्तान्त । 

इतिवुत्तक, खुद्दकु निकाय की ११० 
पदों की चौथी पुस्तक । इसकी 

, त्रथम पंक्ति एक-विध है--कहने के „ 
अधिकारी भगवान बुद्ध द्वारा यह 
कहा गया । 

इतिह, नपु०, परम्परागत उपदेश । 

इतिहा, पु०, पुरावृत्त । 

इतिहास, Jo, परम्परा का इतिजृत्त । 

इतो, अव्यय, इससे आगे ।.. 

इतो-पट्ठाय, व्यय, यहाँ से आरम्भ. 


ii 


करके । 
इत्तर, वि०, संक्षिप्त, थोड़ा । £ 
इत्तर-काल, Fo, थोड़ा-सा समय । 
इत्यत्त, नपुं०, १. (इत्थ-{-त्त) वर्तमान 
अवस्था, २. (इत्थि--त्त) स्त्रीत्व । 
इत्थं, क्रि० वि०, इस प्रकार । 
इत्थं-ताम, वि०, इस नाम का | 
इत्थं-भूत, वि०, इस प्रकार का । 
इत्थागार, पु०, स्त्रियों के रहने का 
हिस्सा । 
इत्थि, इत्थिका, स्त्री०, औरत । 
इत्थि-धुत्त, पु०, स्त्रियों के चक्कर में 
रहने वाला । 


इत्थि-लिङ्ग, इत्थिनिमित्त, Ado, 
स्त्रीत्व का चिह्न । 

इदं, नपुं०, इम (सर्वनाम) का कर्ता, 
कर्म (एकवचन) । ° 
इदपच्चयता, स्त्री, 'इस' का हेतु 
होना । 


इदानि, क्रि fao, अब । * 
इद्ध, कृदन्त, सम्पन्न । » 
इद्धि, स्त्री०, ऋद्धि । 
इद्धि-बल, Tio, अलौकिक शक्ति । 
इद्धिमन्तु, fao, अलौकिक बल सम्पन्त। 
इद्धि-विसय, yo, श्रलौकिक शक्ति का 
क्षेत्र । है 
इध, क्रि० वि०, यहाँ, इस ,जन्म में, 
इस लोक में । 
इधुम, नपुं०, जलावन । ˆ 
इन्द, Jo, (वैदिक) इन्द्र, (ami 
का) अधिपति । 
इन्द-खील, नगर-द्वार के बांहर गड़ा 
` हुआ मजबूत खम्मा,। 
-इन्द-गज्जित, नपुं०, बादलों का गर्जन । 
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इन्द-गोपक 


इन्द-गोपक, go, वर्षा ऋतु में पृथ्वी 
“से बाहर श्राने वाले लाल रंग के 
कीड़े, वीर-बहूटियाँ । 

gania, go, बिजली | 

इन्द-जाल, नपुं०, इन्द्र-जाल, जादू । 
इन्द-जालिक, पु०, जादूगर । 

इस्द-धनु, To, इच्द्र-चनुष । 

इन्द-नील, Jo, नीलम । 

इन्द-पत्त, कुरु जनपद का एक नगर, 
इनद्र-प्रस्थ । आधुनिक दिल्ली इन्द्र- 
प्रस्थ की भूमि पर ही बसी हुई 
है। 

इन्द-यव, Jo, इन्द्र जौ । 

इन्द-वारुणि, स्त्री०, खीरे, ककड़ी की 
बेल । 

इन्दसाल, Jo, इन्द्रसाल (वृक्ष) । 

इन्दावुध,“नपुं ०, इन्द्र का वज्र । 

इन्दीवर, नपुं०, नीलकमल । 

इन्द्रिय, नपुं०, चक्षु आदि इन्द्रियाँ । 


इन्द्रिय-गुत्ति, स्त्री, इन्द्रियों का 
संरक्षण। ” 

` इन्द्रिय-दमन, नपुं०, इन्द्रियों का 
दमन । 


इन्द्रिय-संवर, yo, इन्द्रियों का संयम । 

इन्द्रिय-जातक, नारद तपस्वी का एक 
श्रप्सरा के द्वारा लुभाया जाना 
(४२३) । 

इन्दु, पु०, चन्द्रमा । 

इन्धन, नपुं०, ईधन, जलावन | 

इभ्भ, वि०, धनी । 

इभ, पु०, हाथी । 


इभ-पिप्फली, स्त्री०, काली मिर्च के 


समान तिक्त, ८ लम्बाकार श्रौषध- 
विशेष । 


ह 


|: इस्सरिय 


इरिण, नपुं०, महान जंगल, रेगिस्तान, 
बंजर-भूमि । 

इरियति, क्रिया, हलचल करता है । 

इरिया, इरियना, स्त्री ०, चाल-ढाल। 

इरिया-पथ, पु०, अङ्ग-संचालन | 

इरीण, नपुं०, कान्तार | 

इरु, स्त्री ०, ऋग्वेद । 

इरुब्बेद, ऋगू-वेद । 

इल्ली, स्त्री०, एक छोटी तलवार | 

इल्लीस जातक, इल्लीस नामक कंजूस 
सेठ की कथा (७८) । 

इस, पु०, सिंह की जाति-विशेष । 

इसि, पु०, ऋषि । 

इसि-पब्बज्जा, स्त्री ०, ऋषियों के ढंग 
की प्रत्रज्या । 

इसिगिलि, राजगृह के आसपास के 
पाँचों पर्वतों में से एक । 

इसिपतन, बनारस के पास के प्रसिद्ध 
मिगदाय की भूमि (वर्तमान सार- 
नाथ) । यहीं भगवान बुद्ध का धर्म- 
चक्र प्रवतित हुआ था । 

इस्स, पु०, भालू । 

इस्सति, क्रिया, ईर्षा करता है । 

इस्सत्य, १. नपुं०, धनुविद्या; २. पु० 
धनुषधारी । काळ. 

इस्सर, पु०, स्वामी, मालिक, ईश्वर 
(सृष्टि-रचयिता) । 2 

इस्सर-जन, Jo, धनी या प्रभावशाली 
लोग । 

इस्सर-निम्माण, नपुं ०, ईश्वर-निर्माण । 

इस्सर-निम्माण-वादी, fait, जो 
ईएवर के सृष्टि-रचयिता होने में 
विइवास-करता है । 

` , इस्सरिय, नपुं०, ऐश्वर्य । 


` 
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इस्सरिय-मद शै उक्कमति 

इस्सरिय-मद, Jo, ऐड्वर्य-मद । इस्सुकी, fao, ईर्षालु । 

इस्सरियता, स्त्री ०, ऐश्वर्य-भाव । इह, श्रव्यय, यहाँ | 

इस्सा, स्त्री०, ईर्षा । १ इह-लोक, नपुं०, यह लोक, यह जन्म । 

इस्सा-मनक, वि०, ईर्षालु । इहलोकिक, पु०, इस लोक से 

इस्सास, पु०, धनुषधारी । सम्बन्धित । 

: ई 

ईघ, पु०, दुःख, खतरा । सात पर्वत-श्छुंखलाग्रों में से एक । 

ईति, स्त्री०, विपत्ति, आपत्ति । ईसम्पण्डु, वि०, भूरा रंग । 

ईतिक, वि०, विपत्ति -ग्रस्त । ईसत्थ, पु० तथा नपुं०, थोड़े का 

ईदिस, वि०, ऐसा । पर्याय । 

ईरति, क्रिया, चलाता है, हिलाता- ईसदत्थ, पु० तथा नपुं०, थोड़े का , 
डुलाता है । पर्यायवाची । 

ईरित, कृदन्त, कम्पित । ईसा, स्त्री०, हल की फाल। 

ईरेति, क्रिया, वोलता है । ईसा-दन्त, वि०, हल की फाल के 

ईसं, Jo, ईश, स्वामी । समान दान्तों वाला हाथी?। 

ईसं, अव्यय, थोड़ा, अल्प । ईहति, क्रिया, प्रयत्न करता है । 

SAT, fao, थोड़ा-सा । ईहा, स्त्री०, प्रयत्न, प्रयास । 


रों ` - प्रयत e 
ईसधर, सिनेदा पर्वत के चारों ओर की ईहान, नपुं०, प्रयत्न, प्रयास । 


उ 
उ, पालि वर्णमाला का चोथा स्वर । उक्कण्ठति, क्रिया, उत्कण्ठित होता 
उक्कंस, *पु०, «उत्कृष्ट होना, श्रेष्ठ है, असन्तुष्ट होता है । 
होना । उक्कण्ठना, स्त्री, उत्कण्ठा, AHAA । 
+उक्कंसक, वि०, बड़ाई करते हुए, उक्कण्ठित, कृदन्त, „उत्कण्ठित, 
प्रशांसा करते हुए । असंतुष्ट । 
उक्कंसना, स्त्री०/वड़ाई करना, वढ़ावा SFE, वि०, जिसके कात सीधे खड़े 
RaT | हों । ० 
उक्कंसेति, क्रिया, बड़ाई करता है, उक्कतति, क्रिया, काटता है, फाड़ 
बढ़ावा देता हैः। . डालता हे : 
उक्कटिठ, वि०, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ । उक्कम्तति, क्रिया, ,एक ओर हट जाता 
उक्कट्ठता, स्त्री०, उत्कृष्टता । ठे 
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उक्कल ! 
e $s 


CEN 


TATA 


उक्कल, ग्राधुनिक उड़ीसा ही उत्कल- 
“जनपद है । 

उक्किलिस्सति, क्रिया, पतित होता है । 

उक्का, स्त्री०, मशाल, उल्का (-पात), 
लोहार की मट्ठी। 

samata, Mo, उलीचता है । 

उक्कार, Yo, गोवर, गृह । 

उक्कार-भूमि, स्त्री०, मैला स्थान । 

उक्कासति, क्रिया, खाँसता है, गला 
साफ करता है । 

उक्किण्ण, कृदन्त, खोदा हुश्रा । 

उक्किलेदेति, क्रिया, कूड़ा साफ करता 
JU 

उक्कुज्ज, वि०, सीधा TAT ZAT | 

उक्कुज्जेति, क्रिया, भ्रोंधे को सीधा 
रखता है । 

उक्कुटिक*वि०, उकड. बँठा ZATI 

उक्कुटिठ, स्त्री०, चिल्लाना, घोषणा 
करना | 

उक्कुस, पु०, मछली खाने वाला 
पक्षी । पर 

उक्कूल, वि०, ढलवान । 

उक्कोच, पु०, मेंट, उपहार । 

उक्कोटन, नपुं०, रिश्वत लेकर न्याय 
न करना । 

उक्कोठेति, क्रिया, किसी मुकदमे को 
नये सिरे, से उठाता है । 

उक्खलि, स्त्री०, बर्तन । 

उखा, स्त्री०, qia, ऊखली । 

उर्षखलिखका, स्त्री०, छोटा वतन । 

shaa, Sad, उठाया गया या 
हटाया गया । 

उक्खित्त-पलिघ, o, बाधा-रहित । 
उक्खिपति, क्रिया, १. ऊपर उठाता 


है, धारण करता है, फेकता है, 
२. स्थगित करता है। 
saqa, नपुं०, ऊपर फेंकना | 
उक्खेपक, वि०, ऊपर फेंकने वाला । 
उक्लाप, पु०, कूड़ा-कचरा । 
उग्ग, वि०, बड़ा, भयानक, शक्ति- 
शाली, उग्र । 
उग्गच्छति, क्रिया, ऊपर जाता है । 
उग्गज्जति, क्रिया, चिल्लाता हे । 
उग्गण्हन नपुं०, सीखना, पढ़ना । 
उग्गण्हा ति, क्रिया, सीखता है, पढ़ता है । 
उग्गण्हापेति, क्रिया, सिखाता है । 
उग्गय्ह, पूर्व ० क्रिया, सीखकर | 
उग्गत, कृदन्त, ऊपर उठा ZAT I 
उग्गत्यन, नपुं०, आमरण विशेष । 
TMA, Jo, ऊपर ISAT | 
उग्गमन, Ago, चढाई, afa | 
उग्गहितः कृदन्त, सीखा हुश्रा, ऊपर 
उठा हुआ, अनुचित तौर पर लिया 
हुआ । 
उग्गहेलु Jo, सीखने वाला | 
उग्गहेत्वा, पूर्व ० क्रिया, सीखकर | 
उग्गार, Yo, उल्टी करना, डकार, 
वायु को पेट से बाहर निकालना । 
उग्गाहक, fao, सीखने वाली । 
उग्गिरति, क्रिया, मुंह से शब्द निका- 
लता है, डकार लेता है । ^ 
उग्गिरण, Ado, उद्गार । 
उग्गिलति, क्रिया, थूकता है, उल्टी 
करता है । 
उग्घटित, वि०, प्रयत्नशील । 
उग्घरति, क्रिया, बूँद-बूँद टपकता है । 


_ उग्घंसेति, क्रिया, रगड़ता है । 


“उग्घाटन, नपुं, उद्घाटन, विवृत 
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ला 


^ ७ 


उग्घाटित 


करना, खोलना । 
उग्घाटित, कृदन्त, उद्घाटन किया 
हुआ । 


उग्घाटेत, क्रिया, उद्घाटन करता है, 
खोलता है । 

उग्घात, Jo, झटका | 

उग्घातित, कृदन्त, टका खाया हुआ । 

उग्घातेति, क्रिया, अचानक कटका देता 
है। 

उग्घोसना, स्त्री०, घोषणा । 

उग्घोसित, कृदन्त, घोषित । 

उग्घोसेति, क्रिया, घोषणा करता है । 

उच्च, वि०, ऊंचा, श्रेष्ठ । 

उच्चत्त, To, ऊंचाई । 

उच्चतरस्सर, Jo, ऊंची आवाज । 

उच्चय, पु०, संग्रह्‌ । 

उच्चसहन, नपुं०, घोषणा । 

उच्चा, क्रि० वि०, ऊंचा । 

उच्चा-सह्‌, ऊँचा FT | 

उच्चासयन, ऊंचा पलङ्ग । 

उच्चार, Jo, गोवर, गृह । 

उच्चारण, Ado, १. ऊपर उठाना, 
२. (शब्द का) उच्चारण । 

उच्चारित, कृदन्त, जिसका उच्चारण 
हुआ है ] 

उच्चारेति, क्रियौ, उच्चारण करता 
है। 

३च्चालिङ्ग, Jo, भिनगा | 

उच्चावच, वि०, ऊंचा-नीचा । 

उच्चिनाति, क्रिया, चुनाव करता है । 

उच्छङ्ग, Jo, गोद । 

उच्छंग जातक, स्त्री ने राजा की कैद 
से अपने पति तथा पुत्र को भी छोड़ 


देने की. याचना न कर, अपने भाई - 


० 

६१ उज्जवति 

4 न 
को छोड़ देने की याचना की (६७) । 

उच्छादन, नपुं०, बदन का मिलना ।, 

उच्छादेति, क्रिया, बदन को रगड़ता 
है । 

उच्छिट्ठ, वि०, जूठन । 

उच्छिटुभत्त-जातक, स्त्री ने ग्रपने यार 
का जूठा भात ब्राह्मण को खिलाया 
(२१२) । 

उच्छिज्जति, क्रिया, नष्ट हो जाता है । 

उच्छित, वि०, ऊंचा । 

उच्छिन्दति, क्रिया, तोड़ डालता 
नाश कर डालता है। 

उच्छिन्न, कृदन्त, टूटा हुआ, नष्ट 
हुआ । 

उच्छु, पु०, गन्ता । 

उच्छु-यन्त, नपुं०, गन्ना पेरने की 
मशीन । 

उच्छु-रस, पु०, गन्ने का रस। 

उच्छेद, पु०, नाश, विनाश । 

उच्छेद-दिट्ठ, स्त्री०, पुनजंन्म में 
अविश्वास । 

उच्छेदवादी, पु०, पुनर्जन्म को न 
मानने वाला । 

उजु, उजुक, वि०, सीधा । 

उजुता, स्त्री ०, सीधापन | 

Ji, o fao, सीधे । 

उज्जग्घति, क्रिया, जोर से खिलखिला- 
कर हँसता है । 2 

उज्जग्घिका, स्त्री०, जोर्‌ की हँसी । 

उज्जङ्गल, वि०, बंजर या बालू की 
जमीन । 

उज्जल, वि०, उज्ज्वल, चमक़दार । 

-उज्जलति, क्रिया, चमकता है । 

उज्ज॑वंति, क्रिया, मंदी के ऊपर की 
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उज्जवनिका f R उत्तर-कुरु 


ओर जाता है । 
उज्जवनिका, स्त्री०, नदी में ऊपर की 
ओर जाने वाली नाव । 
उज्जहति, क्रिया, छोड़ देता है । 
उज्जेनी, अवन्ति जनपद की राज- 
धानी । 
उज्जोत, पु०, प्रकाश । 
उज्जोतित, कृदन्त, प्रकाशित | 
उज्जोतेति, क्रिया, प्रकाशित करता 
है 
उज्झति, क्रिया, छोड़ देता है । 
उज्झान, To, शिकायत । 
उज्कान-सञ्जी, fao, दोषारोपण की 
चेतना-युक्त । ; 
उज्भापन, Ago, उत्तेजित करना । 
उज्भापेति, क्रिया, चिढ़ाता है, शिका- 


उण्ण, नपुं०, ऊन । 

उण्णा, स्त्री०, बुद्ध के मोंहों के बीच के 
बाल | 

उण्णा-नोभि, Jo, मकड़ी | 

उण्णासय, वि०, वालों का बुना हुआ 
(बिछावन) । 

उण्ह, वि०, ऊष्ण, गरम । 

उण्हत्त, To, गरमी । टर 

उण्हरंसि, पु०, सूर्य । 

उण्हीस, नपुं०, पगड़ी । 

उतु, स्त्री०, ऋतु । 

उतु-काल, पु०, मासिक धर्म का 
समय । 

उतु-परिस्सय, पु०, ऋतु-परिवतंन से 
उत्पन्न होने वाले कष्ट । 

उतु-सप्पाय, पु०, ऋतु की अनु- 


यत करता है । FAT | 
उज्झायति, क्रिया, ग्रसन्तोष प्रकट उतुनी, स्त्री ०, ऋतु-स्राव वाली स्त्री । 
करता है । उत्त, कृदन्त, उक्त; कहा गया । 


उज्मित, “कृदन्त, त्यक्त, फेंका गया । 

उञ्छति, क्रिया, फेंकी हुई खाद्य- 
सामग्री इकट्ठी करता है। 

उञ्ञातब्ब, कृदन्त, घृणास्पद । 

उट्ठहति, क्रिया, उठ खड़ा होता है । 

उट्ठातु, पु, उठ खड़े होने वाला । 

उद्ठान, नपुं०, उत्थान, उठ खडे 
होना । 

उट्ठापेतिं, क्रिया, उठा देता है, निकाल 
बाहर करता है। 

उुट्ठायक, वि०, ग्रप्रमादी, क्रिया- 
शील । 

उटिठत, कृदन्त, उठा gaT । 

उड्डाहति, क्रिया, जलाता हे । 

उड्डेति, क्रिया, उड़ता है 


उत्तण्डुल, वि०, कुपच (भात) । ˆ 

JAA, कृदन्त, गरम किया gm, 
चमकता हुआ । 

उत्तम, वि०, श्रेष्ठ । 

उत्तमङ्ग, To, श्रेष्ठ अङ्ग अर्थात्‌ 
मस्तिष्क । र 

उत्तमद्भरुह, नपु०, सिर के वाल । 

उत्तमण्ण, पु०, ऋणदाता । 

उत्तमत्थ, Jo, श्रेष्ठतम परमार्थ । ” 

उत्तमा, स्त्री०, श्रेष्ठ स्त्री, सुन्दर 
नारी । 

उत्तम-पोरिस, पु०, श्रेष्ठतम पुरुष । 
उत्तर, वि०, उच्चतर, उत्तर (दिशा) । 
उत्तर, To, (प्रश्न का) उत्तर | 


उत्तर-कुरु, निकायों तथा उत्तरकालीन 
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* उत्तरत्थरण ६३ उत्रास - 


` 


पालि वाङ मय में वणित काल्पनिक 'उत्तरि-साटक, पु०, ऊपर का वस्त्र । * 


प्रदेश । उत्तरितर, वि०, अधिक श्रेष्ठ । 
उत्तरत्थरण, नपुं०, ऊपर का विछा- उत्तरिय, Tjo, १. श्रेष्ठ अवस्था 
वन । [अनुत्तरिय, नपुं ०, श्रेष्ठतम अवस्था । ] 
उत्तरच्छद, Jo, चंदवा । २. प्रत्युत्तर । 
उत्तरसुवे, क्रि०-वि०, परसों । उत्तरीय, Tio, ऊपर की चादर | 
उत्तर-पञ्चाल, राष्ट्र-विशेष, जिसकी उत्तसति, क्रिया, त्रसित होता है 
, राजधानी कम्पिल्ल थी । चौकन्ता हो जाता है । 
उत्तरण, नपुं०, पार होता, (परीक्षा उत्तसन, To, त्रास, भय । 
में) उत्तीणे होना । उत्तस्त, कृदन्त, भयभीत, त्रसित । 
उत्तरति, क्रिया, जल से वाहर आता उत्तान, उत्तानक, fao, आकाश की 
Ba ओर मुँह करके लेटा हुआ । 
उत्तरविपरीत, वि०, अनुत्तरीय । उत्तान-सेय्यक, वि०, बच्चा । 
उत्तरा, स्त्री०, उत्तर-दिशा । उत्तानीकम्म, उत्तानीकरण, नपुं०, 


उत्तरा नन्द-माता, बुद्ध का उपस्थान स्पष्टीकरण । 
करने वाली गृहस्थ उपासिकाश्रों में उत्तानीकरोति, क्रिया, स्पष्ट करता है । 
प्रमुख । उत्तापेति, क्रिया, कष्ट देता है, त्रास 
उत्तरापथ, जम्बु द्वीप का उत्तरी देता है। ० 
विभाग । पालि वाडमय में इसकी उत्तारित, कृदन्त, पार उतारा हुआ । 
Amai का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं उत्तारेति, क्रिया, पार उतारता छे, 
है। हो सकता है कि उत्तरापथ से रक्षा करता है, सहायता करता है। 
श्रावस्ती से तक्षिला तक जाने उत्तास, Jo, TN, भश । 
वाला महामागं अभिप्रेत हो । उत्तासन, नपुं०, त्रास-देना, मृत्यु-दण्ड * x 
उत्तरायण, Ago, सूर्य की उत्तरायण, देना । 
दक्षिणायन दो गतियों में से पहली । उत्तासित, कृदन्त, जिसे त्रास दिया 
उत्तरासद्धे, पु ऊपर का कपडा । गया है, जिसे मृत्यु-दण्ड दिया गया 
उत्तरि, saf, क्रिश वि०, अधिकतर। है। 
»उत्तरि-करणीय, mio आगे का. उत्तासेति, क्रिया, त्रास देता है, डराता 


काये। है । 
उत्तरि-भङ्ग, पु०, मोजन की समाप्ति उत्तिट्ठति, क्रिया, उठ खड़ा होता है। 
पर दिया जाने वाला स्वादिष्ट खाद्य उत्तिण, वि०, तृण-रहित । 2 
पदार्थ । उत्तिण्ण, कृदन्त, उत्तीर्ण, उस पार 
उत्तरि-मनुस्स-धम्म, Jo, परामानुषिक . चला गया । ३ 
स्थिति । _ उत्रास, पू०; त्रास,भय । 
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उत्रासी, वि०, त्रसित, मयभीत, कायर को प्राप्त होता हुआ । 


उद, ग्रव्यय, AIAT, या । 
उदक, नपुं०, पानी । 

उदक-काक, yo, समुद्री चिडिया । 
उदक-धारा, स्त्री, जल-धारा । 
उदक-बिन्डु, नपुं० जल-बिन्दु । 
उदक-माणिक, पु०, जल रखने का 
बड़ा वर्तन । 

उदक-साटिका, स्त्री०, न हाने का वस्त्र । 

उदकच्छ, नपुं०, दलदल । 

उदकन्ति, स्त्री०, पानी में उतरना । 

उदकायतिक, पानी का पाइप । 

उदकुम्भ, Jo, जल का घडा | 

उदकोघ, पु०, पानी की बाढ़ । 

उदग्ग, वि०, प्रसन्न-चित्त । 

उदञ्चन, नपुं०, छोटी वाल्टी । जल- 
पात्र। 

उदञ्चनी«जातक, स्त्री के ग्राकर्षण के 
वशीभूत हुए पुत्र को पिता ने उसके 
साथ जाने की आज्ञा दी ( १०६) । 

Fag, नर्पु०, सूर्योदय । 

उदधि, Yo, समुद्र । 

उदपादि, क्रिया०, उत्पन्न हुआ । 

उदपान, पु०, कुथ्राँ । 

उदपान-दुसक जातक, कुए के जल को 
खराब करने वाले गीदड़ की कथा 
(२७१) । 

उदय, Jo, उन्नति, वृद्धि, आय, सुद । 

उदय जातक, उदय मह तथा उदय 
महा की कथा (४५८) । 

उक्यत्यगम, Yo, उन्नति तथा पतन | 

उदय-ब्बय, पु, वृद्धिं तथा हास, 
जन्म तथा मृत्यु । 

उदयन्त, कृदन्त, ,उठता हुआ, वृद्धि 
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उदयति, क्रिया, उदय होता है। 
उदयन, नपु ०, ऊपर उठता हे । 
उदर, नपुं०, पेट । 
उदरग्गि, पु०, भूख । 
उदरावदेहकं, क्रि० वि०, पेट को गले 
तक भरना । 
उदरिय, नपुं०, पेट, पेट का भोजन ।, 
उदहारक, qo, पानी लाने वाला | 
उदहारिय, वि०, पानी लाने के लिए 
जाता हुआ । 
उदागच्छति, क्रिया, सम्पूर्ण होता हैँ । 
उदान, नपुं०, उल्लासपूर्ण कथन । 
उदान, QEF निकाय का एक ग्रन्थ । 
उदानेति, क्रिया, उल्लास-पूर्ण कथन 
करता है । 
उदार, fao, विशाल-हृदय, महान्‌ । 
उदासौन, वि०, उपेक्षा-युक्त, ्रक्रिया- 
शील । $ ७ 
उदाहट, कृदन्त, उक्त, बोला गया ६ 
उदाहरण, नपुं०, मिसाल, उदाहरण । 
उदाहरति, क्रिया, पाठ करता है, उच्चा- 
रण करता है। 
उदाहार, पु०, कथन । 
Sag, श्रव्यय, HAAT, या । 
उदिक्खति, क्रिया, देखता हैं, 
घुमाता है। 
“उदिक्खितु, पु०, देखने वाला, नजर 
डालने वाला । 
उदिच्च, वि०, श्रेष्ठ, उत्तरकुलोत्पन्न । 
उदित, कृदन्त, उदय हुआ, ऊपर उठा । 
उदीचि, स्त्री, उत्तर दिशा । 
उदोरण, नपुं०, कथन । 
_उदीरित, कृदन्त, कहा गया, कथित । 
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उद्रीयन 


उदीरेति, क्रिया, कहता है, बोलता है । ' उद्धग्ग, वि०, ऊपर की ग्रोर मुंह वाला। 


उढुक्खल, Jo, नपु०, HAA | 
'उदुम्बर, Jo, गूलर का वृक्ष । 
'उदुम्बर जातक, एक वन्दर द्वारा दूसरे 
बन्दर के ठगे जाने की कथा ( २६८) । 
'उदेति, क्रिया, उदय होता है, वृद्धि को 
प्राप्त होता है । 
उदेन, कोसम्बी-तरेश । 
“उद, Yo, ऊद-बिलाव । 
उद्दक-रामपुत्त, गृहत्याग के ग्रनन्तर 
जिन आचार्यों से गौतम बुद्ध ने शिक्षा 
ग्रहण की, उनमें से एक । 
उद्दलोमी, go, ऊर्व्व-लोमी, ऐसा 
कम्बल जिसके दोनों सिरों पर उसे हों । 
उद्दस्सेति, क्रिया, दिखाता है । 
उद्दान, नपुं०, सूची-समूह्‌ । 
उद्दाप, Jo, प्राकार को नींव । 
उद्दाम, वि०, चञ्चल । 
उद्दालन, नपुं०, फाड़ डालना | 
जुद्दालक जातक, उद्दालक पुरोहित की 
कथा (४८७) । 
उद्दालेति, क्रिया, फाड़ डालता है । 
उहिटूठ, कृदन्त, बताया हुआ, इशारा 
किया हुय्रा । 
` उहिसति, क्रिया, नियम करता हे, 
उच्चारण कता है। , 
उद्दिसापेति, क्रिया, नियम कराता है । 
० उद्दीपना, स्त्री०, व्याख्या, तेज करना | 
TET, (उद्रेक), पु०, डकार । 
` उद्दस, Yo, संकेत, व्याख्या, पाठ । 
उह्देसक, qo, संकेत करने वाला, 
व्याख्याता, पाठ करने वाला । 
उद्द हक, वि०, उबलने वाला । 
-उद्ध, वि०, ऊपर का । 


Jana, स्त्री, ऊध्वंगति | 


उद्धच्च, नपुं०, उद्धतपन | 

उद्धट, कृदन्त, खींचा हुआ, नष्ट किया 
हुआ । 

उद्धत, उद्धत । 


उद्धदेहिक, कृदन्त, मृतक-दान, श्राद्ध । 

उद्धन, नपुं ०, चूल्हा । 

उद्धपाद, वि०, ऊपर की ओर पाँव 
वाला । 

उद्धम्म, To, मिथ्या मत । 

उद्धरण, नपुं०, ऊपर उठाना, जड़ 
खोदना । 

उद्धरति, क्रिया, उठाता है, जड़ खोदता , 
हे 

JE, ro वि०, ऊपर । 

उद्ध गम, वि०, ऊपर जाने वाला, 
ऊध्वेगामी वायु, शरीर» में विचरण 
करने वाली वायु । 

उद्ध भागिय, वि०, ऊपरी भाग से 
सम्बन्धित । दर 

उद्ध विरेचन, वमन ७ Aa 

उद्ध सोत, वि०, जीवन-स्रोत पर ऊपर” 
की ओर चढ़ना । 

उद्ध सेति, क्रिया, नष्ट करता है, विनाश 
करता है । 

उद्धार, पु०, बाहर खींच लाना । 

उद्ध मात, sa मातक, वि०, सूजा हुआ, 
फुला हुआ । 

saamia, क्रिया, सूज जाता है । 

उद्रय, वि०, कारण होना । ० 

उद्रीयति, क्रिया, फूट पड़ता है, टुकडे- 
टुकड़े हो जाता है । 

उद्बीयन, नपुं०, फूट पड़ना, गिर पड़ना । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


- 


e 


e 


उद्रक 


wa 


६६ उपचार 


ee | (उद्देक) Jo, वमन । उपक्कम, Go, साधन, उपाय । 


उन्दु, (उन्दुर, उन्दूर), To, चूहा । 

उन्न, Ago, गीलापन । 

उन्नत, कृदन्त, ऊपर उठा हुग्ना । 

उन्नति, स्त्री०, वृद्धि | 

उन्नदति, क्रिया, चिल्लाता है । 

उन्नम, To, ऊंचाई | 

उन्नमति, क्रिया, ऊपर उठता है । 

'उन्नल, fao, अ्रभिमानी, श्रहंकारी | 

उन्नाद, To, शोर । 

उन्नादेति, क्रिया, शोर करता है । 

उप, उपसर्ग, समीप आदि अनेक HAI 
का बोधक । 

- उपक (उपग), वि०, समीप जाना | 

उपकच्छ, नपुं०, बगल । 

samea, fao, समीप । 

उपकड्ढति, क्रिया, खींचता है । 

उपकण्णक,”नपुं०, ऐसा स्थान, जहाँ से 
दूसरों की आपसी बातचीत सुनाई 
दे सके । 

उपकप्पति, क्रिया, पास जाता है, योग्य 
होता है, AJRA होता है । 

उपकप्पन, Ago, समीप जाना, उप- 
योगी होना, योग्य होना । 

उपकरण, नपुं०, साधन । 

उपकरोति, क्रिया, उपकार करता है । 

उपकार, पु०, सहायता । 

उपकारक, ,पु०, उपक्रार करने वाला । 

उपकिण्ण, कृदन्त, विखेरा gA । 

उपकूजति, क्रिया, (पक्षी) चहचहाता 
Shi 


उपकूल, वि०, नदी-तट । 


उपक्कछ्त, कृदन्त, उबाला हुआ, भूना . 


हुआ । G £ 
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उपक्कमति, क्रिया, प्रयास करता है, 
आक्रमण करता है । 

उपक्कमन, नपुं०, श्राक्रमण, 
जाना । 

उपक्किलिट्ठ, वि०, मैला, दागी । 

उपक्किलेस, qo, चित्त-मैल | 

उपक्कीतक, Jo, क्रीत दास । 


समीप 


उपक्कुट्ठ, कृदन्त, जिस पर दोषा- 


रोपण हुग्मा हो । 

उपक्कोस, पु०, दोषारोपण । 

उपक्कोसति, क्रिया, दोषारोपण करता 
है। 

उपक्खट, वि०, पास लाया हुआ । 

उपक्खर, Yo, रथ का अङ्ग-विशेष । 

उपक्खलन, नपु ०, स्खलन, पाँव लड़- 
खड़ाना। 

उपग, वि०, जाता हुश्रा, समीप जाता 
BATI मर 

उपगच्छति, क्रिया, पास जाता है ।- 

उपगत, कृदन्त, पास गया। 

उपगमन, AJo, पास जाना | 

उपगुहति, क्रिया, गले मिलता है । 

उपगुहून, नपुं०, गले मिलना । 

उपग्घात, Yo, झटका | 

उपघात, go, चोट) ° 

उपघातक, वि०, चोट पहुँचाने वाला | 

“उपघाती, वि०, चोट पहुँचाने वाला,» 
जान से मार डालने वाला । 

उपचय, पु०, संग्रह । 

उपचरति, क्रिया, व्यवहार करता है, 
उद्यत रहता है । 

उपचरित, कृदन्त, ्रभ्यस्त, सेवित । 

- उपचार, पुऽ, पास-पड़ोस, पूवे-तैयारी ।. 
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० उपचिका, स्त्री०, दीमक । 

उपचिण्ण, कृदन्त, ग्रम्यस्त, एकत्रित । 
उपचित, कृदन्त, ढेर लगा हुआ । 
उपचिनाति, क्रिया, एकत्र करता है । 
उपच्चगा, क्रिया, लाँच गया, श्रागे 
बढ़ गया, बढ़ निकला । 
उपच्छिन्दति, क्रिया, तोड़ डालता है, 
, नष्ट कर डालता है, बाधक होता 
है। 

उपच्छिन्न, कृदन्त, तोड़ दिया गया, 
काट दिया गया, तष्ट कर दिया 
गया । 

उपच्छेद, Jo, रुकावट, विनाश । 

उपच्छेदक, वि०, रुकावट डालनेवाला, 
नष्ट करने वाला । 

उपजानाति, क्रिया, सीखता है, प्राप्त 


करता है । 
उपजीवति, क्रिया, किसी के आश्रय 
से जीता है। e 


उपैजीवी, वि०, किसी के आश्रय से 
जीने वाला । 
उपज्काय, Jo, उपाध्याय | 
उपञ्जात, कृदन्त, सीखा हुआ, ज्ञात । 
उपञ्ञास, Jo, वचन-क्रम । 
उपट्ठपेति, क्रिया, समपित करता है, 
सेवा में उपस्थित रहता है। 
उपट्ठहति, क्रिया, प्रतीक्षा करता है, 
न सेवा करता है, सेवा में उपस्थित रहता 
है, समभता है, उपस्थान करता है। 
उपट्ठाक, Jo, सेवक । 
उंपट्ठान, नपुं०, सेवा । 
उपट्ठान-साल, स्त्री, सभा भवन। 
उपट्ठित, कृदन्त, उपस्थित, तैयार । - 
उपट्ठेति, क्रिया, सेवा में रहता है, - 


गौरव प्रदर्शित करता है । 

उपडग्हति, क्रिया, जलता है। 

उपड्ढ, वि० तथा नपुं०, आधा | 

उपतप्पति, क्रिया, अनुत्तप्त होता है । 

उपताप, To, पश्चाताप | 

उपतापक, वि०, ग्रनुत्ताप तथा पश्चा- 
ताप का कारण । 

उपतापेति, क्रिया, कष्ट देता है, पीड़ा 
पहुंचाता है । 

उपतिट्ठति, क्रिया, समीप खड़ा होता 
है, देखभाल करता है । 

उपतिस्स, धमं-सेनापति सारिपुत्र का 
गृह्स्थ-नाम । 

उपत्थद्ध, वि०, कड़ा, कठोर, सहारे 

खड़ा । 

उपत्थम्भ, To, सहारा । 

उपत्यम्भेति, क्रिया, सहारा देता है । 

उपत्थर, To, दरी, आस्तरण । 

उपदस्सेति, क्रिया, प्रदर्शित करता है। 

उपदहति, क्रिया, देता है, कारणी भूत 
होता है । 

उपदा, Tio, भेंट, उपहार । S 

उपदिट्ठ, कृदन्त, उपदिष्ट । È 

उपदिसति, क्रिया, उपदेश देता है । 

उपदिसन, नपुं०, उपदेश । 

उपदिस्सति, क्रिया, प्रकट होता है । 

उपदेस, पु०, उपदेश । 

उपहृव, पु०, उपद्रव, दुर्भाग्य । 

उपद्दवेति, क्रिया, कष्ट पहुँचाता èt 

उपहृ त, कृदन्त, उपद्रुत, कष्ट का 
भागी । £ 

उपधान, नपुं०, तकिया । 

उपधान, वि०, कारण होना । 

उषधानेति, क्रिया कल्पना करता है, 


0) 
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` उपधारण 


` विचार करता है। 
उपधारण, नपं०, दध का बतंन । 
उपधारणा, स्त्री०, विचार। 
उपधारित, कृदन्त, विचारित । 
उपधारेति, क्रिया, विचार करता है 
रिणाम निकालता है। 
उपधावति, क्रिया, दौड़ता है। 
उपधावन, नपुं०, पीछे दौड़ना । 
उपधि, qo 
आसक्ति । 
उपनच्चति, क्रिया, नृत्य करता है। 
उपनत, कृदन्त, भुका हुआ । 
उपनदति, क्रिया, ग्रावाज देता 
उपनद्ध, कृदन्त, शत्रु-माव रखना | 
उपनन्धति, क्रिया, शत्र-माव रखता 
है। 
उपनमति, क्रिया, झूकता है। 
उपनमन, 'नपुं०, भुकना, नम्र होना । 
उपनयन, नपुं०, पास लाना. ka 
का उपनयन-संस्कार | 
उपनय्हति, क्रिया, शत्रु-माव रखता 


है । 


SIREN, स्त्री०, शत्र-भाव | 
उपनामित, कृदन्त, पास लाया गया, 
भेंट । 

उपनामेति, क्रिया, पास लेता है भेंट 
लाता 

उपनायिक+ वि०, समीप श्राता हुश्रा, 
लाता हुआ । 

उपनाह, To, वैर, झात्र-भाव। 

उपनाही, वि०, वैरी । 

उपनिक्खमति, क्रिया, ग्रभिनिष्क्रमण 
करता है । 


पुनर्जन्म का कारण, 


WA 


RG उपनीत 


उपनिक्खित्त, कृदन्त, निक्षिप्त, रखा 


गया । 

उपनिक्खित्तक, Jo, चर-पुरुष | 

उपनिक्खिपति, क्रिया, रखता है । 

उपनिक्खिपन, नपू०, निक्षेप, रखना । 

उपनिक्खेप, पु०, निक्षेप, रखना । 

उपनिघंसति, त्रिया, रगड़ता है 
(atg में) पेरता है । 

उपनिज्कान, नपुं०, विचार, मनन । - 

उपनिज्झायति, क्रिया, विचार करता 
है, मनन करता है । 

उपनिधा, स्त्री०, तुलना । 

उपनिधि, पु०, वचन देना । 

उपनिधाय, भ्रव्यय, तुलना किया गया । 

उपनिपज्जति, क्रिया, पास लेट जाता 
है । 

उपनिबद्ध, कृदन्त, सटा हुआ । 

उपनिबन्ध, yo, नजदीकी सम्वन्ध । 

उपनिबन्ध, वि०, निभूत, सम्वन्धित । 

उपनिबन्धति, क्रिया, सटाकर बांधता 
है, मिन्नत करता है । i 

उपनिबन्धन, नपुं०, नजदीकी सम्बन्ध, 
अति-विनम्र प्रार्थना । 

उपनिसा, स्त्री ०, कारण, साधन, समान- 
माव | 

उपनिसीदति, क्रिया, समीप बैठता 
है। = 

उपनिसेवति, क्रिया, संगति करता है । 

उपनिस्सय, Jo, आधार, आश्रय । ^ 

उपनिस्सयति, क्रिया, संगति करता 
gi 

उपनिस्साथ, क्रि० वि०, पास, समीप, 
कारण से, साधन से । 

उपनिस्सित, कृदन्त, निर्भ त, ्राश्रित । 


- उपनीत, कृदन्त, लाया गया, पाला 


~ 
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उपनीय 


TT ORA N 


द्द 


उपरिट्ठ, 


गया । 
उपनीय, पूर्व क्रिया, लाकर | 
उपनीर्यात, क्रिया, लाया जाता है, ले 
जाया जाता है । 
उपनील, वि०, नील-वर्ण । 
उपनेति, क्रिया, पास लाता 
करता है । 
उंपन्तसेल, Jo, उपत्यका | 
उपन्तिक, १. वि०, पास । 
२. Ado, पास-पड़ोस | 
उपपज्जति, क्रिया, पुनर्जन्म ग्रहण 
करता है । 
उपपति, नपुं०, यार, जार | 
उपपत्ति, स्त्री०, जन्म, पुनर्जन्म । 
उपपन्न, कृदन्त, जन्म ग्रहण किया । 
उपपरिक्खण, नपुं०, परीक्षा । 
उपपरिक्खति, क्रिया, परीक्षा लेता है। 
उपपरिक्खा, स्त्री०, परीक्षा । 
उपपातिक, fao, बिना माता-पिता के 
उत्पन्न होने वाले सत्व, जैसे देवता । 
उपपादित, कृदन्त, समुत्पन्न । 
उपपावेति, क्रिया, उत्पन्न करता है । 
उपपारमी, स्त्री०, छोटी-पारमिताएंँ 
(गुण-विशेष की पराकाष्ठायें) । 
उपपीळक,*वि०, पीडा देने वाला, कष्ट 
देने वाला । 
gar, स्त्री०, पीड़ा, कष्ट । 
उपप्फुसति, क्रिया, स्पर्श करता है । 
उपप्लवति, क्रिया, WT है । 
उपब्बूजति, क्रिया, जाता है, विदा 
होता है। 
उपञ्वळूह, fao, भीड़ वाली जगह । 
उपन्न हन, नपुं०, वृद्धि । 


= 


है, मेट 


sq हति, क्रिया, बढ़ाता है, फैलाता . 


है। 

उपभुञ्जक, वि०, खाने वाला, भोगर्ने 
वाला । 

उपभुञ्जति, क्रिया, मोगता है । 

उपभोग, पु०, भोगना । 

उपभोगी, वि०, उपभोग करने वाला । 

उपमा, स्त्री०, समानता । 

उपमातु, स्त्री०, दाई । 

उपमान, नपुं०, तुलना, जिससे तुलना 
की जाये । 

उपमेति, क्रिया, तुलना करता है। 

उपमेय्य, fao, जिसकी तुलना की 
जाय । 

उपय, पु०, आसक्ति । 

उपयम, नपुं०, विवाह । 

उपयाचति, क्रिया, याचना करता है, 
माँगता है। 

उपयाचितक, नपुं०, याचना, माँग । 

उपयाति, क्रिया, समीप जाता है । 

उपयान, नपुं०, पहुंच) ˆ 

उपयानक, नपुं०, केकड्द । 

उपयुज्जति, क्रिया, सम्वन्ध जोड़ता है, 
अभ्यास करता है, उपयोग करता है। 

उपयोग, Yo, (उप-{-योग) सम्बन्ध । 

उपरचित, कृदन्त, निमित । 

TAWA, नपुं०, उप-राजपना । . 

« उपरत, कृदन्त, विरत हुआ ।, 

उपरति, स्त्री०, संयम । 

उपरमति, क्रिया, विरत रहता है, संयत 
रहता है । A 

उपराजा, Jo, वाइसराय, राजा का 

` स्थानापन्न । s 

उपरि, ग्रव्यय, FIT 

` उपरिट्ठ, fao, सर्वोपरि । 
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_उपरि-पासाद 


उपरि-पासाद, पु०, सबसे ऊपर का 
छा 

उपरि-भाग, पु०, ऊपर का हिस्सा । 

उपरि-मुख, वि०, ऊपर की ओर मुँह 
वाला । 

उपरित्त, कृदन्त, ऊपर होने का भाव । 

उपरिम, वि०, सर्वोपरि । 

उपरुज्भति, क्रिया, अवरोध को प्राप्त 
होता है, रुक जाता है । 

उपरुन्धति, क्रिया, रोकता है, रुकावट 
डालता है। 

उपरूळह, कृदन्त, उगा हुआ । 

उपरोचति, क्रिया, प्रसन्न करता है । 

उपरोदति, क्रिया, विलाप करता है । 

उपरोधेति, क्रिया, बाधा डालता है । 

उपरोप, नपुं० (? ), पौधा। 

उपल, पुऽ, पत्थर । 

उपलक्लणा, स्री०, विवेक करना | 

उपलक्खित, कृदन्त, उपलक्षित, विवेक 
कृत । 

उपलक्खेति, श्रिया, विवेक करता है । 

उपलद्ध, कृदन्त, प्राप्त । 

उपलब्धि, स्त्री ०, प्राव्ति। 

उपलब्भति, क्रिया, प्राप्त होता है, 
विद्यमान होता है । 

उपलभति, क्रिया, प्राप्त करता है । 

उपलापन, नपुं०, प्रेरणा, बकवास । ० 

उपलापेति, क्रिया, प्रेरित करता है । 

उपलालेति, क्रिया, लालन करता है । 

उंपलिक्लति, क्रिया, खरोचता है, 
उत्कीर्ण करता है। 

उपलिप्पति, क्रिया, लेप करता है । 

उपलिम्पति, क्रिया रंग पोतता है । 

उपलेप, पु०, लेप । 


je: 


< 


उपलोहितक, वि०, लाल रंग का । 
उपवज्ज, वि०, सदोष । 

उपवण्णेति, क्रिया, वर्णन करता है । 

sqaq, उपवत्तन, हिरण्यवती के तट 
पर कुसीनारा के मल्लों का शाल-वन । 
यहीं भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण 
हुआ था । 

उपवत्तति, क्रिया, विद्यमान होता है । 

उपवत्तन, वि०, समीप होना । 

उपवदति, क्रिया, दोषारोपण करता है, 
अपमानित करता है । 

उपवन, नपु ०, छोटा जंगल, बगीचा । 

उपवसति, क्रिया, वास करता है, रहता 
है। 

उपवाद, Jo, दोष, AMATA | 

उपवादक, fao, दोष देने वाला, HT- 
मान करने वाला । 

उपवायति, क्रिया, (हवा) चलती है । 

उपवास, पु०, ग्राहार-त्याग, ब्रत ।.. 

उपवासन, नपुं०, सुगन्धित करना । 

उपवासित, वि०, सुगन्धित । 

उपवासेति, क्रिया, सुगन्धित करता है| 

उपवाहन, नपुं०, ले जाना, वहाकर ले 
जाना । 

उपविजळजा, स्त्री०, ऐसी रत्री जिसको 
प्रसव होने ही वाला हो । 

उपविसति, क्रिया, समीप श्राता है, 
समीप बैठ जाता है। | 

उपवीण, Fo, वीणा का सिरा । 

उपवीत, कृदन्त, बुना ZAT । 

उपवीयति, क्रिया, बुनता है । 

उपवुत्त, कृदन्त, दोषारोपित किया 
गया । ˆ 


उपबुत्थ, कृदन्त, (उपोसथ-) ब्रत 
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उपवुत्थ 


उपवेसन 


रखा गया । 

उपवेसन, नपुं०, बैठना । 

उपव्ह्याति, क्रिया, बुलाता है । 

उपसंवर्सात, क्रिया, किसी के साथ 
रहता है । 

उपसंहरण, नपुं०, पास-पास लाकर 
एकत्र करना, तुलना करना। 

उपसंहर ति, क्रिया, इकट्ठा करता है, 
समीप लाता है, ढेर लगाता है। 

उपसंहार, पु०, एकत्र करना, सार 
ग्रहण करना, तुलना करना । 

उपसङ्कसति, क्रिया, पास जाता है । 

उपसङ्कमन, नपुं०, पहुँच, नजदीक 
जाना । 

उपसङ्कृमित्वा, पूर्व क्रिया, पास जाकर। 

उपसग्ग, Jo, खतरा, किसी क्रिया के पूर्व 
में आने वाले वर्ण-समूह (उपसर्ग) । 

उपसन्त, कृदन्त, शन्त-चित्त । 

ITAA, Jo, शान्ति, सन्तोष । 

उपसमेति, क्रिया, सन्तुष्ट करता है, 
शान्त करता है । 

उपसम्पज्ज, कृदन्त, पहुंच जाना, 
प्रविष्ट होना, उपसम्पन्न-भिक्षु होना । 

उपसम्पज्जति, क्रिया, पहुँचता है, 
प्रविष्ट होता है, (भिक्षु) +उपसम्पन्न 
होता है । 

बउपसम्पदा, स्त्री०, बोद्ध-मिक्षु की संघ» 
के द्वारा दी जाने वाली दीक्षा । 

उपसम्पन्न, कृदन्त, उपसम्पदा प्राप्त । 

उपसम्पादेति, क्रिया, उपसम्पदा की 
दीक्षा देता है । 

उपसम्फस्सति, क्रिया, गले मिलता है । 


उपसम्मति, क्रिया, शान्त होता है, 


सन्तुष्ट होता है । - 


७१ 


उपस्सुति 


उपसाछह जातक, उस ब्राह्मण की 
कथा जिसने अपने लड़के को 
आदेश दिया था कि उसकी दाह- 
क्रिया ऐसी जगह की जाय, जहाँ पहले 
किसी की दाह-क्रिया न हुई हो। 
(१६६) 

उपसिघति, क्रिया, नाक वजाता है । 

उर्पासघन, नपुं०, नाक वजाना | 

उपसुस्सति, क्रिया, सूख जाता है । 

उपसुस्सन, नपुं०, सुख जाना, । 

उपसेचन, नपुं०, भोजन को स्वादिष्ट 
बनाने के लिए उस पर (नमक-मिचं) 
छिड़कना । 

उपसेनिया, स्त्री» जो लड़की सदैव 
अपनी माँ के पास रहना चाहे, 
लाडली । 

उपसेवति, क्रिया, अभ्यास* करता है 
संगति करता है। 

उपसेवना, स्त्री ०, अभ्यास, संगति । 

उपसेवित, कुदन्त, जिसने अभ्यास 
किया हो, जिसने संभति की हो । 

उपसेवी, वि०, अभ्यास करने वाला, ˆ 
संगति करने वाला । 

उपसोभति, क्रिया, सुशोभित होता है, 
सुन्दर लगता है। 

उपसोभित, कृदन्त, सुशोभित ।. 

उपसोभेति, क्रिया, सुशोप्ञित कराता 
हे 

उपसोसेति, क्रिया, सुखाता है । 

उपसट्ठ, कृदन्त, दमित, जिसँका 
दमन किया गया । 


, उपस्सय, Jo, निवास-स्थान । 


उपस्सास, पु०, साँम लेना । 
उपस्सुति, स्त्री, उपश्रृति, दूसरों की 
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उपादि-सेस, वि०, जिसमें रूप, वेदना 


उपस्सुतिक R 
गुप्त बातचीत । 

उपस्सुतिक, वि०, दूसरों की बातचीत श्रादि स्कन्ध श्रवशेष हों । 
सुनने वाला । उपादिन्न, कृदन्त, गृहीत । 


उपहञ्जति, क्रिया, भ्रष्ट होता है, चोट 
खाता है । 

उपहत, कृदन्त, चोट खाया हुआ । 

उपहुत्त, पु०, लाने वाला । 

उपहनति, क्रिया, हानि पहुँचाता है, 
चोट पहुँचाता | 

उपहरण, नपुं०, भेंट । 

उपहरति, क्रिया, भेंट लाता है । 

उपहार, Jo, मेंट, पुरस्कार । 

उर्पाहसति, क्रिया, हानि पहुँचाता है, 
चोट पहुँचाता है । 

उपागच्छति, क्रिया, समीप ग्राता है । 

उपागत, कृदन्त, समीप आया हुआ । 

उपातिधार्कति, क्रिया, दौड़ता रहता 
है । 

उपातिपन्न, कृदन्त, गिरा हुआ, शिकार 
BATI 


उपातिवत्त, गैँदन्त, सीमातिक्रान्त 

7 हुआ । 

उपातिवत्तति, क्रिया, सीमोल्लंघन 
करता है । 

उपादा, fro वि०, उपादाय का 


संक्षिप्त रूप, सकारण । 
उपादान, ब्नपुं०, श्रासक्ति, ईधन । 
उपादानक्खन्ध, Jo, MAR के रूप, 
वेदना श्रादि स्कन्ध । 
उपीदानक्खय, पु०, ग्रासक्ति का क्षय । 
उपादानिय, fao, ग्रासक्ति से 
सम्बन्धित । 
उपादाय, पूवे० क्रिया, कारण होकर । 
उपादि, Jo, जीवन का ईंधन । 


उपादियति, क्रिया, ग्रहण करता 


है। 

उपाधि, Jo, पद, गद्दी । 

उपान्तभू, fto, पास की भूमि । 

उपाय, Jo, साधन । 

उपाय-कुसल, वि०, साधन-सम्पन्न । 

उपाय-कोसल्ल, नपुं० उपाय-कुशलता । 

TMAA, Ago, भेंट | 

उपायास, Jo, चिन्ता, दुःख, पएचाताप | 

उपारम्भ, पु०, डाँट-डपट । 

उपालि स्थविर, भगवान वुद्ध के महा- 
श्रावकों में से एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
महास्थविर । इनका जन्म कपिल- 
वस्तु के नाई परिवार में हुआ था। 
बुद्ध के परिनिर्वाण के अनन्तर प्रथम 
संगीति में उपालि स्थविर ही विनय 
के विषय में प्रमाण माने गये थे । 

उपाविसि, क्रिया, स्थान ग्रहण 
किया । 

उपासक, Jo, गृहस्थ शिष्य । 

उपासकत्त, नपुं०, उपासक-भाव । 

उपासति, ,क्रिया; उप्रासना”करता हे 
सेवा में रहता है । 

“उपासन, नपुं०, १. सेवा; २. धनुविद्या ।, 
उपासिका, स्त्री०, स्त्रीधर्मानुयायी । 
उपासित, कृदन्त, पूजित, सेवित । 
उपासीन, कृदन्त, पास बैठा हुआ । - 
उपाहत, कृदन्त, जिसे आघात लगा हो, 

जिसने चोट खाई हो । 
SNET, To, जूता | 


` उपेक्खक, वि०, उपेक्षा करने वाला । 
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उपेक्खक 


III 


A 
उपेक्खति 


७३ उप्पाटेति 


A 


० उपेक्खति, क्रिया, उपेक्षा करता है । 

उपेक्खना, स्त्री०, उपेक्षा | 

उपेक्खा, स्त्री०, उपेक्षा-भाव, मध्यस्थ- 
भाव । 

उपेत, कृदन्त, पास गया हुआ, प्राप्त 
हुआ । 

उपेति, क्रिया, पास जाता है, प्राप्त 
करता है । 

उपेत्वा, पूर्व० क्रिया, पास जाकर । 

उपोगघात, Jo, उदाहरण | 

उपोचित, कृदन्त, संग्रहित, ढेर लगा 
हुआ, सुखद । 

उपोसथ, १. नपुं०, हाथियों का कुल- 
विशेष; २. Jo, महीने की दोनों 
ग्रष्टमियाँ, अमावस्या तथा पूर्णिमा 

* के चार उपोसथ (-ब्रत) के दिन । 

सपोसथ-कम्म, Ado, उपोसथ (-ब्रत) 
का क्रियात्मक रूप । 

उपोसथाभार, नपुं ०, ऽउपोसथ-भवन | 

उपोसथिक, fao, उपोसथ (-ब्रत) 
के दिन आठ शील ग्रहण करने 
वाला । 

उप्पक्क, वि०, सूजा हुआ, फुला हुआ । 

उप्पच्चति, क्रिया, पकता है । 

उप्पज्जति, क्रिया, उत्पन्न होता है । 

उप्पज्जन, नपु० , उत्पन्न होना १ 

उप्पज्जमान, कृदन्त, उत्पन्न 
काला । 

उप्पज्जितब्ब, कृदन्त, उत्पन्न होने के 

योग्य । 

उप्पटिंपाति, स्त्री ०, क्रमाभाव, श्रनि- 
यम । 

उप्पटिपाटिया, वि०, क्रम-विरुद्ध । 

उप्पण्डना, स्त्री ०, हंसी उडाना, मजाक 


` 


होने 


उड़ाना । 

उप्पण्डुकजात, वि०, पीला पड़ गया ।- 

उप्पण्डेति, क्रिया, मुँह चिढ़ाता है । 

उप्पतति, क्रिया, उड़ता है, ऊपर 
उछलता है । 

उप्पतन, Ago, उड़ान, उछलन | 

उप्पतमान, कृदन्त, उड़ता हुआ, उछलता 
हुआ । 

उप्पतित, कृदन्त, उड़ा, उछला । 

उप्पतित्वा, पूर्व ० क्रिया, उड़कर, उछल- 
कर । 

उप्पत्ति, स्त्री०, उत्पत्ति, पुनर्जन्म । 

उप्पत्ति-भूमि, स्त्री०, जन्म-भुमि । 

TWA, पुऽ, कुमार्ग | 

उप्पन्न, कृदन्त, उत्पन्न । 

उप्पब्बजति, क्रिया, भिक्षु-संघ से निकल 
जाता है । पुनः गृहस्थ हो ज्यता है । 

उप्पब्बजित, कृदन्त, भिक्षु-संघ से 
निकला हुआ, पुनः गृहस्थ बना ZAT | 

उप्पब्बाजेति, क्रिया, भिक्ष*संघ से 
निकाल देता है, पुन: गृहस्थ बना 
देता है । 

उप्पल, नपुं ०, कंवल | 

उप्पलवण्णा थेरी, भगवान बुद्ध की दो 
प्रधान भिक्षुणियों में से एक । वह 
एक सेठ की पुत्री थी । उसकी चमड़ी 
उत्पल-वर्णं होने के कारण ही उसका 


* नाम उप्पलवण्णा स्थविरी पड़ा था । 


उप्पालिनी, कंवलों से भरा za 
तालाव । A 

उप्पाटन, नपु०, उखाड़ना । 

उप्पाटित, कृदन्त, उखाड़ा गया + 

उप्पादेति, क्रिया, उखाड़ता है, छीलता 


> हे || 
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उप्पात AA “१ 

उप्पात, पु०, ऊपर उड़ना, उल्कापात, 
"असाधारण घटना । 

उप्पाद, पु०, उत्पन्न होता, अ्रस्तित्व में 
आना । 

उप्पादक, वि०, उत्पन्न करने वाला । 

उप्पादन, नपुं०, उत्पत्ति । 

उप्पादेति, पु०, उत्पन्न करता है । 

उप्पादेतु, Jo, उत्पन्न करने वाला । 

, उप्पादेतुं, उत्पन्न करने के लिए | 

उप्पीळन, नपुं०, पीड़ा देना, दवाना, 
दमन करना । 

उप्पीळित, कृदन्त, पीडित । 

उप्पीळेति, क्रिया, पीड़ा देता है, दबाता 
है, कष्ट देता है । 

उप्पोठन, नपुं०, भाड़ना, पीटना । 

उप्पोठेति, क्रिया, भाड़ता है, पीटता 
Blo 

TWAA, नपु०, तैरना । 

उप्लवति, क्रिया, तैरता है । 

उप्लापेक्षि, क्रिया, डुबकी लगाता है 

उप्फालेति, क्विया, फाड़ता है । 

डप्फासुलिक, वि०, पसली मात्र दिखाई 
देने वाला । 

डब्बटुन, नपुं०, 
उबटन लगाना । 

उब्बट्टित, कृदन्त, मला गया, उबटन 
लगाया गया । 

saga, क्रिया, मालिश करता है 
उवटन लगाता है । 

*उब्बत्तेति, क्रिया, ऊपर उठता है, 
फूलता है, सुपथ से हट जाता है । 

उब्बन्धति, क्रिया, मार डालता है । 
उब्बन्धति, फाँसी लटका देता है, गला 

घोंट देता है । 


बदन को रगड़ना, 


७४ 


उब्बन्धन, गला घोंटना, फाँसी लगा & 


लेना, फाँसी लटकाना । 
उब्बहति, क्रिया, खींचता है, ले जाता 
है, उठाता है | 


उब्बहन, नपू०, खींचना, ले जाना, 
उठाना । 

उब्बाछ॒ह, कृदन्त, कष्ट-प्राप्त, हैरान 
किया गया । ; 


उब्बिग्ग, कृदन्त, उद्विग्न । 

उब्बिज्जति, क्रिया, उद्वेग को प्राप्त 
होता है । 

उब्बिज्जना, स्त्री०, उद्वेग, ग्रशान्ति । 

उब्बिलाबितत्त, नपु ०, ग्रत्यन्त श्राह्लाद । 

उब्बी, स्त्री०, भूमि । 

उब्बेग, Jo, उद्वेग, उत्तेजना | 


उब्बेजेति, क्रिया, उद्वेग उत्पन्न करता” 


है, भयभीत करता है । 

उब्बेध, पुं, ऊंचाई । 

उन्भट्ठक, वि०, सीधा खड़ा ग्रा । 

उब्भत, कृदन्त, वापिस ले लिया"गया, 
खींच लिया गया । 

उब्भव, पु०, उद्भव, उत्पत्ति । 

उब्भार, Yo, हटा दिया जाना | 

उब्भिज्ज, पूर्व ० क्रिया, बाहर AFT 
AJA फुट निकलकर | 

उब्भिज्जति, क्रिया, ऊपर उछलता है, 
श्रैखुआ फूट निकलता है । 

उब्भिद, १. नपुं०, खाने का नमक? 
२. पु०, पानी का चशमा; ३. वि०, 
अंकुर निकलता हुआ । 

उब्भुजति, क्रिया, ऊपर उठाता है । 

उभ, उभय, सर्वनाम, दोनों । 

उभतो, श्रव्यय, दोनों तरह से । 

उभतो भट्ठ जातक, एक्‌ मछुवे की 
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उभतोमट्ठ जातक 


= 


` ` 
` s ० 
उभयतो।दक ७५ उरग-जातक 
कथा, जो दोनों ओर से गया उभ्मूलन, नपुं०, जड़ खोदना । 
(१३६) । उम्मूलेति, क्रिया, जड़ खोदता है । 


उभयतोदिक, स्त्री०, दोनों ओर । 
उभो, सर्वनाम, दोनों । 
उम्मग्ग, Yo, सुराग, चोर-रास्ता | 
'उम्मञ्जन, नपुं०, शरीर को धोना । 
उम्मत्त, वि०, पागल । 
उम्मदन्ती जातक, एक सेठ की लड़की 
की कथा, जो अपने सौन्दयं के कारण 
देखने वालों को उन्मत्त वना देती 
थी (५२७) । 
उम्मा, स्त्री ०, अलसी के बीज । 
उम्माद, Jo, उन्माद, पागलपन | 
उम्मादवन्तु, Yo, पांगल । 
उम्मार, Yo देहली, चोखट । 
° उस्मि, स्त्री०, कमि, लहर । 
उम्मिसति, क्रिया, आँख खोलता है । 
'उम्मिहति, क्रिया, पेशाव करता है । 


sataa, ado, उन्मीलन, आँख 
“खोलना । 
उम्मीलेति, क्रिया, उन्मीलन करता है, 
A आँख खोलता है । 


उस्मुक, नपु ०, लुआठी, मशाल । 
उम्मुक्क, कृदन्त, गिरा हुआ | 
उम्मुख, वि०, जिसका मुँह आकाश की 


ओर हौ । 
उम्मुज्जति, क्रिया, पानी से बाहर 
zA ० निकलता है। ® 


उम्मुज्जन, नपुं ०, वाहर निकलना | 
उम्मुज्ज-निमुज्जा, स्त्री, इतराना- 
-डूबना । 

उम्मुज्ज नान, कृदन्त, इतराता हुआ । 
SEHA, वि०, उन्मूल | 

उम्मूलित, कृदन्त, जड़ खोदा हुआ । _ 


TWA, नपु०, उद्यान । 
उय्यान-कीळा, स्त्री०, उद्यान-क्रीड़ा । 
उय्यान-पाल, Jo, उद्यान-पालक, 

माली । 

उय्यान-भूमि, स्त्री ०, उद्यान-भूमि । 

उय्यानवच्त, वि०, अनेक sami 
वाला | 

उय्याम, पु०, उद्यम, प्रयत्न । 

उय्युज्जति, क्रिया, जुतता हे, प्रयास 

करता है । 


उय्युज्जन, नप्‌ ०, उद्योग, क्रिया- 
शीलता । 

उय्युजन्त, कृदन्त, उद्योग-रत, क्रिया- 
शील । 


उय्युत्त, कृदन्त, उत्साही, लगा हुश्रा । 

उद्योग, Jo, उद्योग) ” 

उय्योजन, नपु०, प्रेरणा । 

उय्योजित, कृदन्त, प्रेरित, भेज दिया 
गया । 

उय्योजेति, क्रिया, प्रौरित करता हे, | * 
भेज देता है । 

उय्योधिक, नपुं, लड़ाई की योजना, 
सेना की भूठ-मूठ की लड़ाई । 

उर, पु० तथा नपुं०, छाती । 

उर-चक्क, नपुं ०, छाती पर रखा हुआ 
लोह-चक्र । ० 

उर-च्छद, पु०, छाती की ढाल । 

उर-त्ताळि, fro fao, अपनी छाती 
पीटना । टु 
उरग, पु०, सर्प 

उरग-जातक, साँप तथा गरुड का 
संघर्ष । बोधिसन्व ने दो स्थायी 
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“उरग-जातक 


हि ला (१५४) । 
उरग-जातक, पुत्र की मृत्यु पर घर 
का कोई भी नहीं रोया (३ ५४) । 
उरण, पु०, भेड, मेढा । 

उरणी, स्त्री०, भेडी । 

उरब्भ, Jo, मेढा । 

उरु, वि०, बडा, चौड़ा, प्रमुख । 

उरुवेल कप्प, मल्ल जनपद में मल्लों 
का एक नगर । 

उरुवेला, वुद्धगया में, बोधिवृक्ष के 
समीप, नेरञ्जरा के तट पर एक 
स्थान । 

उलूक, पु०, उल्लू । 

उलूक-जातक, पक्षियों द्वारा उल्लू को 
अपना राजा बनाये जाने का प्रस्ताव 
किया गया (२७०) । 

उल्लंघन, नपुं०, सीमोल्लंघन । 

उल्लंघेति* क्रिया, सीमा लाँघ जाता 
Ji 

उल्लपति,, क्रिया, आत्म-प्रशंसा करता 
है। 

उल्लपना, स्त्री, ग्रात्म-प्रशंसा । 

उल्लिखति, क्रिया, अलग करता 
लकीर खींचता है । 

उल्लिखन, नपुं०, अलग करना, लकीर 
diaa । 

SRAT, कृदन्त, उपलिप्त, लेप किया 
गया le 

उल्लुम्पति, क्रिया, ऊपर उठाता हे, 
सहायक होता है । 

उल्लुम्पन, नपुं०, 
संरक्षण । 
उल्लोकक, वि०, द्रष्टा । 
उल्लोकन, नपुं०, “ष्टि, खिड़की 7 


a 
ट्रे. 
९) 


ऊपर उठाना, 


S Fi 
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७६ 


» 


उस्सारेति ˆ 


उल्लोकेति, क्रिया, देखता हे । 

उल्लोच, पु० तथा नपुं०, वितान, 
FGAT | 

उल्लोल, Jo, चलन, बड़ी लहर । 

उल्लोलेति, क्रिया, हलचल पैदा करता 
न| 

उसभ, पु०, वृषभ, श्रेष्ठ पुरुष, दूरी 
का माप-विशेष । | 

उसभंग, Jo, वृषभ का ग्रंग । र | 

उसीर, नपुं०, खस । 

उसु, Yo तथा स्त्री, तीर । r 

उसुकार, पु०, तीर बनाने वाला । 

उसुवड्ढकी, पु०, तीर बनाने वाला 


बढ़ई । 
उसूयक, वि०, ईर्षा करने वाला । 
उसूयति, क्रिया, ईर्षा करता है । 2 


उसूया, स्त्री०, ईर्षा । 
उसूयोपगम, पुं०, ईर्षा का श्रागमन । 
उस्मा, स्त्री०, ऊष्णूता । हर 
उस्सङ्की, वि०, शंकालु, भयभीत ।« 
उस्सद, उस्सन्न, वि०, विपुल । 
उस्सन्नता, स्त्री, विपुलता | 
उस्सव, पु०, उत्सव । 
उस्सहति, क्रिया, कोशिश करता हे । 
उस्सहन, नपु०, प्रयास, प्रयत्न । 
उस्सापन,. नपु०, उठाना। ” 
उस्सापित, कृदन्त, उठाया गया । 
उस्सापेति, क्रिया, उठाता है, 
करता है । 
उस्सारणा, स्त्री०, भीड़ । | 
उस्सारित, कृदन्त, एक ओर ढकेल 
दिया गया । 


उस्सारेति, क्रिया, एक ओर ढकेल देता 
है । 4 
Q 


ऊँचा 0 


उस्साव 


उस्साव, Jo, ग्रस । 
उस्साव-बिन्दु, नपुं०, ओस की बूंद । 
उस्साह, Jo, उत्साह 

उस्साहवन्तु, वि०, उत्साही । 
उस्साहेति, क्रिया, उत्साहित करता है। 
उस्सिञ्चति, क्रिया, पानी उठाता ह 
सींचता है 

hasa, ado, 
सींचना । 

उस्सित, PaA, उठाया गया, 
किया गया । 

उस््रीसक, Ado, सिर रखने की जगह, 
तकिया । 

उस्सुक, वि०, उत्सुक, उत्साही, क्रिया- 
शील । 

उस्सुक्क, To, 
क्रिया-शीलता । 

उस्सुक्कृति, क्रिया, कोशिश करता है. 


पानी उठाना, 


ऊंचा 


श्रौत्सुक्य, उत्साह, 


ऊका, स्त्री०, जूं, चीलर । 

ऊन, वि०, कम, न्यून । 

ऊनत्त, ऊनता, नपुं०, 
न्यूनता । 

ऊमी, ऊमि, स्त्री०, लहर 

उरटिठ, नपु०, जाँघ की हड्डी 

झरु, जाँघ । 

ऊँरु-पब्ब, नपु ०, जाँघ का जोड़ | 

ऊस, पु०, खारी मिट्टी । 

ऊसवन्तु, Yo, खारी मिट्टी वाला | 

FAT, Jo, खारा पदार्थ | 


स्त्री०, कमी, 


एक, वि०, संख्यावाचक शब्द । बहुवचन 
में एक का अर्थ हो जाता है कुछ ।_ 


एक-चर 


प्रयत्न करता है । 

उस्सुक्कापेति, क्रिया, प्रेरित करता है। 

उस्सुस्सति, क्रिया, सुख जाता 

उस्सूर, वि०, सूर्योदय के बाद का । 

उस्सुर-सेय्या, स्त्री० सूर्योदय के बाद 
सोते रहना । 

उस्सोळहो, स्त्री ०, उत्साह । 

उळार, वि०, उदार, विशाल, श्रेष्ठ, 
प्रमुख । 

उळारस, नपुं०, उदारता, विशालता, 
श्रेष्ठत्व, Haa । 

IZ, o, तारा । 

उळु-राज, To, चन्द्रमा | 

उळुडू, Jo, KIZA | 

उळूम्प, पु०, डोंगी । 

उळूक, पु०, उल्लू । 

उल्ळूक-पक्खिक, नपु ०, उल्लू'के 
बना हुआ पहनावा। 


an 


पेरोसे 


ऊ 
ऊसर, वि० तया Fio, AJA, 
ऊसर | 
ऊहच्च, कृदन्त, खींचा गया, हटा दिया 
गया । 
ऊहदति, क्रिया, साफ करता है 
दूर करता है । 
० ऊँहन, नपुं०, विचार, संग्रह 
ऊहनति, क्रिया, खींचता है, हटाता है। 
ऊहसति, क्रिया, हसता है, मुँह चिढ़ाता 


मैल 


3 . 
हैँ। 
ऊहा, स्त्री०, चिन्तन-मनन । 

g 
एक-चर, एक-चारी/ fao 
रहने वाला । 


अकेला 
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एक-देश 


७८ एकूननवुति 


एक-देश, Jo, एक विभाग, एक हिस्सा | 
एक-पट्ट, वि०, एक तह वाला कपड़ा । 
एकभत्तिक, वि०, दिन में एक ही वार 
खाने वाला । 

एकक, वि०, ग्रकेला । 

एककूटयुत, Jo, एक तल्ला भवन । 

एकक्खरकोस, सोलहवीं शताब्दी में 
सद्धम्म-कित्ति द्वारा रचित पालि 
शब्द-सूची । 

एकक्खी, वि०, एक आँख वाला | 

एकग, वि०, एकाग्र | 

एकग्गता, स्त्री०, एकाग्रता । 

एकच्च, एकच्चिय, fao, कुछ, चन्द । 

एकज्झें, क्रिश fao, एक ही स्थान 
पर । 

एकतो, श्रव्यय, एक और । 

YAA, न{०, १. एकता, २. श्रकेलापन, 
३. ग्रनुकूलता | 

एकदा, fpo बि०, एक वार | 

एकन्त, वि०, निश्चय से, पूर्ण निश्चय 
से, एकतरफा"। 

एकन्त-लोमी, Jo, कम्बल जिसके एक 
ओर उसे हों । 

एकन्तरिक, वि०, एक का बीच देकर, 
एक के बाद एक छोड़कर । 

एकपटलिक, fao, एक तह वाला 
कपड़ा १ 

एकपण्ण जातक, बोधिसत्व ने राजकुमार 
को नीम के पत्ते खिलाकर ग्रपना 
“्राचरण सुधारने की शिक्षा दी 
(१४९) । 

एकपद जातक, बोधिसत्व ने एक शब्द 
द्वारा ATA पुळ को उपदेश दिया । 


वह्‌ शब्द था दक्खेय्य अर्थात्‌ दक्षता 


(२३८) I 
एकप दिक-मग्ग, Jo, पगडण्डी | 
एकमन्तं, क्रिश fao, एक ओर । 
एकमेक, एकेक, वि०, एक-एक 
करके | 
एकराज जातक, देखो सेय्यसं जातक, 
एकराज जातक (३०३) । 
एकरूप, fao, श्रपरिवर्तनशील । 
एकविध, वि०, एक ही तरह का, 
समान । 
एकसो, क्रि० fao, एक-एक करके 
एकस, एकंसिक; fao, १. निश्चित रूप 
से, २. एक कंधे से सम्वन्धित । 
एकाकी, त्रि लिङ्गी, श्रकेला (श्रादमी)। 
एकाकिनी, स्त्री ०, श्रकेली (स्त्री) । 
एकायारिक, Jo, चोर | 
एकादस, संख्यावाची fao, ग्यारह 
एकायन, Jo, एक ही मार्ग । 
एकासनिक, fao, दिन में एक ही ब्रार 
खाने वाला । 
एकाह, नपु०, एक दिन । 
एकाहिक, वि०, एक ही दिन रहने 
वाला । 
एकिका, स्त्री०, ग्रकेली स्त्री । 
एकीभाव, Jo, एकता, UFE । 
एकीभुत, fao, एकत्रित, सम्बन्धित । 
एकून, वि०, एक कम । 
एकूनचत्तालीसति, स्त्री, उनतालीस । 
एकूर्नातसति, स्त्री, उनत्तीस । 
एकूनपञ्जास, स्त्री०, उनंचास | 
एकूनवीसति, स्त्री०, उन्नीस । 
एकूनसट्टि, स्त्री०, उनसठ | 
एकूनसत्तति, स्त्री ०, उनहत्तर । 


* एकूननवुति, स्त्री०, नवासी | 
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\ . 
५ ७ 
एकूनसत ७६ एळालुक 
७ एकूनसत, नपुं०, निन्नानवे । एरित, कृदन्त, कम्पित । 
एकूनासीति, स्त्री०, उनास्सी । एरेति, क्रिया, हिलता है । 


एकोदिभाव, पु०, एकाग्रता । 

एजा, स्त्री ०, तृष्णा, चलन (हिलना) । 

एटिठ, स्त्री०, तलाश, इच्छा, चाह । 

एण, पु०, एक प्रकार का हिरण । 

एणिमिग, एणेय्य, Jo, मृग-विशेष । 

छुणेय्यक, नपुं०, एक प्रकार का कष्ट- 
दान । 

एत, सर्वनाम, 
स्त्री), एसा । 

एतरहि, क्रि fao, ग्रब। 

एतादिस, वि०, ऐसा, इस तरह का । 

एति, क्रिया, आता है । 

एतिहा, स्त्री०, इति-वृत्त । 

एतिटय्ह, Tio, परम्परागत वृत्तान्त । 

एत्तक, वि०, इतना । 

एत्तावता, क्रि० fao, यहाँ तक, इतनी 
दूर तक । . 

एत्ती, अव्यय, यहाँ से, यहाँ । 

एत्थ, क्रि वि०, यहाँ । 

एदिस, एदिसक, वि०, ऐसा, इस 
प्रकार का । 

एध, पु०, ईधन, जलावन । 

एधति, त्रिया, प्राप्त करता है, सफल, 
होता है । 

एन, एत (सर्वनाम) का ही रूप । 

एरक, नपुं०, घास-विशेष । 

छएरक-दुस्स, TTo, एरक की वनी 
चादर। 

एरण्ड, Jo, 73 । 

एरावण, पु०, इन्द्र 
नाम । 5 

एरावत,-पु०, नारंगी, संतरा । 


वह 


` 
Q ह्‌, SE एसा, 


के हाथी का 


एला, स्त्री०, थूक । 

एव, अव्यय, ही । 

एवरूप, वि०, ऐसा, इस प्रकार का । 

एवं, क्रिश बि०, इस प्रकार । 

एवं, अव्यय, हाँ । 

एवम्पि, ग्रव्यय, इस प्रकार भी । 

एवमेव, अव्यय, इसी प्रकार । 

एवंविध, वि०, इस प्रकार | 

vala, क्रिया, खोजता है । 

एसना, स्त्री ०, खोज । 

एसन्त, एसमान, कृदन्त, 
हुआ । 

एसिकत्थम्भ, Jo, नगर-द्वार के सामने 
गडा हुआ खम्भा । 

एसित, कृदन्त, खोजा गया ।, 

एसितब्ब, कृदन्त, खोजने योग्य । 

एती, Fo, खोजने वाला । 

एसिनी, स्त्री ०, खोजने वाले । 

एहूलोकिक, fao, 
सम्बन्धी । 

एहिपस्सिक, वि०, जो धर्म सभी को 
कहे कि आओो और परीक्षा करके 
देखो । 

एहि-भिक्खु, प्राचीनतम समय में किसी 
को भिक्षु बनाने की पद्धति “भिक्षु, 
ai. दै 

एळक, पु०, भेड़ । 

एळगल वि०, जिसके मुँह से लार दुप- 
कती हो । 

एल्मूग, Jo, बहरा तथा गूंगा । 

एळा, स्त्री०, थूक । 

एळालुक, नपु ०, खौरा-ककड़ी । 


खोजता 


इहलोक 
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श्रो, पालि वर्णमाला का एक स्वर | 
कुछ वैयाकरणों का मत है कि पालि 
मे ग्राठ स्वर होते हैं, और कुछ का 
मत है दस स्वर होते हैं । श्राठ स्वर 
के पक्षपाती ए, ग्रो के ह्रस्व तथा 
दीर्घं दो स्वरूप नहीं मानते । दस 
स्वर के पक्षपाती 'ए' तथा 'ओ' के 
हिस्व' तथा AI दो-दो रूप मानते 
हैं । संयुक्त वर्ण से पूर्व व्यवहृत होने 
वाले 'ए' तथा 'ग्रो' उनके मतानुसार 
“हस्व' स्वर होते हैं । 
श्रोक, नपुं, १. जल, २. निवास- 
स्थान | 
श्रोकड्ढति, क्रिया, खींच लाता है, हटा 
देता है। 
श्रोकन्तति, क्रिया, काटता है । 
श्रोकप्पति, क्रिया, व्यवस्था करता है, 
तैयारी करता है, विश्वास करता है। 
श्रोकप्पना, स्त्री५, विश्वास करना | 
* « श्रोकप्पनिय, fao, विश्वसनीय । 
श्रोकप्पेति, क्रिया, विश्वास करता है। 
श्रोकम्पेति, क्रिया, हिलाता हे । 
श्रोकार, पु०, नीचपन, विकृति । 
श्रोकास, पु०, स्थान, अवसर, श्रनुज्ञा । 
श्रोकास-कम्म, नपुं०, AJA, इजाज़त। 
श्रोकिण्ण, Aaa, विखरा हुआ, ढका 
हुआ । 
श्रोक्रिरण, नपुं०, विखेरा जाना, फेंका 
जाना । 
* श्रोकिरति, क्रिया, विखेरता है । 
श्रोक्कन्त, कृदन्त, आगत, घटित । 
श्रोक्कन्ति, स्त्री०, प्रवेश प्रकट होना, 


>» 


घटित होना । 

श्रोक्कन्तिक, वि०, घटित होने वाला । 

ग्रोक्कमति, क्रिया, प्रवेश करता है 
भ्राता है । 

श्रोक्कमन, नपृ०, प्रवेश, ग्रागमन | 

श्रोक्कमन्त, कृदन्त, प्रवेश होता हुआ I- 

श्रोक्कम्म, पूर्व ० क्रिया, हटकर | 

ओक्काक, MPN तथा कोलियों का 
पुर्वज श्रोकाक्क नरेश । 

श्रोक्लित्त, कृदन्त, नीचे गिराये हुए। 

श्रोक्खित्त-चक्खु, वि०, नीची-नज़र 
वाला । 

श्रोक्खिपति, क्रिया, फेकता है, गिराता 
ji ; 

श्रोगच्छति, क्रिया, नीचे जाता है, 
अस्त होता है, पीछे हटता है । 

श्रोगण, वि०, गण” से पृथक हुआ, 
श्रकेला । है 

श्रोगध, वि०, सम्मिलित, डूबा हुआ । 

ओगग्ह, पूर्व ० क्रिया, मिल जाने पर, 
डूब जाने पर । 

श्रोगाह, Jo, श्रोगाहन, नपुं०, डुबकी 
लगाना । क 
श्रोगाहति, क्रिया, डुबकी लगाता zi 

ओगाहमान, कृदन्त, डुबकी लगाते हुए। 
श्रोगिलति, क्रिया, निगलता है। १ 
श्रोगुण्ठित, कृदन्त, घुँघट निकला हुश्रा, 
ZAT ZAT । 

श्रोगुण्ठेति, क्रिया, घूंघट निकालती है 
ढकती है। 

श्रोगुम्फेति, क्रिया, (माला ) पिरोता है। 

ओग्गत, कृदन्त, श्रवगत, अस्त होना । 
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८१ ग्रोदिस्स 


* श्रोघ, पु०, वाढ । 

श्रोघ-तिण्ण, fao, वाढ से सुरक्षित । 

mafa, fao, जो वाढ़ में श्रा सकता 

zi 

श्रोचरक, पु०, गुप्तचर । 

ओचिण्ण, कृदन्त, संगृहीत । 

आ्रोचिनन, नपुं०, संग्रह करना, एकत्र 

"करना । 

ओचिनन्त, कृदन्त, संग्रह करते हुए, 
एकत्र करते हुए। 

अओचिनाति, क्रिया, संग्रह करता है, 
एकत्र करता है । 

छिन्दति, क्रिया, काट डालता है | 

श्रोज, पु०, शरीर-शक्ति । 

ग्रोजवन्त, वि०, शक्तिवर्धक । 

ग्रोजवन्तता, स्त्री ०, शक्तिवर्धक माव । 

'प्रोजहाति, क्रिया, छोड़ देता है, त्याग 
देता है । 

ओजा, स्त्री ० , शरीरै का आधार ग्रोज। 

ओजिनाति, क्रिया, जीतता है, हराता 
है । 

श्रोट्ठ, Jo, १. ऊंट, २. होंठ । 

श्रोट्ठुभति, क्रिया, थूकता है । 

ओोडिडत, कृदन्त, (जाल) फेका गया | 

ग्रोड्डेति, क्रिया, (जाल) बिछाता है। 

-ओणमति, क्रिया, झुकता है । 

ग्रोणमन, Ago, झुकता । 

ग्रोणमित, कृदन्त, झुका हुआ । 

MATA, तप्‌०, उतरना, नीचे आना । 

श्रोतरति, क्रिया, नीचे उतरता है । 

्रोतरन्त, कृदन्त, नीचे उतरते हुए । 

-्रोतापेति, क्रिया, धूप में तपता है । 

तार, Jo, उतराव, पहुँच, अवसर, 
दोष । ` 


ग्रोतार-गवेसी, fao, श्रवसर खोजने 
वाला । ४ 

श्रोतारण, नपुं०, उतराव । 

श्रोतारेति, क्रिया, उतारता है । 

miam, कृदन्त, ्रवतरित | 

श्रोत्तप्प, नपुं ०, पाप-भीरुता । 

ओत्तप्पति, क्रिया, पाप करने से भय- 
भीत होता है । 

श्रोत्तप्पी, वि०, पाप-भीरू । 

श्रोत्थट, कृदन्त, फैला हुश्रा, नीचे गया 
हुआ । 

श्रोत्थरक, Ado, कपड़-छान । 

ओत्यरति, क्रिया, फैलाता 
जाता है, छानता है । 

श्रोदकन्तिक (श्रोद्रकन्तिक), १- नपुं ०, 
जल-समीप स्थान; २. fao, जिसका 
अन्त जल में हो । 

आओदग्य, नपुं ० उदग्र भाव, तेजस्वी भाव 

maa, नपुं०„ तथा Jo पकाया हुश्रा 
चावल, भात । ० 

झोदन-संभव, yo तथ] नपुं, पिच्छा । 

श्रोदनिक, पु०, रसोइया । 

श्रोदनिय, वि०, ग्रोदन-सम्बन्धी । 

श्रोदरिक, वि०, पेटू, पेट भरने के 
लिए जीने वाला । 

दहति, क्रिया, रखता हे 

Sl 

श्रोदहन,*नपुं०, नीचे रखना, ध्याना- 
वस्थित होना । 

mam, fao, सफेद, स्वच्छ ॥ , 

ोदात-कसिण, नपुं ०, खेत रंग का 
चित्त को एकाग्न करने का साधन । 

श्रोदात-वसन, वि०, श्वेत वस्त्रधारी । 

श्रोदिस्स, क्रि० वि०, उद्देश्य से । 


3 


है, नीचे 


ध्यान देता 


. 
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ग्रोदिस्सक 


८२ amea 


श्रोदिस्सक, वि०, विशेष रूप से । 

mgar, वि०, गूलर-वृक्ष सम्बन्धी । 

श्रोधि, go, श्रवधि, सीमा । 

ग्रोधिसो, fro वि०, सीमित मात्रा में । 

श्रोधुनाति, क्रिया, धुनता है । 

श्रोनद्ध, कृदन्त, वेधा हुआ, ढका zA, 
लिपटा हुआ । 

श्रोनन्धति, क्रिया, बांधता है 
है, लपेटता है । 

ग्रोनमक, fao, भुकता हुआ । 

श्रोनमति, क्रिया, झुकता है । 

श्रोनमन, नपु ०, भुकना । 

श्रोनय्हति, क्रिया, ढकता है, बाँध 
डालता है । 

MABA, नपुं०, ढकना | 

श्रोनीत, कृदन्त, हटाया गया, ले जाया 
गया। » 

श्रोनेति, क्रिया, हटाया जाता है, ले 
जाया जाता है 

श्रोनोजन, "Ago, वॅटवारा, भेंट । 

श्रोनोजेति, क्रिया, बाँटता है । 

ग्रोनोजित, कृदन्त, वाँटा हुआ । 

श्रोपक्कमिक, वि०, किसी उपक्रम 
अथवा उपाय-विशेष से उत्पन्न किया 
गया कष्ट । 


ढकता 


श्रोप्खी, fao, जिसके पर कटे 
हों । 

श्रोपतति, क्रिया, गिरता है, उड़ 
जाता है । 


श्रोप्रतित, कृदन्त, गिरा gaT । 

श्रोपत्त, वि०, पत्र-विहीन, ऐसा पेड़ 
जिसके पत्ते गिर गये हों । 
nafas, fao, पुनर्जन्म के श्राधार 
सम्बन्धी । 


श्रोपनयिक, वि०, 
वाला । 
श्रोपपातिक, वि०, प्रत्यक्ष 
विना उत्पन्न, सहज रूप 
हुआ । 
श्रोपम्प, नपुं०, उपमा, तुलना । 
श्रोपरज्ज, नपुं०, उपराजपन । 
maag, वि०, चढ़ने के योग्य । 
श्रोपसमिक, fao, शास्ति-कारक । 
श्रोपात, Yo, १. गड्ढा, २. पतन । 
श्रोपातेति, क्रिया, गिराता है । 
श्रोपान, नपुं०, कुआँ । 
श्रोपारम्भ, वि०, सहायक । 
mafas, fao, योग्य । 
श्रोपिलापित, कृदन्त, तैराया गया । 
श्रोषिलापेति, क्रिया, तराता है 
श्रोपुणाति, क्रिया, साफ करता है 
श्रोपुप्फ, नपुं०, कली । 
श्रोबंधति, क्रिया, बांधता है । 
श्रोभग्ग, कृदन्त, टूटा हुआ । 
श्रोभज्जति, क्रिया, तोड़ डालता है y 
MNA, कृदन्त, ले जाया गया | 
श्रोभरति, क्रिया, ले जाता हे । 
श्रोभास, पु०, प्रकाश । 
श्रोभासति, क्रिया, चमकता है । 
श्रोभासन, Ago, चमक । 


पास ले जाने 


कारण के 
से उत्पन्न 


a 


(ओभासित, कृदन्त, प्रकाशित । 


श्रोभासेति, क्रिया, चमकाता है । 

श्राभासेन्त, कृदन्त, चमकते gT | 

श्रोमोग, Jo, भुकना, लपेटना,- 
(चीवर का) तह करना । 

MA, श्रोमक, fao, निम्न कोटि का । 
MASS, कृदन्त, छुआ गया, मैला 
किया गया । 
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श्रोमहृति - ८३ 


° 
श्रोसहृति, क्रिया, मलता हैं, दबाता 


zi 

झोमसति, क्रिया, स्पर्श करता है । 

्रोमसना, स्त्री०, स्पर्श । 

ओमसवाद, Jo, ATATA, निन्दा । 

श्रोमान, नपुं०, अगौरव । 

श्रोमिस्सक, वि०, मिश्रित । 

ग्ोमुकक, वि०, फेंका गया | 

श्रोमुञचति, क्रिया, खोलता है 
(वस्त्र) उतारता है । 

ग्रोमुत्त, कृदन्त, मुक्त हुश्रा, स्वतन्त्र 
हुआ । 

श्रोमुत्तेति, मूत्र करता हैं । 

याचति, क्रिया, बुरा चाहता ह, 
शाप देता हैं । 


शोर, १. नपु०, इस खोर का तट, 
यह संसार; २. वि०, निम्न-स्तर 
का] 
AIR, तपुं०, इहलोक तथा पर- 
लोक । 


श्रोर-मत्तक, fao, 

ग्रोरब्भिक, पु०, 
करने वाला, 
कसाई । 

ग्रोरमति! क्रिया, इधर ही रुक जाता 
ति 
„ श्रोरसापेति, क्रिया, (किसी अन्य को). 

रोक देता है। 

गोरम्भागिय, वि०, 
-सम्बन्धी । 

ग्रस, वि०, स्वकीय पुत्र । 

श्रोरिम, वि०, इस ओर का । 

ोरिम-तीर, नपुं०, नजदीक का तट । 

meg, कृदन्त, जिसके मार्ग में वाधा 

e 


तुच्छ, मामूली । 
भेड़ों का व्यापार 
या भेड़ मारने वाला 


इस लोक 


०2 


प्रोवज्जमःन 


डाली गई हो । 
ओरुन्धति, क्रिया, प्राप्त करता है, TA 
बनाता है। 
Meza Jo, कृदन्त, उतरा हुआ । 
MAA, Yo, रनिवास, वाधा । 
्रोरोपन, नप ०, उतारना, हटाना । 
ओरोपेति, क्रिया, उतारता है, हटाता 
Si 
ओरोहण, नपुं०, उतरना । 
श्रोरोहति, क्रिया, (नीचे) उतरता हूँ । 
श्रोलग्गेति, क्रिया, रोकता है । 
ओलंघना, स्त्री०, नीचे भुकना । 
ओलंघेदि, क्रिया, नीचे कूदता हे । 
meala, क्रिया, नीचे रोकता हैं । 
आलम्बन, नप्‌ ०, लटकना । 
ओलिखति, त्रिया, लकीर खींचता है, 
खरोचता हैं a 
श्रोलिगल्ल, पु०, चहवच्चा, नावदान । 
आलीन, कृदन्त, प्रमादी, ढीला-ढाला । 
ओलीपति, क्रिया, प्रमाद'करता है । 
ओलीयना, स्त्री०, श्रलस्य । 


श्रोलीयमान, कृदन्त, पीछे छूट गया । -. 


ओलुग्ग, कृदन्त, 

गया । 

श्रोलुज्जति, क्रिया, कड़े-टुकड़े हो 

जाता है। 

ओलुम्पेति, क्रिया, छिलका उतारता 
पकडता है, चुनता हैं, चुगता हे । 

प्रोलोकत, नपुं०, देखना । 

श्रोलोकनक, नप्‌ ०, खिडकी, करोखा । 

शोलोकेति, क्रिया, देखता 

श्रोळारिक, वि०, 

ग्रोवज्जमान, कृदन्त, उपदिष्ट, अनु- 

शासित । a 


टुकडे-टुकडे हो 
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a 
दे के माका स्त्री०, कमरवन्द | श्रोसरण, नपुं ०, वापसी । 
ओवदति, क्रिया, उपदेश देता है। श्रोसरति, क्रिया, वापस ग्राता है। | 
MATA, नपुं०, उपदेश देना । श्रोसान, नपुं, समाप्ति । Í 
श्रोवदितब्ब, कृदन्त, उपदेश देने के श्रोसापेति, क्रिया, समाप्त करता है। | 
योग्य । श्रोसारक, नपृ ०, ग्रोसारा । | 
ओवमति, क्रिया, उल्टी करता है, कै श्रोसारणा, स्त्री०, पुननियुक्ति। | 
करता है । श्रोसारेति, क्रिया, पुननियुक्त करता है l | 
ग्रोवरक, नपुं०, AAT का कमरा | ग्रोसिञ्चति, क्रिया, सींचता है। | 
श्रोवरति, क्रिया, रोकता है । श्रोसीदन, Ago, डूबना | ८ ति 
श्रोवस्सति, क्रिया, वरसता gi ग्रोसीदापन, नपु०, डुबाना । | 
श्रोवस्सापेति, क्रिया, वारिश में श्रोसीदापेति, क्रिया, garar है । | 
भिगवाता है । श्रोस्सग्ग, नपु०, शिथलीकरण | । 
ओवहति, क्रिया, नीचे ले जाता है। श्रोस्सजति, क्रिया, ढीला छोड़ता है. | 
श्रोवाद, Jo, उपदेश । मुक्त करता है | | 
श्रोवादक, पु०, उपदेश देने वाला । श्रोस्सजन, नप्‌'०, मुक्ति, परित्याग । " त्ता 
म, वि०, शिक्षाप्रेमी, प्रोहरति, क्रिया, ले जाता है। | 
उपदेश झानने वाला | श्रोहाय, qio क्रिया, छोड़कर । | 
है श्रोविज्झति, क्रिया, बीधता zi श्रोहारण, नपू०, १.,हटाना, २. हजामत 
श्रोसक्कति, क्रिया, पीछे हटता है। करना | । 
भ्रोसज्जति? क्रिया, छोड़ता gi श्रोहित, कृदन्त, छिपा gaT | | 
श्रोसध, नपुं०, श्रमेपध, दवाई | श्रोहीन, कृदन्त, पीछे ZET ZAT । - 8 
`: ग्रोसधी, स्त्री० ' १- दवाई का पौधा, श्रोहीयति, क्रिया, पीछे रह जाता है । | 
२. चमकदार तारा-विशेष । श्रोहीयन, नपु०, पीछे रह जाना । 
श्रोसधौस, पु०, चन्द्रमा | ्रोहीयमान, कृदन्त, पीछे रह जाता 
प्रोसन्न, वि०, त्यक्त । हुआ । | 
श्रोसप्पति, क्रिया, पीछे हटता है । । 


क, पालि वर्णमाला का प्रथम व्यञ्जन, 
अह्वनवाचक सर्वनाम क? का एक 
रूप, कौन, क्या, कौन-सा । 
कंस, नपु०, काँसा-धातु । 
ककच, Jo, AT । 
'ककण्टक, Fo, गिरगिट । 


ककण्टक जातक, महा-उम्मग जातक में | 
श्रागत ककण्टक-पञ्ह-कथा | 
ककु, पु०, शिखर । 
केकुट्ठा, कुसीनारा के समीप की एक 
नदी, जिसमें परिनिर्वाण से gi 
AA बुद्ध ने स्नान किया थो और 
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जिसका जल ग्रहण किया था । 

* ककुध, पु०, साण्ड की पीठ का ककुद, 
अर्जुन-वृक्ष । 

ककुध-भण्ड, नप्‌ ०, राजकीय चिह्नं । 

कक्क, नपुं ०, लेप-विशेष | 

कक्कट, Jo, केकड़ा । 

कक्कटक जातक, कुलीरदह्‌ में रहने 
वाले हाथियों को खाने वाले केकड़े 
की कथा (२६७) । 

कक्कर, तीतर । 

कक्कर जातक, बुद्धिमान पक्षी की 
कथा (२०६) 

कक्करता, स्त्री०, कर्कदा-भाव । 

कक्कस, वि०, कर्कश | 

कक्कारी, स्त्री, ककड़ी । 

कक्कारु जातक, दुर्गुणी पुरोहित द्वारा 
देवताग्रों द्वारा दी गई माला के 
पहनने की माँग (३२६) । 

कक्कारेति, क्रिया, खखारता है । 

कक्व्रठ, वि०, खुरदुरा । 

ककखळता, स्त्री, कठोरपन | 

कड्धू, पु, सारस, बगुला | 

कंकट, Jo, कवच | 

कङ्कण, नपुं ०, कंगन । 

कङ्कावितरणी, विनय-पिटक के प्राति- 
मोक्ष फर वुद्धघोषाचार्य द्वारा 
रचित अट्ठकथा । 

कृंखति, क्रिया, सन्देह करता है । 

कंखना, स्त्री०, सन्देह । 

कंखनीय, कृदन्त, सन्दिग्ध । 

करा, स्त्री ०, सन्देह । 

कंखी, वि०, सन्देह करने वाला । 

कद्ग, स्त्री०, बाजरा | 

कच, नपुं०, बाल । 


कचवर, पु०, कूड़ा-करकट । 
कच्चानि-जातक, धर्म के श्राद्ध की 
कथा (४१७) । 4 
कच्चायन-व्याकरण, 
रचित व्याकरण । 
कच्चि, अव्यय, सन्देहार्थक-पद । 
कच्छ, Jo तथा नप्‌ ०, दलदल, बगल | 
कच्छक, Jo, अंजीर का पेड़ । 
कच्छन्तर, नपुं०, १. राजा का ATAT 
कमरा, २. बगल के नीचे । 
कच्छप, Jo, ADAI । 
कच्छप जातक, एक कछुबे की कथा, 
जिसने सूखा पड़ने पर भी अपना 
तालाब नहीं छोड़ा था (१७८) । 
कच्छप जातक, एक कछुवे की कथा, 
जिसकी दो हंसों से दोस्ती थी 
(२१५)। 
कच्छप जातक, एक बंदर की कुवे 
के साथ की गई शरारत की कथा 
(२७३) । : 
कच्छपुट, वगली बाँधकर सौदा बेचने 
वाला । x 
कच्छबन्धन, नपुं०, कमर-बन्द | 
कच्छा, स्त्री०, काछ । 
कच्छ, स्त्री,० खुजलाहट, 
विशेष । 
कजङ्गल, मध्यमण्डल की पूर्वी सीमा । 
कज्जल, Ado , काजल । 
कङ्चन, नंपृं०, स्वर्ण । 
कञ्चन-वण्ण, विर, सोने के रंग 
वाला । i 
कञ्चुक, Yo, कञ्चुक, जाकेट, कवच, 
केचुल । 
कञ्चुकी, Jo, राजकीय सेवक । 


कच्यायन द्वारा 


चर्म रोग- 
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कड्जिक 


कड्जिक, नपुं ०, काँजी । 

,कञ्जिय, नपुं०, काँजी । 

कञ्ञा, स्त्री०, कन्या । 

कट, १. कृदन्त, कृत, किया गया; 

२. पु०, चटाई, गाल । 

कटक, नपुं०, वाजूबंद | 

कटकटायति, क्रिया, (दाँतो से) 

कट-कट करता है । 

कटच्छ, Jo, कड़छी । 

कटल्लक, नपुं०, कठपुतली | 

कटसार, पु०, चटाई । 

कटसी, स्त्री०, इमशान-भुमि । 

कटाह, पु०, कड़ाह । 

कटाहक जातक, दासी-पुत्र कटाहक की 

कथा (१२५) । 

कटि, स्त्री, कमर | 

कटु, वि०, कडूवा | 

कटुक, वि०, तेज, तिक्त, कड़वा । 
कटुक-भण्ड, नपु०, मसाले | 
कटुक-व्ियाक, वि०, दुष्परिणाम । 
कट्क-रोहिणी, स्त्री , कटुका | 
कटुविय कत, वि०, कड़वा । 

कटका, स्त्री, कटुरोहिणी । 

कट्ठ, Ado, काष्ठ, लकड़ी | 

कट्ठक, Jo, बाँस का पेड़ । 

PESAT, नपुं०, लकड़ी के तख्तो का 

श्रास्तरण । 

कट्ठसय, वि०, लकड़ी का बना ^ 
कट्ठहारि जातक, दुष्यन्त के शकुन्तला 
Ma देने की तरह राजाने 
लकड़ी चुनने वाली स्त्री को अपनी 
अँगूठी दी (७) । 
'कट्ठिस्स, नपुं ०, रेशमी चादर । 
कठल, नपुं०, ठीकरे । 3 


fe 


i 


८६ कण्डक 


कठित, नपुं, उवाला हुभ्रा । 


कठिन, १. वि०, मुश्किल; २. aio, 


प्रतिवर्ष भिक्षुओं को दिया जाने वाला 
चीवर-विशेष । 

कठिनत्थार, पु०, कठिन चीवर का भेंट 
करना । 

agla, क्रिया, खींचता है । 

कड्ढन, नपु०, खींचना, चूसना । _ 

कण, पु०, (चावल के टूटे) कण । 

कणय, Jo, बी । 

कणवीर, Jo, करवीर, एक विपैला 
पौधा । 

कणवेर जातक, सामा नामक राज्य- 
गणिका द्वारा मृत्यु-दण्ड को प्राप्त 
कैदी को मुक्त कराने का प्रयत्न किया 
गया (३१८) । , > 

कणाजक, नपुं०, टूटे चावलों की 
खिचड़ी । 

कणिका, स्त्री०, कणिका । . 

कणिकार, Jo, फुलदार वृक्ष-विश्लेष । 

कणेरिक, नप्‌ ०, भोंपड़ी । 

कणिट्ठ, वि०, छोटा । 

फणिट्ठक, Jo, छोटा भाई | 

कणिट्ठा, स्त्री०, छोटी बहन । 

wS, पु०, हाथी; स्त्री०, हथिनी । 

कण्टक, नपुं०, कांटा । 7 

कण्टक-श्रपस्सय, Jo, काँटों का 
बिस्तरा । ह 

कण्टकाधान, नपु ०, काँटों की झाडी । 
कण्टकीफल, Jo, कटहल । 

कण्ठ, Jo, गला । 

कण्ठज, वि०, गले से उच्चारित | 

कण्ड, Jo, १. परिच्छेद, २. तीर । 
कण्डक, वि०, सुरक्षित । _ 
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कण्डर 


८७ कताभिसेक 


छ ७ केण्डर, नपुं, प्रधान शिरा। 
कण्डरा, स्त्री०, पुट्ठा । 
कण्डरि जातक, राती किन्नरा के एक 
कोढी पर ग्रासक्त हो जाने की कथा 
(३१४) 
कण्डिन जातक, एक मृग के एक मृगी 
पर आसकत होने की कथा (१३) । 
कण्डु, स्त्री०, खाज, खुजली | 
कण्ड्‌ ति, स्त्री०, खाज, खजली । 
„ कण्डूवति, क्रिया, खुजलाता है । 
० कण्डोलिका, स्त्री०, टोकरी । 
कण्ण, नप्‌ ०, कान | 
कण्ण-कट्क, वि०, सुनने में ्रप्रिय । 
कण्ण-गुथ, नप्‌ ०, कान का मैल | 
ऋण्ण-छिहू, नपु०, कान का छेद | 
कण्ण-छिन्न, वि०, कान कटा | 
कण्ण-जप्पक, वि०, कानाफूसी करने 
वाला । 
कण्ण-जलूका, स्त्री०, कान-खजूरा । 
कश्ण-भुसा, स्त्री०, कर्णाभूषण | 


2 कण्ण-मूल, नपु ०, कान की जड। 
2 कण्ण-विज्भन, T ०, कान का वींधना । 
कण्ण-वेठन, To, कान का आमरण- 
विशेष । 
कण्ण-सक्खलिका, स्त्री, कान का 
बाह्य भौग । 
कण्ण-सुख, वि०, सुनने में सुखद । 
Ex « कण्ण-सूल, नपू ०, कान कादर्द।) e 
कण्णधार, नौका की पतवार पकड़ने 
वाला । 
कण्णिका, स्त्री, शिखर, कान का 
आमरण । 
कण्ह, वि०, कृष्ण, काला; पु०, काला 
रंग । 


कण्ह-जातक, क्रृष्ण-तपस्वी की कथा 
(४४०) । 

कण्ह-तुण्ड, पु०, बन्दर । 

कण्ह-दीपायन जातक, कोसाम्बी के 
दीपायन तथा मण्डव्य नामक दो 
ब्राह्मणों की कथा (४४४) । 

कण्ह-पक्ल, Jo, महीने का कृष्ण-पक्ष | 

कण्ह-वत्तनी, Yo, आग | 

कृण्ह-विपाक, वि०, दुष्परिणाम । 

कण्ह-सप्प, पु०, काला साँप । 

कत, कृदन्त, कृत । 

कत-कल्याण, वि०, शुभ-कर्मी । 

कत-किच्च, वि०, कृत-कृत्य, जो कर- 
णीय कर चुका । 

कतञ्जली, वि०, 
जोड़ रखे हों । 

masaa, स्त्री०, कृतज्ञता । 

कतञ्ञू, वि०, कृतज्ञ। * 

कत-पटिसंथार, वि०, जिसका स्वागत 
हुआ हो । 

कत-परिचय, वि०, ग्रभ्यस्त, परिचित। 

कत-पातरास, fao, “जिसने प्रात:काल 
का भोजन किया हो। 

कत-पुञ्ज, fao, जिसने पुण्य किये हो । 

कत-भत्तकिच्च, वि०, जिसने भोजन 
समाप्त कर लिया । 

कत-वेदी, वि०, कृतज्ञ । 

कत-सङ्कह्‌, वि०, जिसे आतिथ्य प्राप्त 
Zari 

कत-सद्धः त, वि०, कृत-संकेत । 

कताधिकार, वि०, जिसने कोई संकील्प- 
विशेष किया हो । 

कतापराध, वि०, दोषी । 

कन्राभिसेक, faos जिसका अभिषेक 


जिसने दोनों हाथ 
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"gaT हो। 

कतत्त, नपु ०, कर्तव्य । 

कतम, वि०, कौन-सा । 

कतमत्तो, श्रधिकरण, ज्यों ही कोई 
कार्य सम्पन्न हुग्रा । 

कतर, वि०, दोनों में से कौनसा । 

कति, ग्रव्यय, सर्वनाम, कितने । 

कति-वस्स, fao, कितने वर्ष का | 

कतिविध, वि०, कितने प्रकार का । 

कतिका, स्त्री०, वार्तालाप । 

कतिकावत्त, नपु ०, निश्चय, करणीय । 

कतिपय, वि०, कुछ, कई । 

कतिपाह, नपु ०, कुछ दिन। 

कतिपाहुं, क्रिश fao, कुछ दिन के 
लिए । 

कतिमि, वि०, कौन-सी तिथि । 

कतुपासन, fao, धनुपविद्या में चतुर | 

कतूपकार,१वि०, उपकृत । 

कते, क्रि० fao, उसके लिए । 

कतोकास, वि०, ग्राज्ञा-प्राप्त, AINT- 
प्राप्त । 

कत्तब्ब, कृदन्त, कर्तव्य । 

WAT, वि०, बहुत छोटा | 

कृत्तर-दण्ड, Jo, सैर करने की लाठी । 

कत्तर-यटिठ स्त्री, संर करने की 
लाठी । 

कत्तर-सुप्प, Jo, छोटा छाज | 

कत्तरिका,.स्त्री०, कंची । 

कत्तिक मास, Jo, कातिक मास । 

कत्तिका, स्त्री०, कृत्तिका नक्षत्र । 

कत्ती, Jo, कर्ता, लेखक, वाक्य का 
कर्ता-ग्रंश । 

कत्त-काम वि०, करने की इच्छा वाला | 

कत्त, करने के लिए । 2 


कत्थ, क्रि० वि०, कहाँ । 

कत्थचि, अव्यय, कहीं न कहीं । 
कत्थति, क्रिया, शेखी मारता है । 
कत्थन, TIo, प्रशंसा | 

कत्थना, स्त्री०, शेखी । 

कत्थौ, fao, शेखी मारने वाला । 
कथुद्दिका, स्त्री०, कस्तूरी । 

कथं, क्रिया-विशेषण, कंसे । 

कथंकथा, स्त्री०, सन्देह । 

कथंकथी, वि०, सन्देही । 

कथकर, fao, केसी क्रिया । 
कथं-भुत, वि०, कंसा, किस प्रकार का । 
कथं-विध, वि०, किस प्रकार का | 
कथंसील, वि०, कैसे शील का । 
कथन, Ado, बातचीत, कहना । 
कथा, स्त्री०, बातचीत, कहानी | 

कथापाभत, नपु ०, कथा का विषय | 

कथामग्ग, Jo, कथा का वर्णनं । 

कथावत्थु, नप्‌ ०, बिवाद का विण्य । 

कथा-वत्थु, अ्रभिधम्म के सात प्रकरणों 
में से पाँचवाँ ग्रन्थ । 

कथा-सल्लाप, पु०, मेत्री-पूर्ण बातचीत । 

कथापेति, क्रिया, कहलवाता है, सन्देश 
भेजता है । 

कथित, कृदन्त, कहा गया । 

कथेति, क्रिया, कहता है T 

कथेत्वा, पूर्व ० क्रिया, कहकर । 


“केदन्त, नपु ०, खराब अन्न । ~ 


कदम्ब, पु०, वृक्ष-विशेष । 

कदम्बक, नपुं ०, समूह | 

कदर, Jo, वृ्ष-विशेष; वि०, खराब 
हालत वाला । 

कदरिय, fao |) कंजूस l 

_कदलि, स्त्री०, केले का पेड़ । 
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कदलि-फल zg कपोत-पालिका 


> नकदलि-फल, नपु ०, केले का फल । कठफोड़े तथा कन्दगलक नामक 


कदलि-मिग, go, मृग-विशेष, जिसकी 
चमड़ी मूल्यवान्‌ मानी जाती है । 

कदा, क्रि० वि०, कव | 

कदाचि-करहचि, अ्रव्यय, कभी-कभी । 

कहूम, Jo, कर्दम, काँदो । 

कहृम-बहुल, fao, जहाँ कीचड़ का 
वग्हुल्य हो । 

कहदसोदक, नपुं ०, मटमँला पानी । 

कनक, नपुं ०, सोता । 

कनकच्छवि, fio, सुनहरी चमड़ी । 

कनकप्पभा, स्त्री०, स्वर्ण-प्रभा | 

कनक-विमान, नपुं ०, सुनहरा महल । 

FAA, Jo, ग्रायुध-विशेष । 

कनिट्ठ, नपुं०, छोटा भाई | 

कनिट्ठा, स्त्री ०, सबसे छोटी लड़की । 

कनिय, वि०, छोटा । 

कनीनिका, स्त्री०, आँख का तारा । 


कस्त, प्रि", प्रियकर, अनुकूल; 
पु०,"पति, प्रियतम । 
कन्तति, क्रिया, कातता है, काटता है । 


कन्तन, TTo, कताई, काट | 

कन्ता, स्त्री०, औरत, पत्नी । 

कन्तार, पु०, जंगल, वियावान । 

कन्तार-नित्थरण, नप ०, रेगिस्तान में 

गुज़रना । 

कन्ति, स्त्री ०, कान्ति, शोभा । 

कन्तित, कृदन्त, काटा गया । 

कन्तिमत्त, वि०; चलता हुआ । 

कन्थक, वह घोडा जिस पर बैठकर 
सिद्धार्थ-गौतम ने महाभिनिष्क्रमण 
किया था । 

कन्द, पु०, कन्द-मूल । 

कन्दगलक जातक, खदिरवनिय नामक 


उसके मित्र की कथा (२१०) । 

कन्दति, क्रिया, चिल्लाता है, रोता है 
TRAMIT करता है | 

कन्दन्त, कृदन्त, रोता हुआ । 

कन्दर, पु०, कन्दरा । 

कन्दरा, स्त्री०, गुफा । 

कन्दुक, Jo, गेंद । 

कपण, वि०, दरिद्र; पु०, मिखमंगा । 

कपल्लक, TTo, चूल्हे का तवा | 

कपल्लक-पुव, Jo, तवे का JAT । 

कपाल, नपुं०, खोपड़ी । 

कपि, Jo, बंदर । 

कपिकच्छ, नपु ०, वृक्ष-विशेष, केवांच। 

कपि जातक, एक वन्दर तपस्वी का 
मेष बनाये श्रा पहुँचा (२५०) । 

कपि जातक, एक बन्दर ने फुरोहित 
के मुंह में विष्ठा गिरा दी (४०४)। 

कपिञ्जल, Jo, तीतर की जाति का 
एक पक्षी । 

कपित्थ, Jo, कैथ। o 

कपिल, वि०, १. भूरा, २. ऋषि का 
नाम । 

कपिलवत्थु, शाक्यों की राजधानी 
कपिलवस्तु । 

कपिला, स्त्री०, शीशम का पेड़ । 

कपिसीस, पुं ०, ग्रर्गल-स्तम्भ । 

कपोत, पु०,"कवूतर । 

कपोत जातक, कोवे ने मांस-लोभ से 
पिजरे में रहने वाले कबूतर से दोस्ती 
की (४२) । 

कपोत जातक, बहुत कुछ उवत जातक 
के समान ही (३७५) । 


कपोत-पालिका, eto, चिड़िया- 
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खाता । 
“कपोल, Fo, गाल । 
कप्प, पु०, कल्प; वि०, 
भ्रनुकूल । 
कप्पक, पु०, नाई, 
कर्मचारी । 
कप्पक्खय, To, कल्प का क्षय । 
कप्पट्ठायी, वि०, कल्पस्थायी । 
कप्प-रुक्ख, Jo, KIJA | 
कप्प-विनास, पु०, कल्प के अन्त में 
संसार का विनाश । 
कप्पट, पु०, पुराना कपड़ा, चीथड़ा । 
कप्पति, क्रिया, योग्य होता है । 
कप्पना, स्त्री, व्यवस्थित करना । 
कप्पबिन्ढु, भिक्षु के चीवर पर बना 
हुआ काला निशान । 
कप्पर, पु०, कोहनी । 
कप्पास, नपुं०, कपास | 
कप्पास-पटल, कपास की तह । 
mafas, fao, रुई का वना | 
कप्पासी, पुद, कपास का पौधा । 
कप्पिक, वि०, कल्प सम्बन्धी । 
कप्पित, कृदन्त, तैयार किया ZAT । 
कप्पिय, वि०, योग्य, उचित । 
कप्पिय-कारक, पु०, जो व्यक्ति faai 
की उचित आवश्यकताएँ पूरी करता 
है। 
कप्पिय॑-भाण्ड, aio, वे बर्तन जिनका 
उपयोग भिक्षुश्रों के लिए विहित 
° है। 
EYT, TTo, कपूर । 
कप्पुर, Fo, कपूर । 
कप्पेति, क्रिया, तैयार करता है, काटता 
है, बनाता है, (जीवन) व्यतीत 


योग्य, 


राजमहल का 


ĉo कम्बु 


करता है । 

कप्पेत्वा, पूर्व ० क्रिया, तैयारी कर, काट- 
कर । 

कबर, वि०, चितकबरा । 

कवरमणि, Ago तथा yo, ल्हुसुनिया 
रत्न । 

कबल, Jo तथा नप्‌०, कौर | 

कर्वालकार, Jo, मुँह भरा कौर । . 

कर्वालकाराहार, पु०, भोजन । 

कब्ब, नपुं ०, काव्य, काव्यात्मक रचना। 

कम, Jo, क्रम । 

कर्मात, क्रिया, जाता है । 

कमण्डलु, Jo तथा नपुं ०, कमण्डल | 

कमनीय, वि०, वाञ्छनीय, सुन्दर, 
आकर्षक । 

कमल, TTo, कंवल | 

कमल-दल, नपु ०, कंवल की पंखुड़ी । 

कमलासन, पु०, कंवल पर आसन 
लगाये बैठा ब्रह्मा । टं 

कमलिनी, स्त्री, कंवल का तालाब या 
भील । 

कमिलु, नपुं०, कामुक | 

कमुक, पु०, सुपारी का पेड़ । 

कम्पक, वि०, कंपा देने वाला । 

कम्पति, क्रिया, काँपता है । 

कम्पमान, कृदन्त, काँपता gA | 

कम्पित, कृदन्त, काँप उठा । 

afa, वि०, जो केपाया जा सके, 
हिलाया जा सके । 

कम्पेति, क्रिया, कंपाता है । 

कम्पेत्वा, पूर्व० क्रिया, हिलाकर । 

कम्बल, नपुं०, कंबल । 

कम्बलौ, fao, कंबल वाला । 

कम्बु, Jo तथा Ago, स्वरणं, शंख । 
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कम्बुगीव & 


कम्बुगीव, वि०, त्रि-रेखा युक्त गर्दन 


वाला । 

"कम्बोज, पु०, देश-विशेष का नाम । 
कस्म, नपुं०, कर्म, कार्य । 

कम्म-कर, कम्मकार, पु०, कर्मकार, 
मजदूर । 

'कम्म-करण, नप्‌ ०, परिश्रम, मजदूरी । 

कम्म-कारणा, स्त्री) शारीरिक- 
दण्ड ! 

कम्स-क्खय, Jo, Å जन्म के कर्मों 
का क्षय । 

कम्सज, वि०, कर्म से उत्पन्न । 

'कम्मजात, नपुं०, नाना प्रकार के 
कर्म । 

'क॒म्म-दायाद, वि०, कर्म का उत्तरा- 
घिकारी । 

कस्म-नानत्त, नपुं०, कर्मों का नाना- 
विध होता । 

कम्म-निब्बत्त, वि», कर्मो के द्वारा 
उँत्पन्त । 

कम्म-पथ, Jo, कर्म-मार्ग । 

कस्म-प्पञ्चय fao, कर्माधारित । 

'कस्म-फल, नपु ०, कर्म-फल, कर्मे का 
परिणाम । 

TRTI, वि०, कर्म ही जिसका 
बन्धु हो । 

कम्म-बल, नपुं०, कर्म ही जिसका वल 

“ हो। 

कम्म-योनि, fao, कर्म से ही जिसकी 
उत्पत्ति हुई हो । 

'कस्म-वाद, Jo, कर्मो ओर उनके 
फलों का मानना । 

कम्म-वोदी, वि०, कर्म-वादी । 

कम्म-विपाक, Jo, कर्मों का फल । 


कम्मार 


कस्म-वेग, Jo, कर्मो का वेग । 

कम्म-समुट्ठान, वि०, कर्मोत्पन्न । „ 

कम्म-सम्भव, वि०, कर्मा से उत्पन्न । 

कम्म-सरिक्खक, वि०, कर्मो के सहश 
बिपाक । 

कम्म-सक, वि०, कर्म ही जिसका 
श्रपना-ग्राप है । 

कस्मयूहन, नपृ०, कमो की ढेरी । 

कम्म-उपचय, Jo, कर्मो का संग्रह । 

कम्मज-वात, Jo, प्रसव-वेदना | 

asa, fao, कमाया 
(चमडा) । 

कम्मञ्ञता, स्त्री०, कमाया हुआ होने 
का भाव । 

कम्मट्ठान, नपुं०, ध्यान का विषय, 
जिस पर चित्त एकाग्र किया जाता 


ZA 


Zl A 

कम्मट्ठानिक, Jo, योगाभ्यास करने 
वाला । i 

कम्मधारय, Jo, कर्मधारयभ्समास | 

कम्मन्त, नपु०, काम, कारोबार । 

कम्मन्तट्ठान, नप्‌०, कारोबार कौ 
जगह । 

कम्मन्तिक, वि०, मजदूर | 

कम्मप्पत्त, वि०, ऐसे भिक्षु जो विनय- 
कर्म करने के लिए एकत्र हुए हों । 

कम्सवाचा, स्त्री०, वितय-कर्म का 
पाठ l, ° 

कम्मस्सामी, go, कारोवार का 
स्वामी । 

कस्माधिट्ठायक, Jo, कारोबार का 
निरीक्षक । 

कम्मानुरूप, वि०, कर्मानुसार | 
FHR, Jo, लोहार या सुनार । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कम्मारमण्ड 


€ 


२ कलण्डुक जातक 


कम्मारभण्ड, Ago, लोहार का 
सामान । 

कम्मार-साला, स्त्री, लोहार या 
सुनार की काम करने की जगह । 
कम्मारम्भ, पु०, कार्य-विशेष का 
ग्रारम्भ करना । 

कम्मारह, वि०, काम के योग्य । 

कम्मारास, वि०, कार्य में रस लेना । 

कम्मारामता, स्त्री०, दुनियाबी कार्यों 
में मन लगे रहने का भाव । 

कम्मास, वि०, चितकवरा, बेमेल । 

कम्मास-दम्म, कुरुश्रों का एक नगर, 
जहाँ भगवान बुद्ध एक से श्रधिक 
वार ठहरे श्रौर जहाँ उन्होंने 
महासतिपट्ठान-सुत्त सदृश महत्त्वपूर्ण 
सूत्रों का उपदेश दिया । 

कम्मिक, #कम्मी, Jo, करने वाला, 
मजदूर। , 

कम्यता, स्त्री०, इच्छा । 

कय, Jo, क्रय, खरीद । 

कय-विक्कय, yo, क्रय-विक्रय । 

कय-विक्कयी, Jo, व्यापारी । 

कयिक, To, खरीदार । 

कर, पु०, १. हाथ, २. किरण, 
३. टैक्स, ४. हाथी का सूण्ड । 

करक, Jo, अनार; नपुं०, जल-पात्र । 

करका, स्त्री०, ओले । 

करग्ग, हाथ का सिरा। " 

करज, Jo, हाथ का नाखून | 

PIARA, Jo गन्दा शरीर । 

करञ्ज, Yo, HUJA | 

करतल, नपु ०, हाथ की हथेली । 

Tege, Jo, जुड़े हुए हाथ । , 

कर-भुसा, Ato, हाथ का ग्राभरण, 


० 


पहुँची, वाजूबंद । 
करण, नपु०, १. करना, बनाता, 
२. उत्पत्ति । 
करणत्थ, Jo, साधन वनने का भाव । 
करणविभत्ति, स्त्री०, तीसरी विभक्ति | 
करणीय, वि०, कर्तव्य । 
करण्डक, पु०, टोकरी, पिटारी । 
करभ, Fo, १. ऊंट, २. कलाई। * 
करमह, Jo, करमर्देक | 
करमर, Jo, FA । 
करमरानीत, वि०, युद्ध-वन्दी । 
करवीक, पु०, कोयल । 
करवीक-भाणी, fao, स्पष्ट तथा मधुर 
स्वर्‌ वाला । 
करसाखा, स्त्री० श्र'गुली । 
करहाट, नपुं ०, कन्द, जड़ । 
क रिसापण्ण, पु, कार्षापण | 
करी, पु०, हाथी । 
करीयति, क्रिया, किया जाता है। _ 
करीयमान, कृदन्त, किया जाता हुश्रा । 
करीर, पुऽ, क्रकच | 
करीस, नपुं ०, गोबर, Ñg । 
करीस-मग्ग, पु०, गुदा । 
करुणं, क्रि वि०, करुणा-पूर्वक | 
करुणा, स्त्री०, दया । 
करुणायति, क्रिया, दया अनुभव करता 
zi 
करेणु, स्त्री ०, हथिनी । 
करेरि, पु०, वृक्ष-विशेष । 
करोति, क्रिया, करता है । 
करोन्त, कृदन्त, करते हुए । 
कल, पु०, मधुर आवाज । 
कलंक, Jo, चिह्न, दाग, धब्बा । 


“कलण्डुक जातक, बनारस के एक सेठ के 
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कलत्त ९३ कवाट 


पास कलण्डुक नाम का दास था। कलिग्गह, पु०, हार का पाँसा । 
उसने जाली पत्र बना पड़ोसी प्रदेश कलियुग, पु०, सत-युग, त्रेता-युग आदि 
के एक सेठ की लड़की से विवाह MARA युग । 


किया (१२७) कलिङ्कर, पुं० तथा नपृं०, लट्ठा, 
कलत्त, नपुं०, पत्नी । लकड़ी का सड़ा हुश्रा लट्ठा । 
कलन्दक, Jo, गिलहरी । कलिल, नपृं०, गहन । 


कलन्दक-निवाप, Jo, वेळुवन का वह कलीर, नपुं०, ताड़-वृक्ष के तने का 
- स्थान जहाँ गिलहरियों को नियम से कोमल भाग। 


खाना मिलता था । कलुस, नपुं२, कलुप, पाप-कर्म, A- 
कलभ, Jo, हाथी का वच्चा । पवित्रता । 
कलल, नपु ०, कीचड़ । कलेवर, कलेवर, नपुं०, शरीर । 


कलल-मक्खित, वि०, कीचड़ सना हुश्रा। कल्याण, वि०, शुभ । 
कलल-रूप, Ao, WÅ की आरम्मा- कल्याण-काम, वि०, भला चाहने 


वस्था । वाला | 
कलविक , Jo, चिड़िया । कल्याण-कारी, वि०, झुभ-कर्मी । 
कलस, नपुं ०, कलश, जल-पात्र । कल्याण-दस्सन, वि०, सुन्दर । 


कलसिगाम, ग्रलसन्दा (ग्रलैक्जँण्ड- कल्याण-पटिभाण, वि०, शीघ्र-बोध । 
द ya . ® 
रिया) ट्रीप का वह स्थान, जहाँ कल्याण-मित्र, go, शुभचितक मित्र । 


मिलिन्द नरेश AT हुश्रा था । कल्याण-प्रज्कासय, वि०, शुभ-चेतना । ° 
कलह, पु०, झगड़ा । कल्याण-धस्म जातक, सासब्के वहरेपन 
कलह-कारक, वि०, भगड़ने वाला । के कारण बहू ने कुछ कहा ग्रौर सास 
कलह-कारण, नपुं ०, झगड़े का कारण। गे दूसरा ही समझा (१०१) । ° 
कलह-सह्‌, Jo, झगड़े की आवाज । कल्याणी, स्त्री, १. सुन्दर स्त्री, २. 
कला, स्त्री०, सम्पूर्ण का एक भाग, लंका की एक नदी तथा एक नगरी । 

कला-शिल्प । कल्ल, वि०, दक्ष, योग्य, स्वस्थ | 
कलाप, yo, बण्डल, तरकश, महाभूतों कल्लता, स्त्री०, दक्षता । 

के कणों का समूह्‌ । कल्ल-सरीर, fao, स्वस्थ शरीर 
“कलापी, पु०, मोर, तरकश वाला । * वाला, ° 


कलछुमुट्ठी जातक, एक बंदर की कल्लहार, नप्‌ं०, श्वेत कंवल । 
कथा, जिसने एक मटर के दाने के कल्लोल, Jo, तरङ्ग, बड़ी लहर ।, 
लिए मुट्ठी के सभी मटर गंवा दिये कवच, पु०, जिरह-बख्तर, सन्नाहू । 


थे (१७६) । कबंध, go, विना सिर का धड़ । d 
कलि, पु०, हार, दुर्भाग्य, पाप, कष्ट । कवाट, पु० तथा नपुं०, खिड़की, दर- 
कलिका, स्त्री०, फूल की कली । . वाजे के किवाड १ 


. 
. 
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४ काक-जातकः 


कवि, Jo, कवि, शायर । 

कविट्ठ, Jo, $A । 

कविता, स्त्री०, काव्य-कृति । 

afaa, नपुं०, कवित्व, कवि की अवस्था 
या काव्य-सामर्थ्यं । 

कसट, पु०, कूड़ा-करकट, कसैला स्वाद । 

कसति, क्रिया, हल चलाता है । 

कसन, नपुं ०, हल चलाना | 

कसंत, कस्समान, कृदन्त, हल चलाता 
हुआ । 

कसम्बु, Jo, कूड़ा-करकट | 

कसम्बु-जात, वि०, कड़े-करकट में से 
उत्पन्न । 

कसा, स्त्री०, चाबुक | 

कसाहत, वि०, चावुक के आघात प्राप्त । 

कसाय, नपु ०, दुछान्दा | 

कसाब, Ja तथा नपुं०, १. कसैला 
स्वाद, २. कापाय-रंग । 

कसि, स्त्री०, कृषि, खेती-बाड़ी । 

कसि-कम्म; नपुं०, खेती । 

कसि-भण्ड, नप्‌ 8, कृषि के श्रीजार । 

कसि-भारद्वाज, कसि-भारद्वाज गोत्र का 
एक ब्राह्मण, जो दक्षिणगिरि के एक- 
नाळ में रहता था। बुद्धत्व-प्राप्ति के 
ग्यारहवें वर्ष में उसकी भगवान्‌ बुद्ध 
से भेंट हुई थी । 

कसिण, वि०, कृत्स्न, समस्त नपू०, 

चित्त एकाग्र करने का साधन । 

कसिण-परिकम्म, नपू०, योगाभ्यास 
की पूर्व-तैयारी । 

कसिण-मण्डल, नपुं ०, योगाभ्यास के 
लिए कागज या दीवार पर खींचा 
गया चक्र | .. र 

कसितट्ठान, नपुं०, हुल चलाई हुई 


भूमि। 

कसित्वा, पूर्व ० क्रिया, हल चलाकर | 

कसिर, fao, कठिन, नपुं ०, कठिनाई । 

afata, क्रि० fao, कठिनाई से । 

कस्मीर, उत्तर-मारत का प्रदेश | 
आधुनिक काश्मीर । 

कस्सक, पु०, कृषक, किसान । 

कस्सति, क्रिया, खींचता है । = 

कस्सपमन्दिय जातक, वृद्धो की तरुणों 
के साथ सहनशीलता का वर्ताव करने 
की शिक्षा (३१२) । 

कह, क्रि० fao, कहाँ । 

कहापण, नपु ०, स्वर्ण-मुद्रा, कार्पापण | 

कहापणक, नप्‌ ०, दण्ड-विधान, जिसमें 
अपराधी के मांस के कार्पापणों के 
समान छोटे-छोटे टुकड़े कर दिवे 
जाते थे । 

काक, Jo, PAT, राजा चण्ड प्रद्योत 
का श्रति शीघ्र चलने बाला दास । 

काक-पाद, कोवे का पाँव, क्रॉस-चिह्न । 

काक-पेय्य, वि०, लवालब भरा हु्रा, 
ताकि कौवा भी पी सके । 

काक-वर्ग, fao, कौवे के रंग का । 

काक-जातक, राजपुरोहित स्नान करके 
लौट रहा था। कोवे ने उस पर 
बीट कर दी । राजपुरोहित ने क्रुद्ध 
हो सभी कौवों को मरवा डालना 
चाहा (१४०) । a 

काक-जातक, कौवा तथा उसकी कौवी 
शराब पीकर मस्त हो गये । कौवी 
को समुद्र की लहर बहा ले गई। 
कौवे का विलाप सुत सभी कौवे 
समुद्र के शत्रु बन बैठे (१४६ ji 

: काक-जातक, लोभी कोवे ने मांस-लोम 


CC-0. Nanaji Deshmukh tibrary, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


N 


काकच्छति 


६५ 


काम-पुख 


«७ से पिंजरे में रहने वाले कबूतर से 
दोस्ती की और रसोई के हाथ पड़ 
जान गंवाई । 

काकच्छति, क्रिया, नाक वजाता है। 

काकणिका, स्त्री०, काकणी, कौड़ी । 

काकतालीय, afo, काकतालीय- 
न्याय, ग्रकस्मात्‌ घटित । 

काकतिन्दुक, Jo, काकतिन्दुक | 

काकपक्ख, Jo, वालों का गुच्छा, 
शिखा । 

काकली, स्त्री०, धीमा स्वर । 

काकसुर, वि०, कोवे की तरह शुर, 
निर्लज्ज । 

काकाति जातक, बनारस के राजा की 
काकाति नामक पटरानी पर गरुड 
मोहित हो गया और उसे उड़ा 
ले गया (३२७) । 

काको, स्त्री ०, कोवी | 

काकोल} काकोळ ,,पु०, काला कोवा, 
जँगली कोग्रा । 

काच, Jo, काँच । 

काच-तुम्ब, पुऽ, काँच की बोतल । 

काचमय, fao, काँच-निमित । 

काज, Jo, बहँगी । 

काज-हारक, Jo, बहेंगी ढोने वाला । 

काट, Jo, पुरुषेन्द्रिय । 

काण, वि०, काना, एक ग्राँख का 

*ग्रंधा । 

कातब्ब, नपुं०, कतंव्य | 

कातर, वि०, दुखी, दरिद्र । 

कातेवे, कातुं, करने के लिए । 

कातुकाम, वि०, करने की इच्छा 
वाला । 

कादम्ब, Jo, वत्तख-विशेष । 


कानन, नपुं ०, जंगल । 

कापिलवत्यव, वि०, कपिलवस्तु का । 

कापुरिस, पु०, घृणित व्यक्ति । 

कापोतक, वि०, कबूतर के समान 
सफेद । 

कापोतिका, स्त्री. एक तरह की 
शराब । 

काम, पु०, कामना, कामुकता । 
काम-गिद्ध, इन्द्रिय-सुख का लोभी । 
काम-गुण, इन्द्रिय सुख । 

काम-गेघ, इन्द्रिय-सुख के प्रति 
आसक्ति । 

कामच्छन्द, कामुकता । 

काम-तण्हा, काम-तुष्णा | 

काम-दद, वि०, इच्छित वस्तु का देता । 

काम-धातु, इच्छा-लोक । 

काम-पडूः, इच्छा्रों का कीचड़ । 

काम-परिळाह, पु०, काम-ज्वरै। 

काम-भव, पु०, कामनाओं का संसार। 

काम-भोगी, वि०, इन्द्रियतुसुल का 
भोगने वाला । 

काम-मुच्छा, स्त्री०, काँम-मूर्च्छा। 

काम-रति, स्त्री, कामुकता का 
आनन्द । 

काम-राग, Jo, काम-चेतना | 

काम-लोक, Jo, कामनाग्रों का लोक । 

काम-वितक्क, Jo, कामनाओं सम्बन्धी 
विचार । ° 

क्राम-संकप्प, Jo, कामनाओं के सम्बन्ध 
में संकल्प-विकल्प । 

काम सञ्जोजन, नपुं ०, कामनाओं के 
बन्धन । 

काम-सुख, नपु०, कामेन्द्रिय-जनित 


सुख । ० 
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' काम-सेवना, स्त्री, मैथुन-धर्म का 
सेवन । 

काम जातक, राजकुमार की कामना 
उत्तरोत्तर बढ़ गई (४६७) । 

कामनीत जातक, बहुत कुछ काम 
जातक के समान ही (२२८) । 

कामता, स्त्री०, श्राकांक्षा, इच्छा | 

कामी, कामेरिद्रिय सुखों के साधनों से 

सम्पन्न । 

कामुक, वि०, रागी । 

कामेति, क्रिया, इच्छा करता है । 

कामेतब्तर, कृदन्त, इच्छा किये जाने 
के योग्य । 

काय, पु०, ढेर, संग्रह, शरीर । 

काय-कम्म, नप्‌ ०, शारीरिक कर्म । 

काय-कम्मञ्ञता, स्त्री ०, शरीर की कम- 
नीयता (कमाया gaT होना) । 

काय-गत/ वि०, शरीर-सम्वन्धी | 

काय-गन्थ, पु०, शारीरिक बंधन । 

काय-गुत्त, वि०, शरीर से संयत | 

काय-डाह, Jo, शरीर-ज्वर | 

काय-दरथ, पु०, शारीरिक कष्ट | 

काय-दुच्चरित, नपुं०, शारीरिक 
दुश्चरित्र । 

PAER, नप्‌ ० शारीरिक इन्द्रियाँ । 

काय-धालु, स्त्री०, स्पशं न्द्रिय । 

कायप्पकोप, Jo, शारीरिक दुष्कर्म । 

कायप्पचालक, क्रि० fao, शरीर का ^ 
हलना-डोलना । 

काय-पटिबद्ध, fao, शरीर से सम्ब- 
न्धित । 

काय-प्पयोग, पु०, शारीरिक साधन । 

काय-परिहारिक, वि० शरीर का 
पालन । 0 à 


काय-सा चेय्य 


काय-प्पसाद, Jo, स्पर्शन्द्रिय का स्पष्ट _ 
बोध । 

काय-प्पस द्धि, 
शान्ति । 

काय-पागब्भिय, नपु०, शारीरिक 
प्रगल्भता, शारीरिक श्रसंयम । 

काय-बंधन, नपुं०, कमर की पट्टी । 

काय-बल, नपुं० शारीरिक-वल । , 

काय-मुदुता, स्त्री०, इन्द्रियों की कोम- 
लता । 

काय-लहुता, स्त्री ०, इन्द्रियों का हलका- 
पन। 

काय-वड्कू, Jo, टेढ़े कार्य । 

काय-विकार, Jo, संकेत | 


स्त्री०, इन्द्रियों की 


काय-विञ्जत्ति, स्त्री», शारीरिक 
सूचना । प्‌ 

काय-विञ्ञाण, नपं०, स्पर्श द्वारा 
चेतना । 


काय-विञ्जेय्य, वि०, स्पर्श, द्वारा 
जानने योग्य । ~ 
काय-विचेक, पु०, शारीरिक एकान्त । 
काय-वेय्यावच्च, नपुं०, शारीरिक सेवा- 
कार्य । 
काय-संसग्ग, Jo, शारीरिक संसर्ग | 
काय-सक्खी, वि०, शरीर से सत्य का 
साक्षात्‌-कृत । ` 
काय-संखार, Jo, शरीर का सुक्ष्म 
स्वरूप । 3 
काय-समाचार, Jo, सदाचरण | 
काय-सम्फस्स, पु०, स्पर्शेन्द्रिय । 
काय-सुचरित, नपु०, शारीरिक gar- 
चरण । 
काय-सोचेरय, नपुं ०, शारीरिक पवि- 
FT | 
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कायविच्छिन्द जातक 


६७ 


कायविच्छिन्द जातक, धामिक जीवन 
बिताने का संकल्प करने पर पीलिका 
रोग चला गया (२९३) । 

कायिक, fao, शारीरिक | 

कायिक-दुक्ख, नपु ०, शारीरिक वेदना । 

कायुजुकता, स्त्री०, शरीर का सीधा- 
पन । 

.कायूपग, वि०, शरीर से IMA, 
नया जन्म ग्रहण करने वाला । 

कायूर, नपु०, वाजूबंद । 

कार, पु०, क्रिया, कर्म, सेवा । (रथ-) 
कार; वि०, रथ बनाने वाला । 

कारक, पु०, कर्ता, करने वाला | व्या- 
करण में कर्ता-कारक mfa 
'कारक'। 

कारण, नपुं ०, हेतु । कारणा, श्रपादान 
(कारक), हेलु से। कि कारणा, 
किस हेतु से, क्यों ? 

कारण्डिय जातक, विना किसी की 
थोग्यता-श्रयोग्यता परखे हर किसी 
को उपदेश देने वाले ग्राचार्य की 
कथा (३६६) । 

कारणा, स्त्री०, 
दण्ड | 

कारणिक, Jo, यातना देने वाला | 

कारवेल्ल* पुं०, कारवेल्लक | 

कारा, स्त्री०, जेल । 


यातना, शारीरिक 


*काराघर, नप्‌ ०, जेलखाना । ° 


कारापक, Jo, कराने वाला । 
'कारापिका, स्त्री०, कराने वाली । 
कारापन, तपु ०, करवाना । 
कारापित, कृदन्त, करवाया गया । 
कारापेति, क्रिया, करवाता है । 


'कारा-भेद्रक, वि०, जेल सें भाग आते. 


वाला । 
कारिका, स्त्री, व्याख्या । 
कारिय, नपु०, कार्य, कतंव्य । 
कारी, पु०, करने वाला । 
SRSA, नपुं०, करुणा | 
कारुणिक, वि०, दयालु । 
कारेति, क्रिया, करवाता है । 
काल, Jo, समय | 
कालस्सेव, समय रहते । 
कालेन, ठीक समय पर | 
कालेन कालं, समय-समय पर | 
कालं करोति, मर जाता है । 
कालं कत, (कृदन्त) , मर गया । 
काल-किरिया, स्त्री०, मृत्यु । 
काल-कण्णी, Jo, मनहुस । 
काल-पवेदन, नपुं०, 
सूचना । 
काल-वादी, fao, समयोचित बोलने 
वाला । 
कालञ्ञू, fao, (उचित) समय का 
जानकार | 
कालंतर, नपु०, 
विभाग । 
कालिक, वि०, समय सम्बन्धी । 
कालिङ्ग, पूर्व-मारत का एक जनपद । 
कालुसिय, नपुं, मैल (कालुष्य) । 
कावेय्य, Ado, काव्य | 
कास, Jo, नरकट, तपेदिक (रोग) 
कासाय, कासाव, नपुं ०, कापाय-वस्त्र; 
वि०, कापाय-वर्ण युक्त । 
कासि, सोलह जनपदों में से एक । 
इसकी राजधानी वाराणसी थी । 
कासिक, fao, काशी का, काशी में 
निर्मित । ० 


समय को 


व्यवधान, समय- 
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एल छन, छा कनी मोक स्त्री०, गड्ढा । 

काठ, वि०, काला । 

काल, Jo काला रंग | 

कूट, Jo, हिमालय पर्वत का एक 
शिखर। 

काळ-केस, वि०, काले वाल वाला | 
काळ-तिपु, नपुं०, काला सीसा । 
काठ-पक्ख, Jo, कृष्ण-पक्ष | 
काळ-लोण, नपुं०, काला नमक | 

काळ-सीह, पु०, काला सिंह । 
काळ-सुत्त नपुं०, काला सूत्र । 

काळ-हंस, Jo, काला हंस | 

काळक, fao, काला (चिह्न); 
नपुं०, धब्बा, धान में काला दाना । 

काळकण्णी जातक, अनाथ पिण्डक के 
काळकण्णी मित्र की कथा के समान 
(०३) ।, 

काळबाहु-जातक, काळ-बाहु बन्दर की 
कथा (३२९) । 

काळाम, गोत्र-विशेष । काळामों को 
ही भगवान्‌ बुद्ध ने प्रसिद्ध काळाम- 
सुत्त का उपदेश दिया था । 

काळायस, तपं ०, काला लोहा 
(aiat) । 

काळावक, Jo, एक प्रकार का हाथी । 

काळिप-बोधि-जातक, काळिग-नरेझ के 
दो पुत्रों की कथा (४७६) । 


जाली । 

किच्च, Ago , कृत्य । 
किच्चकारी, वि०, 
निभाने वाला । 
किच्चाकिच्च, नपुं०, कृत्य तथा श्रक॒त्य 
करणीय तथा श्रकरणीय | 

किच्छ, वि०, कठिन, दुखद; ago, 
कठिनाई, दुःख । 

किच्छति, क्रिया, कष्ट पाता है । 

किचन, aio, कुछ, सांसारिक 
श्रासक्ति; fao, तुच्छ। 

किंचापि, श्रव्यय, कुछ भी, कैसे भी, 
कितना भौ, लेकिन । 

किचि, ग्रव्यय, कुछ । 

किचिक्ख, नपुं०, तुच्छ । 

किजक्ख, Yo तथा नपुं०, रेणु | 

किट्ठ, नपुं०, उगता हुआ धान । 

किट्ठाद, वि०, धान खाने वाला । 

किट्ठा-सम्बाध-समय, Jo, खेती पक 
जाने का समय । 

fama, कृदन्त, खरीदते हुए 

किणित्वा, पूर्वे० क्रिया, खरीदकर | 

किण्ण, कृदन्तं, बिखरा हुआ; नपु०, 
खमीर । 

कितव, पु०, ठग । 

कित्तक, सर्वनाम, कितनी, किस 
सीमा तक, कितने । 


अपना कतंव्य 


कासाव जातक, कापाय वस्त्र के “कित्तन, नपं०, कीत॑न, प्रशंसा स्तुति । 


कारण हाथी ने दृष्ट श्रादमी को 
क्षमा कर दिया (२२१) 
किकी, go, नील-कण्ठी; स्त्री» मुर्गी । 
किकर, Jo, नौकर, सेवक । 
किंकिणी, स्त्री०, छोटी घंटी, घुंघरू । 
किंकिणिक-जाल, नपुं०, घृघरुओं की 


famam, क्रि वि, 
किस सम्बन्ध में । 
कित्ति, स्त्री०, कीर्ति, प्रसिद्धि । 
कित्ति-घोस, कित्ति-सह, Jo, यश ।. 
कित्ति-मन्तु, वि०, यशस्वी । 

कित्तिम, वि०, कृत्रिम । 


कहाँ तक,. 
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७ कित्तेति, क्रिया, प्रशंसा करता है । 
किन्नर, पु०, पक्षी-विशेष, जंगल में 
रहने वाली जाति-विशेष । 
किन्तरी, स्त्री०, किन्नर-स्त्री । 
किपिल्लिका, स्त्री०, चींटी । 
fafaa, नपुं०, अपराध । 
किब्बिसकारी, qo, अपराधी । 
क्रिमि. पु०, कीड़ा, कृमि । 
किमि-कुल, aio, कीड़ों का समूह । 


किमक्खायी, fao, किस उपदेश का 


उपदेष्टा । 
किमत्थं, क्रि fao, किस लिए। 
किमत्थिय, वि०, किस उद्देश्य से । 


किमपक्क-फल, Ao, आम की शक्ल 


का जहरीला फल । 
किम्पुरिस, देखो, किन्नर । 


किसुकोपम जातक, बुद्ध द्वारा चार 


भिक्षुओं को चार भिन्न-भिन्न कर्मे- 
स्थानं दिये गये चारों ने ग्रर्हत्व-लाभ 
किया (२४८) । 

किच्छन्द जातक, रिशवत लेने वाले 
न्यायाधीश पुरोहित की कथा 
(५११) । 

किर, ग्रव्यय, वास्तव में । 

किरण, पु; तथा ado, (सूर्य या 
चन्द्र की) किरण । 

किरति, क्रिया, बिखेरता है । 

किरात, go, जंगली जाति-विशेष । 

किरिय, तपुं०, क्रिया । 

किरियवाद, पु०, कर्म-फल में विश्वास । 

किरिय-वादी, Jo, कर्म-फल में 
विश्वासी । 

किरीट, Ao, राज-मुकुट 4 

किलञ्जा; स्त्री, चटाई । 


. 


किमन्त, कृदन्त, थका हुश्रा । 

किलमति, क्रिया, थकता है । 3 

किलमथ, पु०, थकावट । 

किलपन्त, कृदन्त, थकता हुआ । 

किलमित, कृदन्त, थका हुआ । 

किलमेति, क्रिया, थकाता है । 

किलास, पु०, छूत का रोग, 

किलिट्ठ, कृदन्त, मैला । 

किलिन्न, कृदन्त, मीगा । 

किलिस्सति, क्रिया, दाग लगता है, 
अशुद्ध होता है। 

किलिस्सन, नपुं०, मैला होना, दाग 
लगना । 

किलेस, पु०, कामुकता । 

किलेसक्खय, कामुकता का क्षय । 

किलेसप्पहाण, कामुकता का नाश । 

किलेस-वत्थु, नपुं०, आसक्ति के पात्र । 

किलेसेति, क्रिया, धव्वा या दाग 
लगाता है । 

किलोमक, नपु०, फुप्फुस काश्प्रावरण । 

किस, fao, कृश, दुबल्ला-पतला । 

कि, सर्वनाम, क्या । 

को, Jo, कौन पुरुष । 

का, स्त्री०, कौन स्त्री । 

कं, नपु०, किस वस्तु को ॥| 

कि कारणा, क्रि० वि०, किस कारण 
से। 


कोढ़ pL 


° कवादी,. वि०, किस मतै का । 
कोट, पु०, कीड़ा । 
कीत, कृदन्त, खरीदा हुआ । š 
कोदिस, वि०, कैसा । 
कीर, पु०, तोता । 


कोल, पु०, खूंटा । 


- कोव, ग्रव्यय, कितना, कब तक । 
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कीवतिक, वि०, कितने । कितना । 

'कीळति, क्रिया, खेलता है । 
कीळनक, नपुं०, खिलौना । 

कोळना, केळी, स्त्री०, क्रीडा, विनोद । 
कोळा, Aio, क्रीडा । 

कीळा-गोलक, नपुं०, खेलने की गेंद । 
कीळा-पसुत, वि०, खेल में लगा 
हुआ । 

कीळा-भण्डक, नपुं०, खिलौना । 
कीळ?-ब्मण्डल, नपु ०, क्रीड़ा-भूमि । 

कीळा-पनक, वि०, खिलाड़ी; नपुं० 
खिलौना । 

कोळापेति, क्रिया, खिलाता हैं । 

कीळित, कृदन्त, खेला हुआ । 

कुकुत्यक, Jo, एक प्रकार का पक्षी। 

कुक्कु, Jo, हाथ भर का माप | 

कक्कु जातक, राजा ब्रह्मदत्त (बनारस) 
को समझाने के लिए दी गई ग्रनेक 
उपमाश्रों से युक्त कथा (३६६) 

कुक्कुच्छ, नपुं०, कीकृत्य, पश्चात्ताप | 

कुक्कुचायति, क्रिया, पश्चात्ताप करता 
है। 

कुक्कुट, Jo, मुर्गा | 

कुक्कुट-जातक, एक बिल्ली ने एक 
मुर्गे की पत्नी बनने की बात बना 
उसे ठगना चाहा । वह उसमें ग्रस- 
फल हुई (३८३) 

कुक्कुट जातक, एक वाज ने. एक मुर्गी” 
को ठगना चाहा (४४८) । 
कुक्कुटी, स्त्री०, मुर्गी । 

कुक्कुर, Jo, कुत्ता 

कुक्कुर-वतिक वि०, कुक्कुर-व्रती । 
कुक्कुर-जातक, बनारस के राजा ने 


अपने कुत्तों के 'श्रपराध के कारण - 


सभी दूसरे निरपराध कुत्तों को भी ७ 
मरवाने की आज्ञा दी (२२) । 
कुक्कुळ, पु०, गर्म राख | 

कुंकुम, Ago, केसर | 

कुच्छि, Jo, पेट । 

कुच्छिट्ठ, वि०, कुच्छि-स्थित । 

कुच्छि-दाह्‌, Jo, पेट की जलन । 

कुच्छित, कृदन्त, कुत्सित, घृणित । 

कुज, प०, वृक्ष-विशेष, मङ्गल-ग्रह | 

कुज्कति, क्रिया, क्रोधित होता है । 

कुज्कन, नपु०, क्रोध | 

कुज्भित्वा, qio क्रिया, करुद्ध होकर । 

कुङचनाद, Jo, क्रौञ्च-नाद, हाथी 
की चिघाड़ । 

कुञ्चिका, eto, चावी । 

कुञ्चिका-विबर, नपुं ०, चाबी का 
छेद। 

कुञ्चित, कृदन्त मुड़ा हुआ । 

कुऊ्ञ, Ado, घप्टी, लताग्रों श्रादि से 
ढका स्थान । 

FSS, Fo, हाथी । 

कुट, पु० तथा नपु०, जल-पात्र । 

कुटज, Jo, श्रौषध-विशेष, बूटी-विशेष 
(कुरैया) । 

कुटि, स्त्री०, झोपड़ी । 

कुटि दसक जातक, वये ने बरसात में 
भीगे बन्दर को उपदेश दिया । 
बन्दर ने बये का घोंसला ही उजाड़ 
दिया (३२१) । 

कुटिल, वि०, टेढ़ा । 

कुटिलता, स्त्री०, टेढापन । 

कुटुम्ब, aqo, परिवार | 

कुटुम्बिक, Jo, परिवार का मुखिया । 

कुट्ठ, नप्‌ ०, कुष्ठ, एक पौधा-विशेष । 
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१०१ कुमार-पञ्ह , 


*क्ट्ठो, पु०, कोढी | 
कुठारी, स्त्री०, कुल्हाड़ी । 
कडवा पु०, कूडव । 
TSHA, Jo, कोंपल, मुकुल | 
कूड्ड, नपु०, दीवार । 
कणप, Jo, लाश | 
कुणप-गन्ध, Jo, लाश की सड़ाँघ । 
कुणाल, Jo, कोयल | 
कूणाल-जातक, कोयलों के कुणाल नाम 
के राजा की कथा (५३६) । 
कुणी, पु०, लंगड़ा । 
कुण्ठ, वि०, भोथरा | 
कुण्ठेति, क्रिया, कुण्ठित कर देता है । 
कुण्डक, चावलों के भीतर से प्राप्त चूर्ण । 
« कुण्डक-पूव, कुण्डक के बने पुए । 
कुण्डल, नपुं०, कान की वाली । 
कुण्डल-केस, वि०, घुंघराले वाल । 
कुण्डली, fao, जिसके कान में कुण्डल 
हो य़ा जिसके वाल घुँघराले हों । 
कुण्डिका, स्त्री०, कूण्डी, मिट्टी का 
जल-पात्र । 
कुतुहल, नपुं०, उत्तेजना, कौतूहल | 
कुतो, क्रि० fao, कहाँ से ? 
कृत्त, नपु०, आचरण, नखरा | 
कुत्तक, नपुं ०, वड़ा गलीचा | 
कृत्ति, स्त्री, सजावट | 
कृत्य, कुत्र, Fo fao, कहाँ ? 
कुथित, कृदन्त, उवाला गया | 
कुदस्सु, श्रव्यय, कव ? 
कदाचन, कदाचनं, श्रव्यय, कभी, किसी 
समय । 
कुहाल, Jo, कुदाली । 
कुहाल जातक, कुद्दाल पण्डित अपनी 
कुदाली कें प्रति असीम ग्रासक्ति के 


कारण छह वार गृहस्थ बना और 
गृहस्थी के झेझटो के कारण छह वार 
साधु (७०) । 

कुद्ध, कृदन्त, क्रुद्ध | 

कुदरूसक, Jo, धान्य-विशेष | 

कुन्त, Jo, वर्छी, पक्षी-विशेष । 

कुन्तनी, स्त्री ०, सारस, वगुला । 

कुन्तनी जातक, लड़कों ने वगुली के 
दो बच्चे मरवा डाले । वगुली ने 
शेर को कहकर लड़कों को मरवा 
डाला और स्वयं हिमालय की ओर 
चली गई (३४३) । 

कुन्तल, पु०, केश-राशि । 

कुन्थ, Jo, चींटी-विशेष। 

कुन्द, नपु०, जूही के समान सफेद 
फूल । 

कुन्नदी, स्त्री०, छोटी नदी e 

कुपथ, Jo, ZAM | 

कुपित, कृदन्त, क्रुद्ध । h 

कुपुरिस, Jo, दुष्ट ग्रादमी । 

कुप्प, fao, ARIT, च“चल । 

कृप्पति, क्रिया, क्रोधित होता है, उत्ते- 
जित होता है । 

कृप्पन, Ado, उत्तेजना, क्रोध | 

कुब्बति, क्रिया, करता है । 

कुब्बनक, नपु ०, छोटा जंगल । 

कब्बन्त, कृदन्त, करता हुआ । 

कुब्बर, गांडी के पहियों की धुरी । 

कुमति, स्त्री०, मिथ्या दृष्टि । 

कुमार, Jo, लड़का । 

कुमार-कीळा, स्त्रो०, कुमार-क्रीड़ा । 

कुमार-पञ्ह, खुहक-निकाय (सुत्त- 
पिटक) का चौथा „परिच्छेद । सात 


* वर्ष के सोपाक अहंत्‌ से पूछे गये 
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कुलीन 


प्रश्‍न । 

कुमारिका, स्त्री०, कुवारी । 

कुसुद, नपुं ०, श्वेत कंवल | 

कुमुद-णाल, नपुं०, श्वेत कंवल की 
नलिका । 

कुमुद-वण्ण, वि०, श्वेत कुँवल के वर्ण 
का । 

कुम्भ, पु०, घडा । 

कुम्भक, तपुं०, जहाज का मस्तूल । 

कुम्भकार, पु०, कुम्हार । 

कुम्भकार जातक, AAA के कुम्हार 
की योनि में उत्पन्न होने पर गृह- 
त्याग की कथा (४०८) । 

कुम्भकार-साला, स्त्री०, वर्तन बनाने 
का स्थान । 

कुम्भ-दासी, स्त्री०, पानी लाने वाली 
दासी ९ 

कुम्भ-जातक, शराव के आरम्भ की 
कथा (५१२) । 

कुम्भण्ड, go, दिव्य-लोक के प्राणी- 
विशेष, नपुं०? कहू, । 

कुम्भी, स्त्री०, वर्तन । 

कुम्भील, Jo, मगरमच्छ | 

TFR, Jo, TZAT | 

कुम्मग्ग, Jo, कुमार्ग । 

कुम्मास, पु०, कुल्माष । 

कुम्मासूमिण्ड-जातक, कुल्माप-पिण्ड के, 
दान की कथा (४१५)। ` 

क्र, नपुं०, मात | 

क्रण्डक, पु०, एक पौधा, जिसमें फूल 
लगते हैं। 

कुरर, पु०, कुररी, मछली खाने वाला 
पक्षी-विशेष ।० A 


कुरुंग, पु०, मृगों की एक जाति। 

कुरुंग-सिग-जातक, शिकारी ने कुरुंग- 
मृग को छलकर मारना चाहा । वह 
उसके छल को भाँप गया (२१) | 

कुरुंग-मिग-जातक, मृग, कठफोड़े तथा 
कछुवे कीं कथा (२०६) । 

कुरु-धम्म-जातक, पंचशील ग्रथवा 
कुरु-धम्म के पालन से जनपद समृद्ध 
हो गया (२७६) । 

कुरुमान, कृदन्त, करते हुए । 

कुरु-रट्ठ, उत्तर-मारत का कुरु राष्ट्र । 

क्रूर, वि०, कूर, अत्याचारी । 

कूल, नपुं ०, परिवार, जाति । 

कुल-गेह, नप्‌ ०, माता-पिता का घर । 

कूलङ्गार, Jo, कुल-विनाशक | 

कुल-तन्ति, स्त्री०, कुल-परम्परा । 

कुल-दूसक, पु०, कुल को बदनामी 
करने वाला । s 

कुल-धीता, स्त्री ०, कुल की बेटी | 

कुल-पुत्त, पु०, कुल-पुत्र । 

कुल-वंस, नपुं ०, वंश-परम्परा | 

कुलटा, स्त्री०, कुलटा नारी । 

कुलत्थ, पु०, पौधा-विशेष । 

कुल-पालिका, स्त्री ०, कुल-स्त्री, कुल का 
पालन करनेवाली । 

RAA, Jo, वाज, गीध । 

कुलाल, To, कुम्हार । 

कुलाला-चक्क, नपु ० कुम्हार का चाक | 

कुलावक-जातक, गाँव के उनतीस 
परिवारों के मुखिया के रूप में मघ 
की समाज-सेवा की कथा (३१) । 

कुलिस, mo, वज्र (इ्द्रायुध), 
गदा। - 


कुरु, सोलह महाजन पदों में से एक । . कुलीन, वि०, श्रेष्ठ कुल का । 
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कुलीर, Jo, केकड़ा । 

कुलूपग, fao, परिवार-विशेष से 
सुपरिचित । 

फुल्ल, Jo, वेडा । 

कुवलय, नपुं०, जल-कॅवल | 

कुवेर, पु०, यक्षाधिपति । 

फुस, Jo, कुश (दर्भ) । 

छुसग्ग, नपुं०, कुश का सिरा । 

छुसचीर, नपुं०, कुश-निर्मित पह- 
नावा | 

छुस जातक, स्त्री के प्रति आसक्त हुए 
एक भिक्षु को सावधान करने के 
लिए कही गई कथा (५३१) । 

कुसल, नपुं०, कुशल-कर्म; वि०, शुभ 
(कर्म) । 

फुसल-चेतना, स्त्री०, शुभ-चितन । 

कुसल-धम्म, Jo, कुशल-धमं, शेष दो 
हैं श्रकुशल-धर्म तथा ग्रव्याकृत-धर्म । 

कुसल-विपाक, शुभ-कर्मों का फल । 

कुंसलता, स्त्री०, कुशलता । 

कुसा, स्त्री०, नाक की नकेल । 

कुसि, पु०, चीवर के अङ्ग । 

फुसीनारा, मल्लों की राजधानी । 

gata, fao, श्रालसी । 

कुसीतता, स्त्री०, आलस्य । 

कुसुम, नप ०, फूल । 

कुसुमित, fao, पुष्पित । 

कुसुब्भ, नपुं ०, छोटा तालाब । 

कुसुम्भ, नपुं०, केशर | 

कुसूल, Jo, धान्यागार | 

कुसेसय, नपुं०, पद्म । 

Sg, कुहक, वि०, ठग, ढोंगी । 

कुहक जातक, तपस्वी ने.धनी गृहस्थ 


का सोना हड़प जाना चाहा (5६)]' 


कुहण, नपु०, ढोंग | 

कुहणा, स्त्री०, ढोंग । y 
कुहर, नपुं०, सुराख, छिद्र । 

कुहि, fro fao, कहाँ । 

कुहेति, क्रिया, ठगता है । 

कूजति, क्रिया, कूजता है । 

कूजन, aqo, पक्षियों की आवाज । 
कूजंत, कृदन्त, कूजता हुआ । 

कूट, fao, मिथ्या । 

कूट-गोण, पु०, दुष्ट वैल । 

TERE, नपुं०, झूठा मुक़हमा | 
कूट-अट्कारक, Jo, झूठा मुकदमा 
दायर करनेवाला । 

कूट-जटिल, पु०, ढोंगी तपस्वी । 
कूट-वाणिज, पुं०, ठग व्यापारी | 

कूट वाणिज जातक, पण्डित तथा 
अपण्डित नाम के दो «व्यापारियों 
की कथा (९८) । 

कूट वाणिज जातक, एक सद्गृहस्थ 
ने एक व्यापारी को अपने लोहे के 
हल सुरक्षित रखळे के लिए दिये । 
वापिस माँगने पर उसका वह्‌ मित्र 
बोला, चूहे खा गये (२ १८) । 
कूटागार, नपुं०, शिखर वाला भवन | 
कूप, Jo, कुआँ । 

कूपक, पुऽ, मस्तूल । 

कूल, नपु०, किनारा] _ 

केका, रत्री०, मोर की आवाज़ । 
केणि(नि)पात, पु०, नौका का 
चप्पु । ह, 
केतकी, स्त्री०, पौधा-विशेष, जिसके 
पत्ते काँटेदार होते हैं । 

केतन, नपु०, पताका । 

“क्केतव, नपुं०, शठता । 
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केतु १०४ कोटिसिम्बलि जातक 


केतु, पु०, भण्डा, पताका । केसव, वि०, केशों वाला । 
केतु-कम्यता, स्त्री०, प्रमुखता की केसव, पु०, केशव (वासुदेव कृष्ण) । 
कामना । केसव जातक, तपस्वी को राज-वेद्य 
केतु-मन्तु, वि०, पताकाश्रों से सुस- ग्रच्छा न कर सके । वह अपने 
ज्जित । शिष्यो के बीच पहुंचकर विना 
केतुं, क्रिया, खरीदने के लिए । दवाई के ही श्रच्छा हो गया (३४६ )। 
केदार पु० तथा नपुं०, खेत । केसोरोपन, नपुं०, बालों का काटना । 
केदार-पाळि, स्त्री०, दो खेतों के वीच केसोहारण, नपुं०, बाल काटना । 
का बाँध । को, go, कौन । 
केयूर, नपुं०, वाजूबंद । कोक, पु०, भेडिया । 
केय्य, वि०, खरीदने योग्य । कोकनद, नपुं०, लाल कॅवल । 
केराटिक, वि०, ठग, ढोंगी । कोकिल, पु०, कोयल । 
केराटिय, Ado, ठगी, ढोंग । कोचि, अव्यय, कोई । 
केलास, Jo, कैलास पर्वत । कोच्छ, Ado, १. झाडू, २. कुर्सी, 
केळि, स्त्री०, क्रीड़ा । काउच । 


केळि सील जातक, ZA राजा को कोज, Jo, कवच | 
इन्द्र ने लीगों के परिहास का भाजन कोजव, go, गलीचा। 


बनाया (२०२) । कोकालिक जातक, वाचाल नरेश को 
KAZ, Jo, मछवा | वाचालता के विरुद्ध दिया गग्रा 
केवल, वि०, एकान्त, समस्त । शिक्षण (३३१) । 
केवल-कप्पं, वि लगभग सारा । कोञ्च, पु०, सारस । 
केवल-परिपुण्णं, fao, सम्पूर्णं । MSAMA, पु०, हाथी की चिघाड़ । 
केवलि, वि०, सम्पूर्णता-प्राप्त, श्रत्‌ । कोट, aqo, शिखर | 
केस, पु०, सिर के वाल । कोटचिका, स्त्री०, चूत । 
केसो हारक, पु०, नाई । कोटि, स्त्री०, शिखर, करोड़ | 
केस-कम््ल, नपु०, वालों का वता कोटिप्पकोटि, स्त्री, १०,०००, 
कम्बल ७ a 00,000,000, ०००, 000, ०७ 
केस-कलाप, Jo, केश-गुच्छ ।" संख्या । 


केस-कल्याण, नपुं०, केशों का सौन्दर्य। कोटिप्पत्त, वि०, सिरे तक पहुँच 
केर्स-धातु, स्त्री, भगवान्‌ वुद्ध की गया, भली प्रकार समभ 


पवित्र केश-धालु । गया । 

केसर, तपुं०, रेणु, अयाल (पशुओं के कोटिल्ल, ago, कुटिलता, टेढ़ापन । 
कन्धे के वाल) ।- > कोटिसिम्बलि जातक, गरुड़ ने नाग 
केसर-सीह, Jo, केसरी (सिह) । - को पकड़ा । नाग वट-वृक्ष के गिर्द 
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कोटुम्वर 


लिपट गया । गरुड aega को भी 

उखाड़ ले गया । (४१२ ) 

TEFA, तपुं ०, वस्त्र-विशेष । 

कोट्टन, Ado, कूटना । 

कोट्ठ, पु०, कोठा । 

कोट्ठागार, नपु०, धान्यागार । 

कोट्ठागारिक, पु०, भाण्डागारिक । 

कोट्ठासय, वि०, पेट में रहने वाला । 

कोट्ठक, पु० तथा वि०, १. द्वार, 
२. छिपने का स्थान। 

कोट्ठास, yo, हिस्सा, भाग । 

कोण, Jo, कोना, सिरा । 

कोण्डञअ, प्रसिद्ध ब्राह्मण-क्षत्रिय गोत्र । 

कोतूहल, नपु०, उत्तेजना, जिज्ञासा । 

akg, कोत्थुक, Jo, गीदड़ 

कोदण्ड, Ado, धनुष । 

MA, Jo, क्रोध, गुस्सा । 

कोधन, वि०, ग्रसंयत चित्त । 

कोप, पु, क्रोध, गुस्सा । 

कोपद्वेय्य, वि०, क्रोध उत्पन्न करने- 
वाला । 

कोपी, fao, क्रोधी । 

कोपीन, नपुं ०, लंगोटी । 

कोपेति, क्रिया, क्रोध उत्पन्न करता 
ai 

कोमल, वि०; नर्म । 

कोमार, fao, कुमार-सम्बन्धी । 

कोमारभच्च, १. नपुं०, बच्चों की 
चिक्रित्सा, २. (राज-)कुमार द्वारा 
पोषित । 

कोमाय-पुत्त जातक, कोमाय-पुत्त ने 
तपस्वियों का ग्राश्रम हथिया 
लिया (२६६) । 

कोमुदी, स्त्री०, चाँदनी । 


१०५ कोहञ्ञ्य 


कोरक, पु० तथा नपुं०, कोंपल । 

कोरब्य, कोरव्य, वि० कुर-वंश का |, 

कोल, Jo तथा नपुं०, रसभरी । 

कोलक, नपुं०, मिर्च । 

कोलम्व, Jo, वड़ा वर्तन । 

कोलाप, Jo; खोखला पेड़ । 

कोलाहल, नपुं ०, शोर-गुल | 

कोलित, मौद्गल्यायन स्थविर का 
गृहस्थनाम । 

को लिय, शाक्यो के समान ही एक दूसरी 
जाति। 

कोलेय्यक, वि०, ग्रच्छी नस्ल का 
(बिशेष रूप से कुत्तों की नस्ल) । 

कोविद, वि०, यक्ष, पण्डित । 

कोस, Jo, भण्डार, खजाना, म्यान । 

कोसक, पु० तथा नपुं०, पानी पीने का 
पात्र । 

कोसज्ज, नपृं०, आलस्य । 

कोसम्बी, वत्स्य-देश की राजधानी । 

कोसल, Jo, कोशल जनपद । « 

कोसल्ल, नपुं०, कुशलता । 

MARA, Jo, खजानची । 

कोसिक, Yo, कौशिक, उल्लू । 

कोसिनारक, वि०, कुसिनारा 
सम्वन्धी । 

कोसिय जातक, ब्राह्मणी रोग का बहाना 
बना दिन-भर लेटी रहती और रात 

s को मौज मनाती (१३०) La 

कोसिय जातक, कौश्रों द्वारा उल्लू के 
आक्रान्त होने की कथा (२२६) । 

कोसी, स्त्री ०, म्यान । 

कोसोहित, fao, अण्डकोश से ढका 
हुश्रा । 

कोहञ्ङा, नपुं ०, ढोंग 
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क्व १०६ 


खत्तिय-सुखुमाल 


क्व, ग्रव्यय, कहाँ | 


न 


ख 


ख, कवर्ग का दूसरा अक्षर; नपुं०, 
आकाश । 

खग, पु०, पक्षी । 

खगन्तर, पु०, कठफोड़ा । 

खगादि, पु०, पक्षी । 

खगादिवन्धन, yo, पक्षियों को फंसाने 
का जाल । 

खग्ग, Jo, तलवार । 

खग्ग-कोस, Jo, तलवार की म्यान 
(तलवार रखने का खाना) । 

खगा-गाहक, Jo, तलवार-धारी । 

खग्ग-तल, नपुं०, तलवार का फलक | 

खग्ग-धर, fao, तलवार-धारी | 

खग्ग-बिसाण, Jo, गेण्डा । 

खर्चात, क्रिया, जडता है, (अंगूठी में 
नगीनर जडता है) । 

खज्ज, वि०, खाद्य, नपुं०, खाजा । 

खज्जकन्तर, ago, नानाविध fast- 
इयाँ । 

खज्जु, स्त्री, खाज । 

खज्ज्री, स्त्री०, खजूर । 

खज्जोपनक, Jo, जुगन्‌ । 

खञ्ज, वि०, लँगड़ा । 

खञ्जनि, क्रिया०, लँगड़ाता है। ” 

खञ्जन, Ado, लंगड़ाना; Jo, खञ्जन 
पक्षी । 

खटक, Jo, मुट्ठी । 

खण, Jo, क्षण, ATAT | 

खणेन, क्रि वि०, क्षण में । 
amda, वि०, जो भ्रवसर" से चूक 


क्वचि, ग्रव्यय, कहीं | 


गया । 

खणति, क्रिया०, खोदता है । 
ANA, नप्‌०, खोदना | 

खणिक, वि०, क्षणिक । 

खणित्ती, स्त्री०, afa, कुदाल । 

खण्ड, पु०, हिस्सा, टुकड़ा । 

खण्ड-दन्त, वि०, ट्टे दाँत वाला | 

खण्ड-फूल्ल, नपुं ०, खँडहर । 

खण्डन, Ado, ZETT, 
होना। 

खण्डहाल जातक, रिश्‍वतखोर पुरोहित 


टूटा zA 


ने राजा के पुत्र की हृत्या करानी | 


चाही (५४२) । 
खण्डाखण्ड, fao, टुकड़े-टुकड़े टूटा 
हुग्रा । 
खण्डिका, स्त्री०, टुकड़ा । A 
खण्डिच्च, नपु०, खण्डित होना। 
खण्डेति, क्रिया, टुकडे-टुकड़े करता 
है। 
खत, कृदन्त, खोदा हुश्रा, घायल, चोट 
लगा हुआ । 
खत्त, Ao, शासन, श्रधिकार । 
खत्त-धम्म, क्षात्र-धर्म, राजनीति । 
afaa, पु०, क्षत्रिय; fao, क्षत्रिय-वर्णं 
का । 
खत्तिय-कञ्ञ्गा, स्त्री ०, क्षत्रिय-कन्या । 
खत्तिय-कुल, नपुं०, क्षत्रिय-कुल ^ 
खत्तिय-परिसा, स्त्री ०, क्षत्रिय-परिषद्‌ । 
खत्तिय-महासाल, Jo, घनी क्षत्रिय । 
खत्तिय-सुखुमाल, fao, राजकुमार के 
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खत्तिया-खत्ति या ती 


समान कोमल शरीरवाला । 

खत्तिया,खत्तियानी, स्त्री ०, क्षत्रियाणी । 

खत्तु, पु०, सारथी, राजा का सलाह- 
कार। 

खदिर, Jo, aga । 

AREI, Jo, aga की लकड़ी के 
FMI 

खदिरङ्गार जातक, सेठ ने जलते 
कोयलों के गड्ढे में गिर पड़ने का 
खतरा मोल लेकर भी दान देना 
चाहा (४०) । 

afia, स्त्री), सहनशीलता । 

खन्ति-बल, नपं ०, सहन-शक्ति । 

खन्तिमन्तु, वि०, सहनशील । 

खन्तिक, fao, मत-विशेष का [श्रञ्ज- 
खन्तिक, अन्य मत का] । 

खन्ति-वण्ण जातक, एक राजदरवारी 
ने राजा के रनिवास में गडवड़ी को 
ग्रोर उसी राजदखारी के नौकर ने 
mÀ मालिक के घरमें। राजा के 
सामने मामला पेश हुआ, तो राजा 
ने राजदरबारी को सहनशील बने 
रहने की सलाह दी (२२५ Ji 

खन्तिवादी जातक, कलाबु नाम के 
राजा ने तपस्वी के अंग-अंग कटवा 
दिये । त्पस्वी ने क्षमाशीलता को 
सीमा पर पहुँचा दिया (३१३) । - 

खन्तु, पुऽ, क्षमाशील । 

खन्ध, Jo, स्कन्ध, पेड़ का तना, ढेर, 
परिच्छेद, रूप-वेदनादि पाँच स्कन्ध | 
खन्भ्र-पञ्चक, रूप, वेदना संज्ञा, 
संस्कार थ्रौर विज्ञान । 

खन्धक, Jo, विभाग, परिच्छेद । 

खन्धकोट्ठास, Jo, शरीर का भाग । 


१०७ 


खन्धदेस, नपुं०, आसत । 
खन्धवत्त जातक, नियमित मंत्री-मावना 
करने से सर्प-दंश से बचा रहा जा 
सकता है (२०३) । 
खन्धावार, पु०, छावनी । 
खम, वि०, क्षमाशील । 
खमति, क्रिया, क्षमा करता है । 
खमन, Ago, क्षमा | 
खमापन, नपु ०, क्षमा-याचना करना | 
खमापेति, क्रिया, क्षमा-याचना करता 
है। 
खमितब्ब, कृदन्त, क्षमा देने योग्य । 
खमित्वा, पूर्व ०क्रिया, क्षमा देकर | 
खम्भकत, वि०, हाथों को कमर पर 
रखकर खंभे की तरह खड़ा gm । 
खय, पु०, क्षय, नाश । 
खयानुपस्सना, स्त्री०, संसार के क्षय- 
शील स्वभाव का ज्ञान । * 
खर, वि०, कठोर, तेज, दुखद; पुष 
गदहा । . 
खरपुत्तजातक, राजा ने गाँव के लड़कों 
से नाग की रक्षा की" (३८६) । 
ATA, नपृं०, कठोरता | 
खरादिय जातक, भानजे मृग ने मामा 
से मृगो की प्राण-रक्षा की विधि नहीं 
सीली (१५) । 
खल, नपुं, खलिहान । « 
3 खलग्ग, धान का भुसा निक्चलने का 
आरम्भ | 
खलति, क्रिया, स्खलित होता है, लड- 
खडाता है। 
खलित, नपुं ०, स्खलन, अ्रपराध । 
खलीन, पु०, (घोड़े की) लगाम । 
खलु,-अव्यय, वास्तक में । 
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खलुङक 


१०८ 


खुमति 


—् ee भ्रा Shhh 

agg Jo, घटिया किस्म का घोड़ा । 
खूल्लाट, वि०, खल्वाट, गंजा । 
खलोपि, स्त्री, एक प्रकार का 
बर्तन । 

खळ, fao, कठोर; पु०, दुष्ट पुरुष । 
खाण, Jo, पेड़ का ठूंठ । 

खात, कृदन्त, खोदा हुश्ना । 

खादक, fao खानेवाला । 

खादति, क्रिया, खाता है । 

खादत, नपुं०, खाना | 

खादनीय, fao, खाने योग्य; नपु ०, 
मिठाई । 

खादापन, नपुं०, खिलाना | 

खादापित, paa, खिलाया गया । 

खादापेति, क्रिया, खिलाता है । 
खादित, कृदन्त, खाया गया । 

खादितब्व, कृदन्त, खाने योग्य । 

खादितुं, खाने के लिए । 

खायति, त्रिया, प्रतीत होता है । 

afaa, fao, खाया गया | 

खार, Jo, क्षार, खार । 

खारी, स्त्री, वहंगी से लटकी हुई 
टोकरी, खरिया । 

खारी-काज) पु० तथा नपुं०, बहंगी की 
टोकरी तथा ag । 

खालेति, क्रिया, धोता है, कुल्ला करता 
gl 

खिड्डा,्त्री०, क्रीड़ा। | ० 

खिड्डा-पदोसिक, वि०, खेल-कूद के 
„कारण खराब हुश्रा । 

खिड्डा-रति, स्त्री०, क्रीडा में रत 
होना । 

खित्त, कृदन्त, फेंका हुश्रा । 

खित्त-चित्त, वि०#विक्षिप्त-चित्त-। 


खिप, Jo, जाल, फैलाई गई वस्तु । 

खिपति, क्रिया, फॅलाता है । 

faqa, नपुं ०, फेंकना, फैलाना । 

fafa, कृन्दत, फेंक्रा गया । 

fau, fao, शीघ्र, fas । 

खिल, नपुं०, कठोरता । 

खीण, कृदन्त, क्षीण, क्षय-प्राप्त । 

खीण-मच्छ, वि०, मछलियों से रहित । 

खीण-बीज, वि०, gaia के बीज से | 
रहित । भी 

खीणासव, fao, जिसके, श्राखव ्रर्थात्‌ ˆ ^ 
चित्त-मैल क्षीण हो गये । 

खीयति, क्रिया, क्षय होता हैं, नष्ट 
होता है । 

खीर, नपुं०, क्षीर, दूध । 

खीरण्णव, पु०, श्वेत समुद्र, क्षीरा ” 
ia | 

खीरपक, fao, दूध चूसता हुश्रा । 

खीरोदन, नपुं०, दुध-मात । , 

खील, पु०, कील, खूंटा । 

खुंसेति, क्रिया, गाली देता है । 

खुज्ज, वि०, कुबड़ा । 

खुदा, स्त्री ०, क्षुधा, भूख । 

खुद्दक, fao, छोटा, तुच्छ । 

खुहूक-निकाय, पाँचों निकायों में से 
एक । 5 

खुद्दक-पाठ, खुहक-निकाय की पहली 
पोथी खुद्दक-पाठ | 

खुद्दा, स्त्री), शहद की छोटी मक्खी, 
AT | 

खुद्दानुलुद्दक) 
(नियम) । 

खुप्पिपासा, स्त्री० भूख श्रौर प्यास । 

खुभति, क्रिया, क्षुब्ध होता है । 


बि०, छोटे-मोटे । 


e 
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खुर १०९ 


७ 


खुरग्ग, नपुं०, मुण्डन-संस्कार का 
स्थान । 

खुर-कोस, पु०, उस्तरे का खोल । 

खुर-चक्क, नपुं०, उस्तरे जैसा तेज 
चक्र । 

खुर-धारा, स्त्री०, उस्तरे की घार। 

खुर-भण्ड, TTo, नाई का सामान | 

खुर-मुण्ड, मूँडा हुआ सिर । 

खुरप्प, पु०, एक प्रकार का तीर । 

खुरप्प जातक, जंगल में सार्थवाहो को 
रास्ता दिखाते समय डाकुग्नो ने 
श्राक्रमण किया (२६५) । 

खेट, ढाल। 

खेटक, ढाल । 


“BA, नपुं०, खेत, क्षेत्र । 


खेत्तोपम, नपुं ०, क्षेत्र के समान | 
खेत्त-कम्म, नपु०, खेत में काम | 
खेत्त-गोपक, Jo, खेत, का रखवाला । 
सेत्त-सामिक, पु०, खेत का स्वामी । 
Aada, Jo, किसान । 


T 


गगन, Ago, आकाश । 

गगन-गामी, o, नभ-चर, आकाश 
में विचरने वाला । 

गग्ग-जातक, छींकने पर (दीर्घायु हो' 

कहना श्रनिवार्ये । न कह सकने पर 
यक्ष का आहार बनना पड़ता था 
(१५५) । 

WAT, स्त्री, एक कील का नाम । 

गग्गरायति, क्रिया, गर्जता है । 

गर्गरी, स्त्री०, लोहार की धौंकनी । 


गङ्ग-माल जातक 


AA ना उ? त O 


० खुर, नपु०, उस्तरा, पशु का खुर | 


खेद, पु०, अफसोस । 

खेप, Jo, फेक | . 

खेपक, पु०, धनुर्धारी । 

खेपन, तपुं०, काल-क्षेप । 

खेपेति, क्रिया, काल-क्षेप करता है। 

खेस, वि०, क्षेम, शान्ति । 

खेमट्ठान, नपृ०, शान्ति-स्थान । 

खेमप्पत्त, वि०, क्षेम-प्राप्त । 

खेस-सूमि, स्त्री ०, कल्याण-भूमि । 

सेमी, Jo, सुखपूर्वक रहने वाला । 

खेळ, पु०, थूक । 

खेळ-मल्लक, पु०, APAA, पीकदान । 

खेळ-सिघानिका, स्त्री ०, थूक-सींढ । 

खेळासिक, वि०, थूक चाटने वाला 
(अपशब्द) । 

खो, अव्यय, वास्तव में । 

खोभ, पु०, क्षोम । ० 

खोम, नपुं, सन का कपडा । 

ख्यात, वि०, प्रसिद्ध । 

ख्यापन, नपुं०, प्रसिद्धि । 


गङ्गा, स्त्री ०, नदी, गङ्गा-नदी । 
गङ्गा-तीर, नपुं०, गङ्गा-तट । 
agan, aqo, नदी के समुद्र में 
*गिरने की, जगह । 5 
गङ्गा-धार, Jo, गङ्गा की धारा । 
गङ्का-पार, नपु ०, गङ्गा का दूसरा तट । _ 
गङ्गा-सोत, Jo, गङ्गा का खोत । 
गद्भ-साल जातक, उपोसथ-ब्रतधारी 

नौकर निराहार रहकर मर गया 
TCRO $ 
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गङ्ग य्य 


११० 


गथित 


गङ्ग य्य, fao, गङ्गा सम्बन्धी । 
गच्छ, Jo, पौधा, (गाछ) । 
गच्छति, क्रिया, जाता है । 

गज, पु०, हाथी । 

गज-कुम्भ, पु०, हाथी का सिर। 
गज-पोतक, Jo, हाथी का बच्चा । 
गज्जति, क्रिया, गर्जना करता है । 
गञ्जना, स्त्री०, गर्जना । 

गज्जित, कृदन्त, गजित । 

गज्जितु, Jo, गरजने वाला । 

गण, पु०, समूह, दल, (भिक्षु-) संघ । 


गण-पुरक, fao, जिससे गणःपूर्ति 
हो। 

गण-पुरण, नपुं०, गण-पूर्ति । 

गण-बंधन, Ago, सहयोग । 

गण-सङ्गणिका, स्त्री, मण्डली में 


रहने की इच्छा । 


गणक, पु०, हिसाव-किताव रखने 
वाला, मुनीम । 
गणनपथातीत, fao, गिनती से 
बाहर । » 


गणना, स्त्री5, संख्या । 

गणाचरिय, go, AXSI का शिक्षक | 

गणारामता, स्त्री०, मण्डली-प्रेम । 

गणिका, स्त्री०, वेश्या । 

गाणिकण्टक, Jo, बारहसिगा । 

गणित, gaa, गिना गया, गणित: 
शास्त्र । ९ 

गणी, पु०, जिसके अ्रनुयायी हों । 

गणेति, क्रिया, गिनता है । 

गण्ठि, स्त्री०, ग्रन्थि । 

गण्ठिका, स्त्री०, ग्रन्थि । 
गण्ठि-कासाव, , नपुं०, ग्रन्थि-युक्त 
कापाय वस्त्र । £ 


ह 


गण्ठिट्ठान, नपुं०, कठिन स्थल। e „| 

गण्ठिपद, ado, ग्रन्थि-पद, कठिनाई 
से समझ में आने वाला पद । | 

गण्ठिपास, Jo, बेड़ी । | 

गण्ड, Jo, फोड़ा । | 

गण्डक, वि०, फोडे वाला; | 
गेंडा । - 

गण्डस्ब, श्रावस्ती के द्वार पर स्थित | 
maaa, जिसके नीचे भगवान्‌ | 
बुद्ध ने यमक-पाटिहारिय नाम का ” , 
चमत्कार दिखाया था । 

गण्डिका, स्त्री, भीतर से खोखला 
लकड़ी का लट्ठा, जिससे घण्टे 
बजाने का काम लिया जाता है । 

गण्डी, स्त्री, घंटा, जल्लाद का ब्लाक, „ 
फोड़ों वाला | 

गण्डुप्पाद, पु०, पृथ्वी का कीड़ा । 

गण्डूस, Fo, मूँह्‌-भर, कौर । 

गण्हाति, क्रिया, ग्रहण करता है । 

गण्हापेति, क्रिया, ग्रहण कराता है । 

गण्हितुं, लेने के लिए । 

गत, कृदन्त, गया हुग्रा । 

गतक, Jo, संदेशवाहक | 

गतट्ठान, नपुं०, जाने की जगह । 

गतद्ध, वि०, जिसने अपना रास्ता पुरा 
कर लिया । 

गतद्धी, fao, जिसने श्रपना रास्ता 
पूरा कर लिया । 

गतयोब्बन, fao, जिसका यौवन चला 
गया । 
गति, स्त्री०, जाना । । 
गतिमन्तु, वि०, दक्ष, होशियार । 

गत्त, नपुं०, शरीर, गात्र । 

afaa, कृदन्त, बँधा Zari 


Jo, 


Ca 
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गद 


१११ 


गमेति 


गद, पु०, रोग, वाणी । 

गदति, क्रिया, वोलता है । 

गदा, स्त्री०, एक प्रकार का आयुध । 

TELT, Jo, चमड़े का पट्टा । 

mg ET, To, दुहना । 

गद्रभ, Jo, गधा । 

गधित, देखो गथित । 

गन्तब्ब, कृदन्त, जाने योग्य । 

गन्तु, पु०, जाने वाला । 

गन्तं, जाने के लिए । 

गन्त्वा, पूर्व क्रिया, जाकर । 

TAJ, पु०, ग्रन्थ । 

गन्थकार, पु०, ग्रन्थकार । 

गन्थधुर, नपुं०, पठन-पाठन का कार्य । 

गन्थप्पमोचन, नपुं ०, बन्धन-मोक्ष । 

maf, क्रिया, गांठ बाँधता है । 

गन्थन, नपुं०, ग्रन्थन, गाँठ वांधना । 

गन्थेति, क्रिया, गाँठ बँधवाता हे । 

गन्ध, Jo (सु) गइध । 

गथ्ध-कुटि, Mo भगवान्‌ बुद्ध के रहने 
की कोठिरी । 

गन्ध-चुण्ण, नपूं०, सुगन्धितचूर्ण । 

ma-ma, नपुं०, सुगन्धियों के प्रकार । 

गन्ध-तेल, Ago, सुगन्धित तेल । 

गन्ध-पञ्चङ गुलिक, नपुं०, सुगन्धित 
तेल से संनी हुई पाँच ग्रँगुलियो का 
निशान । 

गन्धब्ब, पु०, संगीतकार, जन्म ग्रहण * 
करने वाला जीव, गन्धर्वं । 

गन्धब्बाधिप, yo, गन्धर्वो का प्रधान । 

गन्धमादन) Jo, हिमालय का एक 
पर्वत । 

wada, वर्मा में लिखा गया एक 
पालि-ग्रन्थ । यह नन्दपञ्डा ग्रारण्यक . 


की रचना माना जाता है । 

गन्ध-सार, Jo, चन्दन, चन्दन-वृक्ष | 

गन्धापण, go, सुगन्धित तेल बेचने 
वाले की दुकान । गन्धी की दुकान । 

गन्धार, सोलह जनपदों में से एक । 
वर्तमान कन्धार । इसकी राजधानी 
तक्षशिला थी । 

गन्धारी, स्त्री०, गन्धार से सम्बन्धित, 
जादू-टोना । 

गन्धिक, वि०, सुगन्धि वाला । 

गन्धी, वि०, सुगन्धि वाला । 

गन्धोदक, नपुं०, सुगन्धित जल । 

akaa, fao, गवित, ग्रहंकारी । 

TEN, Jo, अन्दरूनी भाग, गर्भ । 

गब्भ-गत, fao, गर्भाधान हुआ । 

गव्भ-परिहरण, Ado, गर्भ-सं रक्षण । 

गव्भ-पातन, नपुं, गर्भ-पात । 

गव्भ-मल, नपुं०, वच्चे के जन्म के समय 
उसके शरीर के साथ लगा हुआ 
घृणित अंश । . 

गब्भ-वुट्ठान, नपुं०, प्रुसव । 

गब्भर, Ado, गुफा । 

गव्भासय, पु०, बच्चादानी । 

गब्भिनी, स्त्री ०, गभिणी स्त्री । 

गभीर, वि०, गहरा । 

गम, पु०, गमन, यात्रा । 

गमन, Ado, जाना । 

गमनन्तराय, पु०, गमन में बाधा । 

गमन-कारण, नपुं०, जाने का कारण । 

गमनागमन, नपु०, जाना-्राना । , 

गमनीय, fao, जाने योग्य । 

गमिक, वि०, जाने वाला । 

गमिक-वत्त, नप्‌ं०, यात्रा की तैयारी । 

गमेति, क्रिया, भेजधा है, समझता है । 
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गम्भीर 


गम्भीर, वि०, गहरा । 
गम्भीरावभास, वि०, 
प्रतीति । 

UF, वि०, गवार, ग्राम्य । 

गया, वोधि-वृक्ष तथा बनारस के बीच 
की सड़क पर स्थित प्रसिद्ध नगर। 
गया-सौस, गया के पास का एक 
पर्वत । 

Tg, वि०, ग्रहण करने योग्य । 
गय्हति, क्रिया, ग्रहण करता है । 

गरहति, क्रिया, दोप देता है, निन्दा 
करता है । 

गरहुन, नपु०, दोषारोपण । 

गरहित जातक, एक बंदर कुछ समय 
तक ग्रादमियों में रहा । उसने 
जगल में वापिस पहुंचकर ग्रपने 
साथियों के सामने ग्रादमियों के 
गहित भीवन का वर्णन किया 
(२१९) । 

गरही, पु%, दोषारोपण करने वाला । 

गरु, भारी, गम्भीर, सम्मान्य । 

गरु-कातब्ब, वि०, सम्मान के योग्य । 

गरु-कार, Jo, सम्मान | 

गरु-गब्भा, स्त्री०, गभिणी । 

गरुट्ठानीय, fao, ग्राचार्य । 

गरुक, वि०, भारी, गम्भीर । 

गरु करोति, क्रिया, श्रादर करता है 

गरुत, नपुं०, गुरुत्व । 

गरुळ, Jo, एक काल्पनिक पक्षी । 

गल, पु०, गला । 

गलग्गाह, पु०, गले से पकड़ना । 

गल-नाळी, स्त्री०, गले की नाली । 

AARIN, वि०, गले तक । 

गल-बाटक, Jo, शले का घेरा । « 


गम्भीरता की 


११२ 


` 


गलति, क्रिया, बहता 

गलित, कृदन्त, वहा हुआ । 

गव, पु०, वृषभ । 

गवक्ख, Jo, गवाक्ष, भरोखा | 

गव-घातन, नपू०, गो-हत्या । 

गव-पान, नपु ०, खीर (दूध-भात) । 

गवज, देखिये गवय । 

गवय, qo, नील गाय । 

गवि, go, हव्य-सामग्री, घी । 

गवेसक, वि०, खोजने वाला । 

गवेसति, क्रिया, खोजता है । 

TAHA, नपुं०, गवेषणा | 

गवेसी, पु०, खोजने वाला | 

गह, पु०, जो ग्रहण करता है, ग्रह 
(मंगल ग्रह ग्रादि) ; ago, घर । 

गह-कारक, पु०, घर का निर्माता । 

गहु-कूट, नपुं०, घर का शिखर | 

गहट्ठ, Jo, गृहस्थ | 

गहण, qF, ग्रहण करना । - 

गहणिक, fao, ग्रच्छी पाचन-शतित 
वाला। 

गहणी, स्त्री०, पाचन-शक्ति । 

गहन, नपुं०, घना । 

गहनट्ठान, नपु ०, जंगल में ऐसा स्थान 
जहाँ घुसना दुष्कर हो । 

गहपतानी, स्त्री०, गृह-पत्ती-। 

गहपति, पु०, ग॒हपति। 

गहपति जातक, एक गृहस्थ की पत्नी 
गांव के मुखिया से फंसी थी। 
गृहस्थ जान गया । उसने मुखिया 
को पीटा (१६६) 

गहपति महासाल, Jo, धनी गृहपति | 

गहित, कृदन्त, गृहीत । 


_ गळगळायतिं, क्रिया, गल-गल शब्द 


G 
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करते हुए बरसता है । 

गळोचि, स्त्री०, गडुच । 

गाथा, स्त्री०, दो पंक्तियों का छन्द- 
विशेष, त्रिपिटक के नी ग्रंगों में से 
एक । 

गाध, वि०, गहरा; Jo, गहराई | 

गाधति, क्रिया, दृढ (खड़ा) रहता 
है। 

गान, नप्‌ ०, याना । 

गास, पु०, गाँव, ग्राम । 

TAF, Yo, एक छोटा गाँव | 

गाम-घात, पु०, गाँव की लूट । 

गाम-जेट्ठ, Fo, गाँव का मुखिया | 

गाम-दारक, पु०, गाँव का लड़का । 

गाम-दारिका, स्त्री, गाँव की 

लड़की । 

गास-द्वार, Ado, गाँव का दरवाजा । 

गाम-धस्म, go, ग्राम्य-धर्म, मंथून- 
धर्म? A 

गास-भोजक, पु०, गाँव का मुखिया । 

गाम-वासी, पु०, ग्राम-वासी । 

गाम-सीसा, स्त्री०, गाँव की सीमा । 

गामणी, पु०, गाँव का मुखिया 
(ग्रामणी) । 

गामणो-जातक, देखो संवर-जातक । 

गामिक, go, ग्रामीण । 

गामी, fao, जाने वाला । 

गायक, पु०, गाने वाला । 

गायति, त्रिया, गाता है । 

गायन, नपु०, गाना । 

गायिका, ito, गाने वाली । 

गारय्ह, fao, निन्दनीय । 

गारव, पु०, गौरव । 

mag, वि०, मजबूत, कसा हुआ । 


गावी, स्त्री०, गौ । छ 

maa, नपुं ०, गव्यूति, दूरी का माप | 

गावो पु०, पशु । 

गाह, Jo, १. पकड़, २. दृष्टि, ३. ATI 

गाहक, वि०, लेने वाला, ग्रहण करने 
वाला, ग्राहक । 

गाहति, क्रिया, भीतर जाता है, डुबकी 
लगाता है। 

mza, Ado, भीतर जाना, डुबकी 
लगाना । 

गाहपच्च, Jo, META । 

गाहापक, वि०, ग्रहण कराने वाला । 

गाहापेति, क्रिया, ग्रहण करवाता है । 

गाही, वि०, गाहक (ग्राहक) । 

गाहेति, क्रिया, ग्रहण कराता है । 

finas, qo, आभरण-विशेष | 

गिज्झ, पु०, MAI 

गिज्क-कूट, राजगृह के पार AA 
पर्वत । 

frw जातक, कृतज्ञ गीधों,ने जहाँ- 
तहाँ से लोगों के आभूषण श्रादि उठा- 
उठा लाकर सेठ के भकान में गिराने 
आरम्भ किये (१६४) । 

गिज्क जातक, सुपत्त गोध ने श्रपने 
पिता का कहना न मान जान गेवाई 
(४२७) । 

गिज्कति, क्रिया, लोम करता है । 

गिञ्जका, स्त्री०, ईट । 

गिञ्जकावसथ, Jo, ईटों का वना घर। 

गिद्ध, कृदन्त, लुब्ध । 

गिद्धि, स्त्री), लोम, ग्रासबित । 

WA, वि०, लोभी । 

गिनि, Jo, ART, आग । 

गिम्ह, Jo, गरमी,,ग्रीष्म ऋतु । 
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गिम्हान, पु०, ग्रीष्म-ऋतु । 

गिम्हिक, वि०, ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी । 
गिरग्ग समज्जा, स्त्री ०, समय-समय पर 
मनाया जाने वाला पहाड़वाला 
उत्सव । 

गिरा, स्त्री०, वाणी । 

गिरि, पु०, पर्वत । 

गिरि-गब्भर, नपुं ०, पर्वत-गुफा । 

गिरि-दन्त जातक, अपने शिक्षक को 
लंगड़ाता देख घोड़ा भी लंगड़ाने 
लगा (१८४) । 

गिरिब्बज, मगधों की पूर्व राजधानी । 

गिरि-राज, Jo, मेरु पर्वत । 

गिरि-सिखर, नपुं०, गिरि-शिखर । 

गिलति, क्रिया, निगल जाता है । 

गिलन, नपुं०, निगलना । 

Kima, fao, रोगी । 

गिलान-पच्चय, पु०, रोगी का पथ्य । 

गिलान-मत्त, नपुं०, रोगी का भोजन । 

गिलान-साला, स्त्री ०, रोगी-शाला । 

गिलानालय, पु०, रोग का बहाना । 

गिलानुपद्ठाक, पु०, रोगी-सेवक । 

गिलानुपट्ठान, ago, रोगी-सेवा । 

गिलायति, क्रिया, रोगी होता है, दर्द 
करता है । 

गिलित, कृदन्त, खाया gaT । 

गिही, बन्धन, Ago, गृही-बन्धन । 

गिही-भोग, Jo, गृहस्थ के भोग । 

गिही-ब्यञजन, Ago, गृहस्थ की 
विशेषताएँ । 


g E; > 
गिहो-संसग्ग, पु० गृहस्थों के साथ 


aat । 
गीत, नपुं०, गाना । 
गोत-रव, Jo, गीत"की श्रावाज। * 


११४ 
नि > > > जप 


गुम्बिय जातक 


गौत-सहू, Jo, गीत की आवाज | 

गीवा, स्त्री०, गदेन, ग्रीवा । 

गीवेय्यक, नपुं०, गर्दन का गहना । 

FIF, Jo, गुगल । 

gem, स्त्री०, रत्ती-मर (तौल) । 

गुण, पु०, सद्गुण या दुर्गुण, धागा । 
(दिगण, दोहरा, द्विगुण) । 

गुण-कथा, स्त्री० प्रशंसा । 

गुण-कित्तन, नपुं ०, ग्रात्म-प्रशंसा । 

गुण-गण, Jo, गुणों का समूह | 

गुणवन्तु, वि०, गुणवान्‌ । 

गुणानुपेत, fao, गुणी । 

गुणहीन, वि०, गुण-रहित । 

गुण-जातक, शेर को गीदड़ ने दलदल 
में से निकाला (१५७) । 

गुणक, वि०, जिसके सिरे पर गाँठ हो। 
गुण्ठिक, वि०, ढका हुश्रा । 

गुण्ठिका, स्त्री०, धागे का गोला । 

गुण्ठेति, क्रिया, लपेट्रता है। * 

गुण्डिक, देखो गुण्ठिक । ¢ 

गुणेतर, दोप । 

Ja, कृदन्त, संरक्षित । 

गुत्त-द्वार, fao, संयतेन्द्रिय । 

गुत्ति, स्त्री०, संरक्षक । 

गुत्तिक, Jo, चौकीदार । 

गुत्तिल जातक, ग्राचार्य गुत्तिल तथा 
उसके शिष्य मूसिल का मुकाबला 
(२४३) । 

गुद, नपु ०, गुदा । 

J, Jo, झाडी । 

गुस्बिय जातक, सार्थवाह ने अपने सार्थ 
को जंगल की कोई भी चीज बिना 
उससे पूछे खाने के लिए मना किया 
(३६६) । 


क 
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* गुय्ह, वि०, रहस्य, छिपाने योग्य । 


गुय्ह-भण्डक, नपुं ०, पुरुष-लिङ्ग अथवा 
स्त्री-लिङ्ग । 

गुरु, पु०, शिक्षक । 

गुरु-दक्खिणा, स्त्री ०, गुरु की दक्षिणा । 

गुहा, स्त्री ०, गुफा । 

गुळ, नपुं०, गुड़, गोली, गेंद । 

गुळ-कोळा, स्त्री ०, गोलियों की क्रीड़ा । 

गुळिका, स्त्री ०, गोली । 

गुथ, नपुं ०, गोवर, गृह । 

गूथ-पाणक, Jo, गूह में रहने वाला 
कीड़ा । 

गूथ-भक्ख, वि०, गूंह खाने वाला | 

गूथ-भाणी, Jo, बुरा बोलने वाला । 

गूथ-पाण जातक, गोवर के कीड़े ने 
शराब पी ली । उसे नशा चढ़ गया 
(२२७) । 

गूहति, क्रिया, छिपाता है । 

गुहन, नपृं०, fana । 

गृहित, कृदन्त, छिपा gA । 

गुळह, कृदन्त, छिपा gA । 

गेण्डुक, Jo, गेंद । 

गेध, Jo, लोम । 

गेधित, कृदन्त, लुब्ध । 

गेय्य, fao, गाने योग्य, त्रिपिटिक 
के नौ श्रंगों में से एक, गेय्य 
ATI 

गेरुक, नपुं०, गेरू का रंग | 

गेलञ्ज, नपुं०, रोग । 

गेह, Jo, तथा नप्‌०, ATI 

गेहङ्गन, नपुं०, घर का आँगन । 

गेहजन, पु०, परिवार के सदस्य । 

गेहट्ठान, नपुं०, घर के लिए जगह । 

गेह-द्वार, नपुं०, घर का दरवाजा । 


गेह-निस्सित, fao, घर पर आश्चित । 

गेहप्पवेसन, नपुं०, गृह-प्रवेश क्ला 
संस्कार । 

गो, go तथा स्त्री०, गाय, बैल, सांड, 
पशु । 

गो-कण्टक, नपुं०, पशुप्रों के खुर । 

गो-कुल, Ado, गो-घर, MATAT । 

गो-गण, पु०, पशु-समूह । 

गो-घातक, पु०, कसाई । 

गोकुलिक, वज्जिपुत्तकों का एक उप- 
भेद । 

गोचर, Jo, AUNI । 

गोचर-गाम, Jo, भिक्षाटन-क्षेत्र । 

गोच्छक, पु०, गुच्छा । 

गोट्ठ, नपुं०, गौग्नों का वाड़ा | 

गोण, पु०, वेल, वृषभ । 

गोणक, पु०, एक प्रकार का बेल, ऊन 
का गलीचा । 

गोतम, वि०, गोतम-गोत्र सम्बन्धी, 
शाक्यो का गोत्र । . 

गोतमो, स्त्री ०, गोतम गोत्र की । 

गोत्त, नपु०, गोत्र । 

गोत्रभू, एक पारिमाषिक शब्द । वह 
जो सांसारिक न रहा, बल्कि निर्वाण 
जिसका उद्देश्य हो गया हो । 

गोध जातक, तपस्वी ने गोह-मांस के 
लोभ से गोह की हत्या करनी चाही 
(१३८) । 

गोध-जातक, गोह-वच्चे ने गिरगिट- 
बालिका से यारी की (१४१) । 

गोध-जातक, गोह ने ढोंगी तपस्वी को 
आश्रम त्यागने पर मजबूर किया 
(२२५) । 

गोध-जातक, राजकुमार तथा उसकी 
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भार्या को जयी को! दिल्ली म. ने गोह का 
मांस दिया (३३३) । 

गोधा, स्त्री", गोह्‌ । 

गोधावरी, स्त्री०, दक्षिणापथ कौ एक 
नदी (गोदावरी) । 

गोधूम, Jo, गेहूँ । 

MAA, Jo, विषैला सर्प । 

गोपक, पु०, पहरेदार, चौकीदार । 

गोपानसी, सत्री ०, कड़ियाँ । 

गोपी, स्त्री०, ग्वाले या चरवाहे की 
स्त्री । 

गोपुर, नपुं०, द्वार । 


घ, कवर्ग का चौथा ग्रक्षर | 

घंसति, त्रिया, रगड़ता हँ । 

asar, स्त्री ०, विनाश | 

घट, पु०, घड़ा । 

घटक, Jo तथा नपुं ०, छोटा वर्तन । 
घटजातक,“ोसल नरेश के मन्त्री को 
लेकर सुनाई गुई कथा (३ ५५) । 

घटजातक, किस प्रकार घट पण्डित ने 
AA भाई वासुदेव का कष्ट ट्र 
किया, (४५४) | 

घटति, क्रिया, कोशिश करता है, प्रयास 
करता है | 

घटना, स्त्री०, 

घटा, स्त्री ०, 


मेल । 


भीड़ । 


'घटासन जातक, वृक्ष पर रहने वाले 


पक्षियों को मार डालने के लिए 
जलाशय में रहने वाले नाग-देवता 
ने ग्राग भड़काई (१३३ JE 
घटिका, स्त्री०, सुराही । 


“घटी, स्त्री०, जल-पाःव । ~ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


११६ 
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घम्माभितत्त 


गोपेति, क्रिया, रक्षा करता ji 
गोपेतु, पु०, रक्षक । 

गोप्फक, Ago, गुलेल । 

गोमय, नपु०, गोबर | 

गोमिक, वि०, पशुओं का मालिक | 
गोमी, वि०, पशुश्रों का मालिक । 
MBA, नपुं०, गोमूत्र । 

गो-युथ, Jo, गौग्रो का भुण्ड । 
गोरक्खा, स्त्री०, गौ-रक्षा, गौ-पालन । 
गोळक, Jo तथा नपू ०, गेंद । ~ 
ग्रोसीस, पु०, पीला चन्दन । > 


घटोकार, पु०, कुम्हार । 
घटी-यन्त, नपु ०, घटी-यन्त्र, रहट । 3 
घटीयति, त्रिया, सम्वन्धित होता है । 

घटेति, क्रिया, प्रयत्न करता है । 

घट्टन, नपृं०, संघर्ष ५ ८ | 
घट्टेति, क्रिया, चोट पहुँचाता है, रुष्ट | 
करता हे I | 

घण्टा, स्त्री०, (बजाने का) घण्टा । 0 

घत, नपुं०, घृत, घी । 

घत-सित्त, वि०, जिस पर घी डाला | 
गया हो । | 

घन, fao, मोटा, स्थूल । | 

घनतम, वि०, बहुत मोटा, श्रत्यन्त 


* स्थूल । 


घन-पुष्फ, नपु ०, फूलों वाला गलीचा । 

घनसार, पु, कपूर | 

घनोपल, नपुं ०, ग्रोले । 

घम्म, पु०, ऊष्णता । 4 | 
घम्म-जल, नपुं०, पसीना । | 
-घम्माभितत्त, वि०, गरमी से हैरान । ! 


4 
घर ११७ चक्किक 
हक ल क कम हक मल ७०० 
घर, नपु०, गृह । घाण, नपुं०, नाक । ४ 


घर-गोलिका, स्त्री ०, छिपकली । 
घर-बन्धन, Ago, विवाह 
घर-मानुष, पु०, घर के लोग । 


घाण-विज्ञाण, नपुं०, घ्राणेन्द्रिय के 
माध्यम से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान | 
घायति, क्रिया, संघता है । 


घर-सप्प, वि० , चूहा घायित, कृदन्त, खाया हुआ । 
घराजिर, नपुं ०, घर का आँगन । घास, पु०, घास, जानवरों का 
घरावास, पु०, गृहस्थ जीवन । आहार । 


घरणी, स्त्री०, गृहिणी । 

घस, वि०, खाने वाला । 

घसति, क्रिया, खाता हे । 

घंसेति, क्रिया, रगड़ता है! 

घात, पु०, हत्या । 

घातन, नपु०, हत्या । 

घातक, पु०, हत्यारा, लुटेरा । 

घाती, पु०, हत्यारा, लुटेरा । 
घातापेति, क्रिया, हत्या करवाता है, 


घासच्छादन, नपु ० भोजन-वस्त्र । 
घास-हारक, वि०, घास लाने वाला । 
घुट्ठ, Hard, घोषित | 

घोटक, Jo, बिना सधा zari घोड़ा । 
घोर, वि०, भयानक | 

घोरतर, वि०, अधिक भयानक । 
घोस, पु०, घोषणा, शब्द । 

घोसक, Jo, घोषणा करने वाला । 
घोसापेति, क्रिया, घोषणा कराता है । 


लुटवाता है। घोसिताराम, कोसम्बी का प्रसिद्ध 
घातेति, किया, हत्या करता है, विहार। O 
लूटत है । घोसेति, क्रिया, घोषणा करता है । 


च, श्रव्यय, और तव, श्रव 

चकित, वि०, हैरान, भयभीत । 

चकोर, Jo, चकोर | 

चक्क, Ado, चक्र, चक्का, पहिया । 

चक्‍क-श्रद्धित, वि०, चक्रांकित, चक्र 
के निशान वाला । 

चक्क-पाणी, Jo, चक्र-पाणि, विष्णु । 

चक्क-युग, नपु०, पहियों का जोड़ा । 

चक्क-रतन) नपु०, चक्रवर्ती राजा का 
रत्न-चक्र । 

चक्क-वत्ती, Jo चक्रवर्ती राजा । 

चक्क-समारूळ्ह, fao, चत्रों (गाड़ियों) 


* चक्कवाक जातक, ऊपरी जातक के 


पर चढ़े हुए । 

चक्कवाक, Jo, चकवा | 

चक्कवाक जातक, संतोष सौन्दर्य प्रदान 

करता है जैसे चकवा-चकवी का, और 
लोम सौन्दर्य नष्ट करता है जैसे 
कोवे का (४३४) । 


के 


समान (४५१) । 
चक्क-वाळ, Jo, घेरा, क्षेत्र । zA 
चक्कब्ह, Jo, चक्रवाक, चकवा | 
चक्किक, एकसाथ स्तुति-पाठ करने 
वाले । 
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349 


चतुवीसति 


चखुक, नपुं०, आँख । 

चक्खुक, वि०, आँख वाला । 

चक्खुदद, वि०, आँख देनेवाला | 

चक्खु-धातु, स्त्री, दृष्टि । 

चक्खु-पथ, Jo, दृष्टिपथ । 

चक्खु-भूत, वि०, सम्यक्‌ दृष्टिवाला । 

चक्खुमन्तु, fao, आँख वाला । 

चकखु-लोल, वि०, ग्राँख का लोभी । 

चक्खु-विञ्ञ्ञाण, नपुं०, दृष्टि के द्वारा 
प्राप्त ज्ञान । . 

चक्खु-सम्फस्स, Jo, चक्षु-स्पश । 

चक्खुस्स, वि०, आँख को श्रच्छा लगने 
वाला या ग्राँख के लिए ग्रच्छा । 

ASA, Jo, चंक्रमण-भूमि, चंक्रमण 
करना । 

चङ्कतन, नपुं०,चंक्रमण करना | 

agaia, क्रिया, चंक्रमण करता है । 

agat go, दूध छानने का कपड़ा 
या छलनी । 

agen Jo, छोटी टोकरी । 

चच्चर, Ado, MITA, चौरस्ता | 

चजति, क्रिया, त्याग देता है । 

चजन, Ado, त्याग | 

चञ्चल, fao, HEIT । 

चटक, Jo, चिड़िया । 

चणक, पु०, चना । 

चण्ड, वि०, भयानक, प्रचण्ड | 

चण्डपज्जोत, बुद्ध का समकालीन, 
अरव न्ति-नरेश । s 

चण्डासोक, भाइयों की निर्दयतापूर्वक 

^ हत्या करने के कारण श्रशोक को 
दिया गया नाम । 

चण्डाल, Jo, जाति-वहिप्कृत श्रथवा 
AETAT । 


चण्डाल-कुल, नपुं ०, नीचतम कुल । 

चण्डाली, स्त्री०, चण्डाल स्त्री । 

चण्डिकक, नपु २, भयानकता, प्रचण्ड- 
भाव। 

ag, वि०, चार । 

चतुककण्ण, वि०, चतुष्कोण | 

चतुक्खत्तु, क्रिया-विशेषण, चार बार । 

चतुग्गुण, fao, चौगुना । 

चत्तालीसति, स्त्री०, चवालीस । 

चतुज्जाति-गन्ध, Jo, चार प्रकार की 
सुगन्धि । 

चतुत्तिसति, स्त्री ०, चौतीस । 

चतुद्दस, वि०, चोदह । 

चतुहिसा, स्त्री०, चारों दिशाएँ । 

चतुद्वार, वि०, चारों द्वार । 

चतुनवुति, स्त्री», चौरानवे । 

चतुपच्चय, पु०, भिक्षु की चीवर श्रादि 
चार आवश्यकताएँ | 

चतुपण्णास, स्त्री०, चोवन | . 

चतु-परिसा, स्त्री», चार प्रकार की 
परिपद्‌ अर्थात्‌ भिक्षु, भिक्षुणियाँ, 
उपासक तथा उपासिकाएँ | 

चतु-भूमक, वि०, चार तल्लो का । 

चतु-मधुर, नपु०, चार प्रकार के घी, 
मधु आदि माधुर्य । 

चतुरङ््रिक, fao, चार हिस्सों वाला । 

चतुरङ्गिनी, स्त्री०, चार अंगों वाली 
सेना । 

चतुरङ्ग.,ल, वि०, चार ग्रंगुल भर । 

चलुरस्स, fao, चौकोर । 

चतुरस्सक, पु०, चार तल्ले का महल । 

agt, fao, चतुष्कोण । 

चतुरासीति, स्त्री०, चौरासी । 

चतुवीसति, स्त्री०, चौबीस । 
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चतुसट्ठ 


११६ 


चम्म-पसिब्बक 


चतुसटिठ, स्त्री ०, चौंसठ | 

चतु-सत्तति, स्त्री० चौहत्तर । 

चतुक्क, AJo, चार, चौरस्ता । 

चतुद्वार-जातक (४३६), इसी कथा 
का दूसरा नाम महामित्तविन्दक 
जातक भी है । 

चतुत्थ, वि०, चौथा । 

चतुत्थी, स्त्री ०, पक्ष का चौथा दिन । 

चतुधा, क्रिया-विशेषण, चार तरह से । 

चतुपो सथिक जातक, ४४१वीं जातक 
का शीर्षक । वहाँ लिखा है कि यह 
पुण्णक जातक के अन्तर्गत है। इस 
नाम की कोई जातक कथा नहीं है । 

चतुप्पद, पु०, चतुष्पाद, चार परों 
वाला जानवर | 

चतुव्बिध. fao, चार प्रकार से । 

चतुभानवार, पाँच निकायों में से और 
विशेष रूप से खुहक-पाठ में से 
सत्ताईस उद्धरणों का एक संग्रह । 

agag जातक, चित्रकूट पर्वत से श्राये 
हंसों की कथा (१८७) । 

चतुर, fao, होशियार, वुद्धिमान । 

चतुरोपधि, पु०, चार प्रकार के बन्धन । 

चत्त, कृदन्त, त्यक्त, त्यागा हुआ । 

चन, ग्रव्यय, 'कभी कभी' के अर्थ के 
वाचक 'कुदाचन' शब्द का एक अंश । 

चनं, देखिये चन । 

चन्द, पु०, चाँद । 

चन्दग्गाह, Jo, चाँद-ग्रहण । 

चन्द-मण्डल, नपुं०, चाँद की तश्तरी । 

चन्द किन्नर जातक, वनारस-तरेश ने 
चन्दा किन्नरी पर श्रासक्त हो चन्दा 
के पति चन्द किन्नर को मार 
डाला। चन्दा किन्तरी की स्वामि- 


afa (४८५) । 

चन्दन, पु०, चन्दन का वृक्ष; नपुं०, 
चन्दन की लकड़ी । 

चन्दन-सार, Jo, चन्दन का सार | 
चन्दाभ जातक, चन्द्र तथा सूर्य पर 
चित्त एकाग्र करने वाले ग्राभास्वर 
लोक में उत्पन्न होते हैं (१३५) । 

चन्दनिका, स्त्री०, नावदान । 

चन्दप्पभा, स्त्री ०, चाँदनी । 

चन्दभागा, चन्द्रभागा नदी । 

चन्दिका, स्त्री, चाँदनी । 

चन्दिमा, gè, चाँद । 

चपल, fao, चंचल, ग्रस्थिर । 

चपु-चपु-कारक, क्रिया-विशेषण, चप- 
चप आवाज करते हुए (भोजन 
करना) । 

चमर, पु०, हिमालय-प्रदेश की सुरा- 
गाय । F 

चमू, स्त्री ०, सेना । 

चमूपति, पु०, सेनापति | « 

चम्पक, Jo, चम्पा । 

चम्पा, स्त्री ०; इसी नाम की नदी के 
किनारे का एक नगर । यह अंग की 
राजधानी था । वर्तमान भागलपुर । 

चम्पेयक जातक, मगध नरेश ने चम्पा 
नदी में रहने वाले नागराज की 
सहायता से अंग-नरेश को हराया 
(५०६) । 

चस्म, To, चर्म । 

चम्मकार, Jo, चमार | 

चस्म-खण्ड, Jo, आसन की तरह उप- 
योग में आने वाला चर्म-खण्ड । 

चम्म-पसिब्बक, Jo, चमड़े का 
यला । 5 
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चय १२० 


चि (कोचि) 


चय, पु०, संग्रह, ढेर । 

चर, पु०, घूमने वाला, चर-पुरुष 
(गुप्तचर) । 

चरक, देखो चर । 

चरण, नपुं०, चलना-फिरना, पैर, 
आचरण | 

चरति, क्रिया, चलता-फिरता है, MT- 
रण करता है । 

चराचर, नपुं०, चलाचल वस्तु | 

चरापेति, क्रिया, चलाता है । 

चरित, नपुं ०, चरित्र, (जीवन-) चरित । 

aka, वि०, ग्रन्तिम। ' 

चरिया, स्त्री», ग्राचरण, चरित । 

चरिया-पिटक, खुद्दक निकाय के पन्द्रह 

- ग्रन्थों में से एक । यह खुद्दक निकाय 
का प्रन्तिम ग्रन्थ माना जाता है । 

चरु, पु०, यज्ञीय द्रव्य । 

चल, वि», ग्रस्थिर । 

चल-चित्त, श्रस्थिर चित्त । 

चलति, क्रिया, चंचल होता है, काँपता 
है । 

चलन, नपू०, हिलना-डोलना, काँपना । 

चलनी, पु०, वात मृग | 

चवति, क्रिया, गिरता है । 

चबन, Ado पतन, मृत्यु । 

चसक्र, नपू० तथा पु०, पान पात्र | 

चाग, Jo, ÑE, त्याग । 

चागानुस्सति, स्त्री०, श्रपनी उदारता - 
का श्रनुस्मरण । 

चागी, पु०, त्यागी । 

चाटि, स्त्री, एक बर्तन । 
चादुकम्यता, स्त्री०, 
Hama । 

चातक, पु०, चातक पक्षी । 0 


चादुकारिता, 


चातुहूसी, स्त्री०, पक्ष की चतुर्दशी । 

चातुद्दिस, fao, चारों दिशाओं से 
सम्बन्धित । 

चातुहीपक, fao, 
छाया हुआ । 

चातुम्महापथ, Jo, चारों सड़कों के 
मिलने की जगह, चोरस्ता । 

चातुम्महाभूतिक, वि०, पृथ्वी, अप, 
तेज, वायु नाम के चारों महाभूतो से 
सम्बन्धित । 

चातुम्महाराजिक, वि०, निम्नतम देव- 
लोक में रहने वाले चातुमंहाराजिक 
देवताओं से सम्बन्धित । 

चातुरिय, तपुं०, चतुराई । 

चाप, Jo, धनुप । 

AIRA, नपु ०, चपलता | 

चामर, Ado, चंवरी । 

चामिकर, TTo, स्वर्ण | 

चार, Jo चलन l. 

चारक, वि०, चलाने वाला; Jo, वद 
खाना । 

चारण, नपुं०, चलाया जाना, व्यवस्था | 

चारिका, स्त्री०, यात्रा । 

चारित्त, नपुं०, आदत, 
AFATE । 

चारु, वि०, सुन्दर, श्राकर्षक । 

चार्‌-दस्सन, वि०, सुन्दर । 

चारेति, क्रिया, चलाता है, (इन्द्रियों 
को) दौडाता है । 

चाज, Jo, ग्राघात । 

चालेति, क्रिया, चलाता है । 

चावना, स्त्री०, गिरावट, हटाना । 

चावेति, क्रिया, गिराता है । 


चार द्वीपों पर 


ATAT, 


. चि(कोचि), ग्रव्यय, कोई ।_ 
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चिक्खल्ल 


७ चिक्खल्ल, नपुं०, कीचड़, दलदल । 


चिङ गुलायति, क्रिया, अपने fig 
घूमता है । 

चिटचिटायति, क्रिया, चिट-चिट करता 
है । 
९ 


चिञ्चा, स्त्री०, इमली वृक्ष । 

चिण्ण, कृदन्त, ग्रभ्यस्त । 

fag, aqo, चिह्न, निशान । 

चित, कृदन्त, एकत्रित । 

चितक, yo, चिता । 

चिति, स्त्री०, ढेर । 

चित्त-सम्भूत जातक, चित्त तथा सम्भूत 
दोनों चण्डाल-भाइयों के जाति-ग्रभि- 
मानियों द्वारा पीटे जाने की कथा 
(४९८) । 

चित्त, १. नपुं ०, चित्त, मन, विचार, 
२. Ado, चित्र, तस्वीर, ३. पु०, चैत्र 
मास, ४. वि०, नानाविध, सुन्दर । 

चित्तक्खेप, पु०, चित्त का विक्षेप । 

चित्तपस्सद्धि, स्त्री०, चित्त की शान्ति । 

चित्त-मुदुता, स्त्री ०,चित्त की कोमलता । 

चित्त-समथ, पु०, चित्त की एकाग्रता । 

चित्तानुपस्सना, स्त्री ०, चित्तानुपश्यना । 

चित्ताभोग, पु०, विचार । 

चित्तुजुकता, स्त्री०, चित्त का सीधा- 
पन । 

चित्तुत्रास, go, चित्त का त्रास, भय | 

चित्तुप्पाद, पु०, चित्त की उत्पत्ति । 

faama, fao, सजा हुआ, चित्रकृत । 

चित्तकथिक, वि०, श्रेष्ठ वक्ता । 

चित्त-कम्म, नपुं०, चित्रकला | 

चित्त-कार, Jo, चित्रकार । 

चित्ततर, fao, विचित्र-तर । - 

चित्तागार, नंपुं०, चित्रागार । 


१२१ चिराय 


चित्तक, नपुं०, तिलक; Jo, एक प्रकार 
का मृग। 
चित्तता, स्ती ०,विचित्रता, चित्त-माव । 
चित्तोकार, Jo, आदर, सत्कार । 
चिनाति, किया, ढेर लगाता है, संग्रह 
करता है । 
चिन्तक, वि०, सोचने वाला, विचारक । 
चिन्ता, स्त्री०, चिन्ता, विचार । 
चिन्तामणि, पु०, इच्छार्पात करने वाली 
मणि । 
चिन्तामय, वि०, विचारयुक्त । 
चिन्तित, कृदन्त, विचार किया ZAT । 
आविष्कृत । 
चिन्ती, (समास में) सोचता हुआ । 
चिन्तेतब्व, कृदन्त, विचारणीय | 
चिन्तेति, क्रिया, सोचता है । 
चिन्तमान, कृदन्त, सोचता हुरी । 
चिन्तेय्य, fao, विचारणीय । 
चिमिलिका, स्त्री०, तकिये का ख़ोल । 
चिर, वि०, बहुत देर तक रहने वाला । 
चिरकाल, fao, AITTA । 
चिरट्ठितिक, वि०, चिर स्थायी । 
चिरतर, वि०, और भी अधिक देर । 
चिरनिवासी, fao, देर से रहने वाला । 
चिरपब्बजित, वि०, देर से प्रत्रजित । 
चिरप्पवासी, वि०, चिरकाल से प्रवास 
«पर गया हुआ । 
चिरत्तं, वि, चिरकाल का भाव । 
चिरत्ताय, वि०, चिरकाल के लिए । 
चिर, क्रि०-वि०, चिरकाल तक । 
चिरस्स, क्रि०-वि०, अति बिलम्ब, 
अन्त में । 
चिरातीत, वि०, चिरभुत (काल Ji 
चिराय, क्रि०-वि०, चिरकाल के 
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चिरायति १२२ 


लिए । 
चिरायति, क्रिया, देर करता है । 
चिरेन, क्रि०-वि०, बहुत समय 
वाद । 


चीन-पिट्ठ, To, लाल सीसा । 

चीन-रटठ, नपुं ०, चीन राष्ट्र । 

चीर, नपुं०, छाल, छाल का कपड़ा । 

चीरक, देखिये चीर । 

चीरी, स्त्री ०, भींगुर । 

चीवर, नपुं०, बौद्ध भिक्षु का काषाय- 
वस्त्र । 

चीवर-कण्ण, नपुं०, चीवर का कोना । 

चीवर-कम्म, नपु ०, चीवर का बनाना | 

चीवर-कार, पु०, चीवर बनाने वाला । 

चीवर-दान, नपुं०,चीवर श्रथवा चीवरों 
का देना । 

चीवर-दुस्स, नपुं०, चीवर बनाने के 
लिए बस्त्र । 

चीवर-रज्जु, स्त्री०, चीवर टाँगने की 
रस्सी । 

चीवर-वंस, पु», चीवर टाँगने के लिए 
बाँस । 

चुण्ण, नपुं ० , चूर्ण । 

चुण्ण-विच्रुण्ण, वि०, चूर्ण-विचूर्ण । 

चुण्णक, नपुं ०, सुगन्धित चूर्ण । 

चुण्णक-जात, वि०, JFT | 

चुण्णक-चालनी, स्त्री ०, चूर्ण-छलनी ।_ 
चुण्णित, कृदन्त, चूर्ण कियाःहुश्रा । 

amfa, क्रिया, चूर्ण कर डालता है । 

“चुत, कृदन्त, गिरा । 

चुति, स्त्री०, च्युत होना, भ्रदृश्य हो 
जाना । 

चुदित, कृदन्त, द्रोपारोपित । , 
चुदितक, पु०, दोषारोपित। 


aga, fao, चौदह | 

चुन्द, सुनार या लोहार | पावा का 
निवासी । कुसीनारा के रास्ते में 
पावा पहुँचने पर भगवान्‌ बुद्ध चुन्द 
कम्मार-पुत्त के ही आम्रवन में ठहरे 
थे। उसी के यहाँ का भोजन 
भगवान्‌ का abar भोजन सिद्ध 
हुआ । 

चुन्दकार, Yo, खरादने वाला । 

चुन्दभण्ड, चुन्द (सुनार) का सामान । 

चुबुक, नपुं ०, ठोड़ी । 

चुम्बटक, नपुं०, गेण्डुरी । 

चुम्बति, क्रिया, चूमता है । 

चुल्ल, fao, छोटा । 

चुह्लन्तेवासिक, Jo, छोटा शिष्य । 

चुल्ल-पिलु, Jo, चाचा । 

चुल्ल-उपद्ठाक, Jo, लघु-सेवक । 

चुल्लकसेट्ठ जातक, मरी चुहिया से 
आरम्म करके, व्योपार द्वारा धनी 
हो जाने की कथा (४) । हि 

चुल्लकालिङ्ग जातक, दन्तपुर नरेश 
कालिङ्ग की युद्ध-लिप्सा (३०१) । 

चुल्लकुणाल जातक, देखो कुणाल 
जातक । 

चुल्लधनुग्गह जातक, तक्षशिला के 
आचार्य ने श्रपने धनुर्धारी शिष्य से 
अपनी बिटिया की शादी की 
( ३७४) l 

चुल्लधम्मपाल जातक, रानी राजा 
का सत्कार करने के निमित्त खड़ी न 
हो सकी । राजा ने पुत्र के हाथ-पाँव 
कटवा दिये (३५०) । 

चुल्लनर्द्रिय जातक, ब्राह्मण ने बूढ़ी 
बंदरी की हत्या की (२२२) । 
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चुल्लनन्दिय जातक 
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चुल्लना रद जातक 


० चुल्लनारर जातक, तपस्वी-पुत्र 
तरुणी पर ग्रासक्त gaT (४७७) । 

चुल्लपदुम जातक, राजा ने अपने 
सभी बेटों को देश-निकाला दिया 
(१९३) । 

चुल्लपलोभन जातक, राजकुमार को 
स्त्रियों से घृणा थी । शन: शनैः एक 
नतकी उसे लुभाने में समर्थ हुई 
(२६३) । 

चुल्लबोधि जातक, माता-पिता के 
निधन के वाद पति-पत्नी तपस्वी बन 
गये (४४३) । 

चुल्लसुतसोम जातक, सोम-रस पेय 
करने वाले राजकुमार की सोलह 
हजार रानियों की कथा (५२५) । 

चुल्लहंस जातक, नब्बे हजार सुनहरी 
बत्तखों के राजा की कथा (५३३) । 

चुल्ली, स्त्री०, चूल्हा । 

चूचुक, 'नपुं०, स्तन का श्रगला 


भाग । 
चूलजनक जातक, देखो महाजनक 
जातक । 

चूल-वग्ग, विनय-पिटक के दोनों 


खन्धकों में से एक । 
चूळा, स्त्री०, सिर के वाल, जूड़ा । 
चूळामणि, पु०, चूड़े या जूड़े में पहनी 
जानै बाली मणि । 
चूळिका, स्त्री ०, वालों का गुच्छ । 
चे, ग्रव्यय, यदि । 
चेट, Jo, सेवक, बालक । 
चेटक, Jo, नौकर, गुलाम । 
चेटिका, स्त्री०, सेविका, बालिका । 
चेटी, स्त्री ०, सेविका, बालिका । 
चेत, Yo तथा ado, चित्त । 


२३ चोदित 

चेतक, Jo, वन्य जन्तु, बन्धन । 

चेतना, स्त्री०, इरादा । > 

चेतर्यात, क्रिया, विचार करता 
है। 

चेतस, वि०, मन (पाप-चेतस -- पापी 
मन) । 

चेतसिक, वि०, चैतसिक, चित्त- 
सम्वन्धी । 

चेतापेति, क्रिया, अदली-बदली करता 
Gi 


चेतिय, Ago, चैत्य, धातु-गर्भ । 

चेतियङ्गण, चैत्य का आंगन । 

चेतिय-गब्भ, चैत्य का गर्म । 

चेतिय-पब्बत, चेत्य-पर्वत । 

चेतिय जातक, चेति-नरेश, अपचर 
तथा विश्व के प्रथम मिथ्यावादी 
की कथा (४२२) । ° 

चेतेति, देखो चेतयति । 

चेतोखिल, नपुं०, चित्त-हानि । 

चेतोपणिधि, स्त्री ०, निश्चय । 

चेतोपरिञ्ञ्याण, aqe, 
विचारों को जान लेना । 

चेतोपसाद, Jo, चित्त की प्रसन्नता । 

चेतोविमुत्ति, स्त्री, चित्त की 
विमुक्ति । 

चेतोसमथ, पु०, चित्त की शान्ति । 

चेल, नपुं०, वस्त्र । 

चेल-विताब, नपु ०, चंदवा । 

चेलुक्खेप, पु०, वस्त्रो का उछालना । 

चोच, नपु०, केला (-फल) । z 

चोच-पान, नपुं०, केले का पेय । 

चोदक, पु०, दोषारोपक । 

चोदना, स्त्री०, दोषारोपण । 

चोदित, कृदन्त, दोषारोपित । 


~ 


दूसरों के 
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चोदेति १२४ 


Bar 
चोदेति, क्रिया, दोषारोपण की प्रेरणा चोरिका, स्त्री», चोरी । = 
“करता है। चोरी, स्त्री०, चोरिणी, चोट्टी । 
चोपन, तपुं०, चलन । चोळ, पु०, वस्त्र । 

चोर, पु०, चोर, डाकू । चोळ-रटूठ, नपुं०, चोळ राष्ट्र । 
चोर-घातक, Jo, जल्लाद । चोळक, नपुं ०, चीथड़ा । 
चोर-उपहृव, Jo, डाङुग्रों के द्वारा चोळिय, वि०, चोळ देश का । 

किया जाने वाला ग्राक्रमण | 

छ 

छ, वि०, छह छडिडत, कृदन्त, फिकवाया गया, 
kada, क्रि०-वि० छह बार | वमत किया गया । 
छचत्तालीसति, स्त्री ०, छियालीस । छड्डेति, क्रिया, फेकता है । 
छट्वारिक, वि०, छह इन्द्रियों से छण, Jo, त्योहार, उत्सव । 

सम्बन्धित । छत्त, नपृ ०, छाता; पु०, छात्र, विद्यार्थी । ~ 
gaala, स्त्री०, छियानवे | छत्तकार, Jo, छाता बनाने वाला | 
ZISA, स्त्री०, छप्पन | छत्त-गाहक, Jo, छाता ले चलने 
छब्बग्गिय, वि०, पड्वर्गीय भिक्षु | वाला। ; 
छब्बण्ण, वि०, छह वर्णों का । छत्त-नाळि, स्त्री ०, छाते का बेंत ॥ 
galar, fao, छह वापिक | छत्त-दण्ड, नपु ०, छाते का बेंत | 
छब्बिध, वि०१ छह प्रकार FT | छत्त-पाणि, Jo, छाता ले जाने वाला । 
छब्बीसति, स्त्री ०, छव्वीस । छत्त-मङ्गल, Ago, छत्र चढ़ाने का 
छसटिठ, स्त्री), famas । उत्सव । 

छसत्तति, स्त्री०, छिहत्तर । छत्त-उस्सापन, नपुं०, राजकीय छत्र 
छक, नपु ०, विष्ठा । का उठाना । 

छक्र, To, भ्वादि की लीद । ्छात्तसति, स्त्री०, छत्तीस । 

छकल, पु०, बकरा । . छद, Jo, छदन, ढाँकने का वस्त्र । 
छक्क, Ado, छह-छह का बण्डल | छदन, नपुं०, छत | 

छट्ठ, fao, छठा । छहन्त, वि०, छह दाँतों वाला । 
“छट्ठी, स्त्री०, पष्ठी विभक्ति । aga जातक, हस्ति-राज gga की 
छड्डक, वि०, फेंकने वाला । कथा (५१४) । 

छड्डन, नप्‌ ०, फेंकना | छहिका, ito, वमन | 

छड्डनीय, fao, फेंकने योग्य .। छद्धा, क्रि०-वि०, छह प्रकार से । 
छड्डापेति, क्रिया, फिकवाता है। , छधा, क्रि०-वि०, छह प्रकार से। 
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छन्द 


१२५ 


छिन्ननास 


बन्न रु S 


# छन्द, Jo, इच्छा, कामना । 
छन्व-राग, पु०, उत्तेजक कामना । 
छन्दक, नपु ०, मत, चन्दा | 
छन्दागति, स्त्री०, पक्षपात । 
छन्न, कृदन्त, ढका गया; वि०, ठीक, 
योग्य । 

छन्न, गौतम वुद्ध का सारथी, (वाद 
में) साथी । 

छप्पञ्च, छह या पाँच । 

छप्पद, Jo, शहद की मक्खी । 

छमा, स्त्री०, क्षमा (पृथ्वी), जमीन । 

छम्भति, क्रिया, भय से जडीभूत हो 
जाता है । 

छरस, Jo, तिक्त, मधुर mfa छह 
रस | 

“Ba, Jo, शव, लाश | 
छव-कुटिका, स्त्री ०, इमशान, । 
छवट्ठिक, नपु ०, शव की हड्डी । 
छव-दाहक, पु०, लाशन्जलाने वाला । 
छवालौत, नपुं०, चिता की आग | 
छवक जातक, राजा ने य्रपने गले का 

हार चाण्डाल को पहनाया (३०६)। 
छवि, स्त्री०, चमड़ी । 
छवि-कल्याण, नपुं०, चमड़ी 

सौन्दर्य । 
छवि-वण्ण, पु०, चमड़ी का रंग । 
छळदधू, fo, छह श्रङ्गों से युवत । 
छळभिञ्ञा, छह प्रकार के दिव्य- 
ज्ञान (-प्रभिज्ञा) । 
छळंस, वि०, पट्कोण । 
छा, स्त्री ०, भूख-प्यास | 
छात, वि०, भूखा । 
छातक, TTo, भूख, ग्रकाल । , 
छादन, Ado, आवरण, आच्छादन, 


का 


शरीर ढकने के वस्त्र । 

छादना, स्त्रो० AAW, ग्राच्छादन; 
शरीर ढकने के वस्त्र । 

छादनीय, कृदन्त, ढकने योग्य । 

छादेति, क्रिया, ढकता है । 

छाप, Jo, पशु-शावक, TJA का 
छौना । 

छापक, पु०, पशु-शावक, पशुओं का 
छौना । 

छाया, स्त्री०, छाया, साया । 

छायामान, नपुं,० छाया को नापना। 

छायारूप, नपुं०, छाया-चित्र, फोटो | 

छारिका, स्त्री०, राख । 

IR, नपु०, छह दिन । 

छि, निपात, निश्चयार्थ । 

छिग्गल, aq, छिद्र । 

छिज्जति, क्रिया, कटता है । , 

छिद, वि०, टूटता हुआ [ वस्धत-छिद, 
वन्धनों को छिन्न-भिन्न करने 
वाला ]। द 

छिह, नपुं० छिद्र, सूराख & 

छिहुक, वि०, छिद्र वाला । 

छिहगवेसी, fao, दूसरों के दोष 
खोजने वाला । 

छिद्दावच्छिद्दक, fao, fadi से भरा 
हुआ । 

छिहित, कृदन्त, छेदा हुआ । 

छिन्दति, क्रिया, काटता है । 

छिन्दिय, वि०, जो काटा जा सके, जो 
टूट सके । 

छिन्न, कृदन्त, टूटा हुआ, नष्ट हुआ । 

छिन्नास, fao, निराश । 

छिग्ननास, fao, जिसकी नाक कटी 
हो। † 
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जटित 


छिन्त-मत्त १२ 

छिन्त-भत्त, वि०, जिसे आहार न 
“मिलता हो । 

छिन्न-वत्थ, fao, जिसके वस्त्र फट गये 
हों । 

छिन्न-हत्थ, वि० जिसके हाथ काट लिये 
गये हों । 

छिन्न-इरियापथ, fao जो चल-फिर 
न सकता हो । 


33, कृदन्त, क्षुब्ध, उत्तेजित, प्रक्षिप्त, 
फेंका गया । 

छुपति, क्रिया, स्पर्श करता है । 

छुपन, नपुं०, स्पर्श । 

छुरिका [छुरिकाभी |, स्त्री०, छुरी, 
चाकू । 


E 
जगती, to, (जगति, समास पदों 
में ही), पृथ्वी, दुनिया । 
जगतिप्पदेस, Yo, पृथ्वी-प्रदेश | 
जगति-छह, पु०, वृक्ष । 
amia, क्रिया, देख-माल करता है, 
पोषण करता है, जागता रहता है। 
जग्गित्वा, पूर्व ० क्रिया, जागकर । 
जग्गन, Ago, जागरण | 
जग्घति, क्रिया, मजाक बनाता है। 
जग्घना, स्त्री०, मजाक | 
afaa, नपुं, मजाक । , 
जङ्गम, वि०, चल (सम्पत्ति) । 
“जङ्गल, नपु ०, ग्रारण्य, रेगिस्तान । 
AFA, Jo, पगडण्डी | 
जङ्खपेसनिक, नपुं०, संदेश-बाहन ; पु०, 
संदेद-वाहक । 
जद्धा, स्त्री० जाँघ । 


छेक, वि०, दक्ष, होशियार । 

छेकता, स्त्री०, दक्षता, होशियारी । 

छेज्ज, वि०, काट डालने योग्य; Ago, 
ग्रंग-छेद द्वारा दिया जाने वाला दण्ड | 

छेतब्ब, कृदन्त, काट डालने योग्य । 

छेत्तु, Jo, काटने वाला | 

छेत्वा, पुवे० क्रिया, काटकर्‌। 

छेत्वान, पूर्व ० क्रिया, काटकर । 

छेद, पु०, काट । 

छेदक, पु०, काटने वाला । 

छेदन, नपु ०, काट । 

छेदापन, नपुं०, कटवाना | 

छेदापेति, क्रिया, कटवाता है | 

छेप्पा, स्त्री ०, पूँछ, दुम | 


जङ्घा-वल, नपुं ०, जाँघ की शक्ति । 

जङ्धा-विहार, पुश, सँर। * 

जङ्क य्य, Ado, जाँघ-भर ढकदे का 
वस्त्र । 

asa, वि०, जन्म-सम्बन्धी । 

जच्चन्ध, वि०, जन्म से AAT । 

ATA, जन्म से । 

जज्जर, fao, जरा से जर्जरित । 

जञ्ञा, fao, पवित्र, श्रेष्ठ, ग्राकर्षक, 
कुलीन । 

जट, नपुं ०, मूठ, मुठिया । 

जटा, स्त्री, जटा (-केश ), पेड़ों की 
उलभी डालियाँ, (श्रालंकारिक 
अर्थ में) कामनाश्रों का उल- 
भाव । 

जटाधर, Jo, जटाधारी । 

जटित, कृदन्त, उलभा हुमा । 
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जटा 
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/ 
जयग्गाह 


जटी, पु०, जटाधारी तपस्वी । 

जटिल, Jo, जटाधारी तपस्वी । 

जठर, पु० तथा नपु ०, पेट । 

जठरग्यि, पु०, जठराग्नि, भूख । 

जण्णु, पु०, घुटना । 

जण्णुतग्ध, Jo, घुटने तक गहरा । 

जण्हु, नपुं ० घुटना । 

` जण्हुमत्त, वि०, घुटने तक । 

जतु, नपुं ०, लाख । 

जतुमट्ठक, नपुं ०, लाख-बन्द । 

जतुका, lo, चिमगादड़ 

जत्तु, नपुं०, कंधा, कन्धे की हड्डी । 

जन, पु०, आदमी, लोग । 

जन-काय, पु०, जनता । 

जनपद, पु०, प्रान्त, देश, देहात, काशी- 
कोसल आदि सोलह जनपद । 

जनपद-कल्याणी, स्त्री, देश की 
सुन्दरतम स्त्री । 

जनपदु-चारिका, स्त्री5, देश-श्रमण । 

जनसस्सदद, Jo, लोगों की भीड । 

जनक, पु०, उत्पन्न करने वाला, पिता; 
वि०, उत्पन्न करता हुआ । 

जनन, नपु०, उत्पत्ति । 

जननी, स्त्री०, माँ । 

जनसंध जातक, जनसंध को 
शीलता को कथा (४६८) । 

जनाधिप, पु०, राजा । 

जनालय, पु०, मण्डप । 

जनिका, स्त्री०, माँ । 

जनित, कृदन्त, उत्पन्न हुआ । 

afara, Jo, राजा । 

जनेति, क्रिया, उत्पन्न करता है । 

जनेन्त, क्रुदन्त, उत्पन्न करता 
हुआ । : 


दान- 


जनेत्वा, पूर्व ० क्रिया, उत्पन्त कर । 
जनेतु, Jo, उत्पन्न करने वाला । 
जनेत्ती, स्त्री०, माँ । 

जन्ताघर, नपुं०, वाष्प-स्नान का घर । 
जन्तु, Jo, जीव । 

जप, पु०, जपना । 

जपति, क्रिया, जाप करता है । 
जपित, जप किया हुआ । 

जपित्वा, जप करके । 

जपा, स्त्री०, जवा, AZZA । 

जप्पना, स्त्री, लोभ, जल्पना | 
जप्पा, स्त्री०, लोम, जल्पना | 
जम्बाली, स्त्री०, गंदा तालाब । 
जम्बीर, पु०, नीवू । 
जस्बु, स्त्री ०, जामुन । 
जम्बुखादक जातक, 


लोमड़ी की 


खुशामद के चक्कर में कोवे ने 
लोमड़ी के लिए फर गिराये 
(२९४) । 


जम्ब्रुदीप, पु०, जामुन का देश, चारों 
महाद्वीपों में से एक । 

जम्बु-सण्ड, जामुन वश वगीचा । 

जम्बुक, Jo, गीदड़ 

जम्बुक जातक, गीदड़ ने हाथी पर 
आक्रमण किया । हाथी ने उसे पंरों 
तले कुचल दिया (५३५) । 

जम्बोनद, नपुं०, सोने (स्वर्ण) का 
प्रकार । 

जम्भ, वि०, गंवार, निकृष्ट । 

जम्भति, क्रिया, ग्रंगड़ाई लेता है 
जमाई लेता है । S 

जम्भना, स्त्री०,' जँमाई लेना । 

जय, पु०, विजय । 

जयग्गाह, पु०, विजय, पाँसे का अनु- 
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जय-पान, नपं०, विजय-पान | 

जय-सुमन, नप्‌ ०, विजय-सुमन | 

जयति, क्रिया, जीतता 

जपहिस-जातक, कम्पिलल-नरेश 
पञ्चाल के पुत्रों को एक चुड़ैल दो 
बार खा गई (५१३) । 

जया, स्त्री०, पत्नी । 

जयम्पति, पु०, पत्नी तथा पति । 

जर, Jo, ज्वर; वि०, बूढ़ा । 

जरग्गव, Jo, बूढ़ा बैल । 

जरता, स्त्री०, बुढ़ापा । 

जरा, स्त्री०, बुढ़ापा। 

S-Z, नपु०, बुढ़ापे का दुख । 

जरा-धम्म, वि०, ह्वास-धर्म | 

जरा-भय, नपं०, बुढ़ापे का भय । 

जरुदपान जातक, धन के मोह में 
अ्रधिक और श्रधिक खोदने वाले 
सार्थो ने प्राण गंवाये (२५६) 

जल, नपु०, पानी । 

जल-गोचर) वि०, 
वाला । 

जलचर, Jo, मछली | 

जलज, Ago, कमल | 

जलद, पु०, बादल । 

जलधि, पु०, समुद्र । 

जल-निग्गम, पु०, जल का वहाव 
नाली । 

जलनिधि, पु०, समुद्र । है 

जलाधार, पु०, जल-संग्रह-स्थल । 

जलासप, पु०, भील, जलाशय । 

जलति, क्रिया, चमकता है, जलता 
है। 


जलन, Ago, चमक, जलन | 


G 


पानी में रहने 


१२८ 


जात-रूप 


जलाबु, पु०, गर्भाशय । 
जलाबुज, वि०, गर्भ से उत्पन्न होने ” 
वाले । 

जलूका, स्त्री ०, जोक । 

जलल, Ago, गन्दगी, मैलापन । 

जळ, वि०, जड़, अचेतन । 

जव, Jo, गति, शक्ति । 

जवति, क्रिया, दौड़ता है । 

जवन, नपृं०, दौड़ । 

जवन-पञ्ञ, वि०, क्षिप्र-प्रज्ञा । 

जवन-हंस जातक, हंस-राज तथः 
वनारस-नरेश की मंत्री की कहानी 
(४७६) । 

जव-सकुण जातक, कठफोडे ने शेर 
के मुंह में फंसी हुई हड्डी निकाली 
(३०८) । 

जवनिका, स्त्रो०, परदा । 

जवाधिक, yo, शीघ्रगामी घोड़ा । 

जहति, क्रिया, छोड़ता है । 

जागर, वि०, जागने वाला । 

जागर जातक, वृक्ष-देवता ने तपस्वी 

से प्रश्‍न पूछा (४३४) । 

जागरति, जागता रहता है 


है । 
जागरण, नपु०, जागते रहना। 
जागरिय, नपुं०, जाग्रत । 
जागरियानुयोग, Yo, जागते रहना। 
जाणु, पु०, घुटना । 
जाणु-मण्डल, नपु०, ZAAT | 
जाणु,-मत्त, वि०, घुटने तक । 
जात, Faq, उत्पन्न, घटित; 
संग्रह, प्रकार । 
जात-दिवस, पु०, जन्म-दिन । 
जात-रूप, नपु०, सोना । * 


पहरा देता 


Ado, 


( 
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£ जालेति 


जात-वेद, Jo, अग्नि । 
* जातस्सर, Jo तथा Ago, एक IF- 

तिक झील । 

जातक, नपुं०, जन्मकथा, सुत्तपिटक के 
QER निकाय का दसवां ग्रन्थ, जिसमें 
बुद्ध के पूर्व-जन्मों की कथाओ्रों का 
वर्णन है । 

जातकट्ठकथा, जातक की श्रट्ठकथा | 
इसमें जातक के पद्य-भाग का सम्ब- 
न्थित गद्य-विस्तार है । 

जातक-भाणक, पु०, जातक कथा 
सुनाने वाले । 

जातत्त, नपुं ०, उत्पत्ति-माव । 

जाति, स्त्री०, जन्म, पुनर्जन्म, जाति 
(वंश-परम्पर। ), (सिहल-) जाति । 

जाति-कोस, पु०, जावित्री का छिलका । 

जातिक्खय, Jo, पुनर्जन्म की संभा- 
वना का न रहना । 

'जातिबखेत्त, नपुं०, जन्म-स्थान । 

जातित्थद्ध, fao, जन्भामिमानी । 

जाति-निरोध, Jo, पुनर्जन्म का 
निरोध । 

जाति-फल, नपुं ०, जावित्री । 

जाति-मन्तु, fao, अच्छी जाति का, 
गुणवान । 

जाति-वाद, go, जाति (-वंश पर- 
म्परा) के सम्बन्ध में विवाद । 

जाति-सम्पन्न, fao, ग्रच्छी जाति 
का । 

जाति-सुमना, स्त्री, चमेली । 

जातिस्सर, वि०, पूर्व जन्मों की 
स्मृति । 

जाति-हिगुलुक, नपुं ०, सेंदूर । 

जातिक, वि०, जातिगत, जाति- 


सम्बन्धी । 
जातु, ग्रव्यय, निश्चय से । 
जानन, Ago, ज्ञात, पहचान । 
जाननक, वि०, जानने वाला | 
जाननीय, वि०, जानने योग्य । 
जानपद, वि०, जनपद सम्बन्धी; पु०, 
गंवार, देहाती । 
जानपदिक, वि०, जनपद-सम्वन्धी । 
जानाति, क्रिया, जानता है । 
जानापेति, क्रिया, जनवाता है । 
जानि, स्त्री०, हानि, पत्नी । 
जानि-पति, पु०, पत्नी तथा पति । 
जामातु, Jo, जँवाई । 
जायति, क्रिया, उत्पन्न होता है। 
जायत्तन, नपुं ०, पत्नीत्व । 
जायन, नपुं ०, जन्म | 
जाया, स्त्री०, पत्नी । 
जाया-पति, Jo, पत्नी तथा फति । 
जार, पु०, यार, उपपति । 
जारत्तन, नपुं ०, यारी, उपपतित्व । 
जारी, स्त्री, छिनाल, उपपत्नौ । 
जाल, नपुं०, (मछली पकड़ने का) 
जाल, SAFA । 
जाल-पुप, पु०, पुआ । 
जालक, पु०, छोटा जाल, कोंपल । 
जालक्खिक, नपु ०, MATA । 
जाला, स्त्री०, ज्वाला । 
जालाकुल, वि०, ज्वालाग्रों से घिरा। 
जालिक, मु०, जाल का उपयोग करने 
वाला मछुग्ना । 
जालिका, स्त्री, लोह-फ़वच, जालमे 
का बना कवच । 
जालिनी, स्त्री०, तृष्णा । 
जालेति, क्रिया, जलाता है । 
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जिगिसक 


१३० जीवित-संसय 


जिगिसक, वि०, इच्छूक । 

जिगिसति, क्रिया, इच्छा करता है । 

जिगुच्छक, fao, जिगुप्सा करने वाला, 
घृणा करने वाला । 

जिगुच्छति, क्रिया, घृणा करता है । 

जिगुच्छन, ago, घृणा । 

जिगुच्छना, स्त्री०, घृणा, अरुचि । 

जिगुच्छा, स्त्री०, घृणा, aefa । 

जिघच्छति, क्रिया, भूखा होता है 
खाना चाहता है। 

जिघच्छा, स्त्री०, भूख । 

जिञ्जुक, Jo जंगली धतूरा (?)। 

जिण्ण, कृदन्त, बूढ़ा । 

जिण्णवसन, नप्‌०, पुराना वस्त्र । 

जित, कृदन्त, जीता हुआ, जीत लिया 
गया । 

aa, Ado, जीत; वि०, श्रात्म- 
विजयी । 

जिति, स्त्री०, जय, विजय । 

जिन, ५०, विजेता, जीतने वाला, 
बुद्ध । 

जिन-चक्क, नर्पु०, वुद्ध-मत । 

जिन-पुत्त, go, वुद्ध-पुत्र । 

जिन-सासन, नपु ०, बुद्ध की शिक्षा । 

जिनाति, क्रिया, जीतता है 

जिम्ह, वि०, टेढ़ा, वेईमान । 

जिया, स्त्री०, धनुष की डोरी । 

जिव्हा, स्त्री०, जीभ । 

जिव्हग्ग, नपु ०, जीभ का सिरा । 

जिव्हायतन, नपुं०, रसेन्द्रिय, रसना । 

जिब्हाबिञ्जाण, नपुं०, जिह्वा के द्वारा 
प्राप्त ज्ञान । 

जिव्हिन्द्रिय, नपु०, जिह्वा । 

जीन, वि०, हीन” - 


जीमूत, Yo, वादल । 

जीयति, क्रिया, जरा को प्राप्त होता. 
है, बूढ़ा होता है, पुराना पड़ता है 

जीरक, नपुं०, जीरा । 

जीरति, क्रिया, जरा को प्राप्त होता 
है, घटता है, पुराना पड़ता है । 

जीरण, नपुं ०, जीणंता । 

जीरापेति, क्रिया, जरा को प्राप्त होने 
का कारण होता है, हजम कराता 
है। 

जीव, Yo, जीवन, श्रात्मा, जीव । 

जीव-दन्त, पु०, जीवित हाथी के 
दाँत । 

जीवक, पु०, जीने वाला, (नाम) बुद्ध 
का समकालीन प्रसिद्ध वैद्य । 

जीवकम्बवन, राजगृह का वह AH- 
वन, जो जीवक ने बुद्ध-प्रमुख faa- 
संघ को दान कर दिया था । 

जीवति, क्रिया, जीता है । , 

जीवन, नपुं०, जीना । 

जीविका, स्त्री, जीवन-यात्रा का 
साधन (जीविक कप्पेति, जीविका 
चलाता है) । 

जीवित, नपुं०, जीवन । 

जीवितक्सय, पु०, जीवन की हानि। 

जीवित-दान, तपुं०, जीवन का दान। 

जीवित-परियोसान, नपुं०, जीवन का 
अन्त । 

जीवित-मद, go, जीवन मद । 

जीवित-वृत्ति, स्त्री ०, जीविका । 

जीवित-संखय पु०, जीवन का ग्रन्त । 

जीवितासा, स्त्री, जीवनाशा । 

जीवितिन्द्रिय, ado, जान, जीवन । 

जीवित-संसय, go, जीवन के लिए 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


जीवी १२ 


भातिक 


खतरा । 

जीवी, पु०, जीने वाला । 

gg, वि०, चमकदार । 

जुण्ह-पक्ख, पु०, शुक्ल पक्ष । 

gg, जातक, राजकुमार जुण्ह ने भिक्षा- 
पात्र तोड़ने के बदले में राजा बनने 
पर ब्राह्मण को दान दिया (४५६) । 

जुण्हा, स्त्री०, चाँदनी, चाँदनी रात । 

जुति, स्त्री०, द्युति, चमक । 

जुतिक, fao, चमकदार । 

जुतिधर, वि०, प्रकाशमान्‌ । 

जुतिमन्तु, वि०, प्रकाशमान । 

ggf, क्रिया, आहुति डालता है । 

जुहन, नपु ०, यज्ञ । 

जूत, नपुं ०, द्यूत, जुआ । 

जूत-कार, पु०, जुग्रारी | 

जे, नीच कुल की स्त्री को सम्बोधन 
करने के लिए AAT- | 

जेगुच्छ, बि०, घृणित । 

जेगुच्छी qo, घृणा करने वाला | 

जेट्ठ, वि०, ज्येष्ठ । 

जेट्ठतर, वि०, ज्येष्ठतर । 


फक 


भज्भरी, स्त्री ०, फकट । 
कत्वा, पूर्व० क्रिया, जलाकर | 
झल्लिका, स्त्री०, PRIT । 
भस, To, मछली । 

सा, स्त्री०, नागबाला । 
काटल, Jo, वृक्ष-विशेष । 
भान, नपुं०, ध्यान । 
झान-ग्रङ्भ, नपुं०, ध्यांन का एक 


जेट्ठ-भगिनी, स्त्री०, बड़ी बहिन । 
जेट्ठ-भातु, Jo, बड़ा भाई | 
जेट्‌ठ-मास, ज्येष्ठ महीना । 
जेट्ठापचायन, नपु ०, बड़ों का सम्मान | 
Xaaa, कृदन्त, जीतने योग्य । 
जेतवन, श्रावस्ती का वह प्रसिद्ध 
उद्यान, जिसमें अनाथ पिण्डिक का 
जेतवनाराम वना था । 
जति, क्रिया जीतता है । 
जेवुत्तर, नगर-विशेष । 
जेतुमिच्छा, स्त्री ०, जीतने की इच्छा । 
जेय्य, कृदन्त, जीतने योग्य । 
जोतक, वि०, द्योतक । 
जोतति, क्रिया, चमकता है । 
जोतन, नपुं०, चमक | 
जोति, स्त्री, ज्योति, प्रकाश; TTo, 
तारा; Jo, आग । 
जोति-पाषाण, To, चकमक पत्थर । 
जोतिसत्थ, नपु०, ज्योतिष शास्त्र । 
जोतेति, क्रिया, प्रकाशित कुरता है। 
ज्या, स्त्री०, धनुष की डोरी । 
e. 


अङ्ग । 
कान-रत, वि०, ध्यान-रत । 


फान-विमोक्‍्ख, qo, ध्यान द्वारा 
विमुक्ति । 
झानसोधक जातक, “न-संज्ञा, त- 


असंज्ञा” की व्याख्या (१३४) । 
भानिक, वि०, जिसने ध्यान प्राप्त 
क्रिया है, ध्यान-मम्वन्धी । 
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झापक, Jo, MTAMA वाला । 
WIT, नपु ०, आग लगाना | 
भापित, कृदन्त, जलाया गया । 
झापियति, क्रिया, जलाया जाता है । 
भापेति, क्रिया, जलाता है । 
झापेत्वा, पूर्व० क्रिया, जलाकर । 
भावुक, Jo, पिचुल । 

भाम, वि०, जला gaT | 


अत्त, नपुं०, ज्ञात । 
जत्ति, स्त्री०, घोषणा । 

अर्वा, पूर्व क्रिया, जानकर | 

आण, Ado, ज्ञान, वुद्धि । 
जाण-करण, वि०, ज्ञान देने वाला | 
जाण-चक्ख,, नपुं ०, ज्ञान की ग्राँख । 
जाण-जाल, नप०, ज्ञान का जाल | 
जाण-दस्सण, Ago, ज्ञान-दर्शन, सम्पूर्ण 
ज्ञान । 

जाण-विप्पयुत्त, वि०, ज्ञान-शुन्य । 

MAAFA, वि०, ज्ञान-युक्त | 

जाणी, वि०, ज्ञानी | 

'जात, gaq, ज्ञात, प्रसिद्ध, साक्षात्‌- 
कृत । 

जातक, Yo, रिश्तेदार | 

जाति, qo, रिश्तेदार । 

आाति-कथा, sto, fada की 
चर्चा। 

जाति-धम्म, go, 


रिश्तेदारों का 


a 


टण्क, Jo, पत्थर काटने की छैनी । 
टीका, स्त्री०, व्याख्या: । 5 


कायक, Jo, ध्यानी । 

भायति क्रिया, ध्यान लगाता है, आग 
जलाता है । ; 

भायन, न१०, ध्यान लगाना, प्राग 
जलाना । 

कायी, Yo ध्यान लगाने वाला । 


कतंव्य । 

जाति-परिवट्ट, नपु०, रिश्तेदारों की 
मण्डली । 

जाति-पेत, Jo, मृत रिश्तेदार | 
आति-व्यसन, नपु०, रिइतेदारों का 
दुख । 

जाति-सङ्गह, Jo, रिश्तेदारों के साथ 
सद्व्यवहार । 

जाति-सालोहित, पु०; सम्बन्धी तथा 
रक्त-सम्बन्धी । i 

ama, नपुं०, घोषणा । 

आयेति, क्रिया, प्रकट करता है, घोषित 
करता है । 

जाय, Jo, व्यवस्था, पद्धति, उचित 
ढंग । 

नाय-पटिपन्न, fao, सुपथगामी । 

Aza, वि०, ज्ञान का विषय । 

जेय्य-धम्म) पु०, जिसे सीखना य। 
जानना योग्य हो । 


टीकाचरिय, Jo, श्रनुटीकाकार । 
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टीकाचरिय 
WAF, वि०, जला हु्रा । 
A 


See see 


ठ्त्वा 


१३३ 


तक्‍कळ जातक 


ia 3 Se Mn AMR RO o 


ठत्वा, पूर्व ०क्रिया, खड़े होकर । 

ठपन, नपुं ०, स्थापित करना । 

ठपापेति, क्रिया, स्थापित कराता है । 

ठपित, कृदन्त, स्थापित । 

ठपेति, क्रिया, रखता है, निश्चित 
करता है । 

ठपेत्वा, पुर्व? क्रिया, रखकर, एक ओर 
करके | 

ठान, नपुं०, स्थान, कारण | 

ठानसो, क्रि०-वि०, सकारण | 

ठानीय, नपुं०, स्थानीय, स्थान देने 
योग्य । 


safa, किया, डंक भारता है । 
SAA, Ado, SF मारना | 
डय्हति, क्रिया, जलाया जाता है। 
डहति, क्रिया, जलाता है । 

TA, Jo, डांस । 


त, (सर्वनाम) सो, वह, सा, वह 
(स्त्री), तं, वह्‌ (वस्तु) । 

तक्क, Jo, दिचार, तर्क । 

तबक, नपुं०, तक्र, मट्ठा, पञ्च गोरस 
में से एक । 

aa जातक, तपस्वी ने गंगानदी में 
से डूबती हुई सेठ-कन्या - को उबारा 
(६३) । 


ठापक, वि०, खड़ा रहने वाला, स्थापित 
करने वाला या रखने वाला । 

ठायी, वि०, स्थायी । 

ठित, कृदन्त, स्थित ! 

ठितक, वि०, खड़ा होने वाला । 

ठितदूठान, नपू०, जहाँ आदमी खडा 
था। 

ठितत्त, aqo, स्थितत्व; fao, संयत । 

ठिति, स्त्री०, स्थिति । 

ठितिक, वि०, निर्मर, स्थायी । 

ठिति-भागोय, वि०, स्थायित्व से सम्व- 
न्धित 


ड - 


डाक, Jo तथा To, 
पौधे । 

डाह, Jo, चमक, गरङ्गी, जलन । 

डीयन, नपुं०, उड्ना । 

डति, क्रिया, उड़ता है । 


खाने योग्य 


त 

तक्कन, नपुं०, तकं करना, विचार 
करना* 

तक्कर) fao, कर्ता; पुऽ, तस्कर, 
चोर । > 


तक्करु जातक, देखो कक्करु जातक । 
amg जातक, वसिटठक ने अपनी 
भार्या के कहने से अपने बूढ़े पिता 


को मारकर गाड़ देने की तयारी 
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तक्कशिला 


१३४ तण्हा 


की । वसिट्ठक के लड़के ने वाप की 
आँख खोली (४४६) । 

तक्कसिला, स्त्री), गन्धार की राज- 
घानी । यहीं प्रसिद्ध तक्षशिला विश्व- 
विद्यालय था । 

तक्कसिला जातक, सम्मवतः तेलपत्त 
जातक का ही एक और नाम । 

तफ्कारी, Mo, वैजयन्ती । 

तक्काल, Ado, उस समय | 

amfa जातक, ब्राह्माण ने अपनी 
चुप न रह सकने की सामर्थ्यं के 
कारण अ्रपनी जान को खतरे में 
डाला (४८१) । 

तक्किक, Jo, ताकिक | 

तक्को, Yo, ताकिक । 

तक्केति, क्रिया, सोचता है, तकं करता 


तक्कोल, ago, 
सुगन्धि । 

तगर, ao, सुगन्धित द्रव्य । 

तग्गरुक, वि०, उधर ERT हुग्ना । 

-तग्घ, AAA, यथार्थं रूप से । 

तच, पु०, चमड़ी । 

तच-गन्ध, पु०, छाल की सुगन्ध । 

तच-पञ्चक, aqo, शरीर के केश, 
लोम, नख, दन्त तथा त्वचा, पाँच 
अवयव । 

तच-परियोसान, fac, GAI तक 
सीमित । 

तनसार जातक, गाँव के वैद्य ने लड़कों 
द्वारा साँप पकड़वाना चाहा । एक 
बुद्धिमान लड़के ने साँप को मार 
कर श्रपनी जान बचाई (३६८) । 

तचुब्भव, fao, छाल-निमित । 


एक प्रकार की 


तच्छ, fao, सत्य, यथार्थ; नपुं०, 
सत्य । 

तच्छक, Jo, ag, लकड़ी छीलने 
वाला । 

तच्छति, क्रिया, छीलता है । 

तच्छन, Ado, छीलना | 

तच्छनी, स्त्री०, बसूला । 

तच्छसूकर जातक, gaT ने अपने 
साथियों को संगठित कर सूग्रर को 
मार डाला (२८६) । 

तच्छेति, क्रिया, छीलता है । 

तज्ज, वि०, उससे उत्पन्त। 

तज्जना, स्त्री, तर्जना, भय का 
कारण । 

तज्जनीय, तर्जना करने के योग्य । 

तज्जनी, स्त्री ०, तर्जनी उंगली । 

तज्जारी, स्त्री०, छत्तीस AT । 

तज्जेति, क्रिया, aiar करता है, 
डराता है, धमकाता है । z 

तट, Ado, (नदी का) तट; go, 
पर्वत या चट्टान की खड़ी दीवार, 
कगार | 

तटतटायति, क्रिया, तट-तट शब्द 
करता है। 

aee, नपुं०, थाली, तश्तरी, ताट 
(मराठी) । 

तट्टिका, स्त्री०, एक छोटी चटाई । 

तण्डुल, नपुं०, चावल के दाने । 

तण्डुलनालि जातक, राजा के मूल्य- 
निश्चय करने बाले ने पाँच सौ 
घोड़ों की कीमत चावल की नली 
बताई (५) । 

तण्डुल-मुद्ठि, Go, चावल की मुट्ठी । 

` तण्हा, स्त्री०, तृष्णा । 
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तण्हाक्खय x 


१३५ 


o तण्हाक्खय, Jo, तृष्णा का क्षय । 
तण्हा-जाल, नपुं०, तृष्णा का जाल । 
तण्हा-डुतिय, fao, तृष्णा सहित । 
तण्हा-पच्चय, वि०, तृप्णा के कारण । 
तण्हा-मूलक, तृष्णा जिनके मूल में 
हो। 

तण्हा-विच्यारित, कृदन्त, तृष्णा का 
विचार। 

तण्हा-संखय, Jo, तृष्णा का मूलो- 
च्छेद 

तण्हा-संयोजन, नपुं ०, तृष्णा -का 
वन्धन । 

तण्हा-सल्ल, नपुं०, तृष्णा-शल्य । 

तण्हीयति, क्रिया, तृष्णा करता है । 

तत, कृदन्त, फैला हुआ । 

ततिय, वि०, तृतीय । 

ततिया, स्त्री०, तृतीया । 

ततियं, क्रि०-वि०, तीसरी वार । 

ततो, श्रेव्यय, वहई से, उससे, उस 
लिये । 

ततो निदानं, क्रि०-वि०, उस कारण 
से । 

ततो पट्ठाय, ग्रव्यय, उस समय से 
आरम्भ करके । 

ततो परं, ग्रव्यय, उसके वाद । 

तत्त, Ado, तत्त्व, वास्तविकता; कृदन्त, 
तपा हुआ । 

तत्ततो, ग्रव्यय, वास्तविक रूप से । 

तत्तक, वि०, उतने तक, उतने माप 
तक। 

aa (तत्र भी), क्रिऽ-वि०, वहाँ, उस 
स्थान पर | 

तथ, वि०, तथ्य; नपु ०, सत्य । 

तथता, स्त्री०, सत्यता । 


तथत्त, Ago, सत्यता । 

तथवचन, वि०, सत्य वचन। 

तथा, क्रि०-वि०, वैसे । 

तथाकारी, वि०, वैसा करने वाला । 

तथागत, वि०, भगवान्‌ बुद्ध का स्वयं 
अपने लिए व्यवहृत वचत; जैसे 
आया अथवा जैसे गया । 

तथागत-बल, Jo, तथागत की दस 
विशिष्ट शक्तियाँ । 

तथा-भाव, Jo, वैसा-पन | 

तथा-रूप, वि०, इस प्रकार का, इस 
रूप का । 

तथेव, क्रिऽ-वि०, वैसे ही । 

तदग्गे, कि०-बि०, इससे आगे । 

तदङ्ग, वि०, वह ग्रङ्ग, वह प्रकरण । 

तदत्थं, श्रव्यय, उस उद्देश्य के 
लिए। - 

तदनुरूप, वि०, उसके श्रनुरूप | 

aag, तदहु, Tio, उसी दिन । 

तदहुपोसथे, उसी उपोसथःव्रत के 
दिन । द 

तदा, HIA, उस समय, तव | 

तदुपिय, वि०, उसके अनुरूप, योग्य । 

तदुपेत, वि०, उसके साथ । 

तनय, (तनुज भी), पु०, पुत्र, सन्तान। 

तनया, (तनुजा भी), स्त्री०, लड़की । 

तनु, वि०, पतला, दुवला; स्त्री 
तथा नमूं ०, शरीर । 

aga, fao, दुबलाया हुआ । 

तनुकरण, नपुं ०, दुबलाना | 2 

तनुतर, fao, दुबेलतर । 

AJA, नपुं०, पतले होने का भाव | 

तनुता, स्त्री पतले होने का 
भाव । ५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Janffnu. Digitized by eGangotri 


तनु-भाव १ 


द्‌ तम्बपण्णि 


5 सनकी 


तनु-भाव, पु०, पतला होने का भाव । 

तनु-रूह, नपुं०, शरीर पर उगे वाल । 
तनोति, क्रिया, फैलाता है । 

तन्त, Ado, धागा । 

तन्त-वाय, Jo, जुलाहा । 
न्ताकुलकजात, fao, धागे की गेंद 
की तरह उलभा हुभ्रा । 

तन्ति, स्त्री०, पंक्ति, परम्परा, पवित्र- 
ग्रन्थ । 

तन्ति-श्रर, वि०, परम्परा-सं रक्षक | 
तन्तिस्सर, go, सितार का संगीत । 

तन्तु, पु०, धागा । 

afaa, fao, थका ZA, सुस्त, 
श्रक्रियाशील । 

wa, वि०, श्रालसी, प्रमादी । 

तप, Jo तथा Ago, तपस्या । 

तपो-कम्मू, नपुं०, तपस्या की क्रिया | 

तपो-धन, fao, तपस्या ही जिसका 
धन है । 

तपोवन, नपू०, तपस्या का स्थान । 

तपति, क्रिया, RAFAT है । 

तपन, Ago, चमक । 

तपनीय, वि०, श्रनुताप का कारण; 
ago, सोना । 

तपस्सी, fao, तपस्वी; पु०, तपस्वी 
साधु। 

तपस्सिनी, स्त्री, तपस्विनी । 

तपस्सु, उत्कल (उक्कल) का एक 
व्योपारी । वह तथा उसका साथी 
भल्लुक, ये दोनों ही केवल 
द्विशरणागमन से उपासकत्व को 
प्राप्त हुए थे। 

adan राजगृह के बाहर वभार 
पर्वत के नीचे एक बड़ा जलाशय । 


तप्पण, Ado, संतोष, | c 

तप्पति, क्रिया, जलता है, चमकता है, 
agaa होता है । 

तप्पर, fao, तत्पर, समपित । 

तप्पित, कृदन्त, संतपित, संतुष्ट । 

तप्पिय, वि०, संतुष्ट होने योग्य; पूर्व ० 
क्रिया, संतुष्ट होकर । 

तप्पेति, किया, संतुष्ट होता है। 

तप्पेतु, Jo, संतुष्ट होने वाला । 

aaga, वि०, श्रधिकतथा वही । 

तब्बिपक्ख, fao, उसके विपक्ष में । 

तब्बिपरीत, fao, उसके विपरीत। 

तब्बिसय, fao, वही विषय । 

ASMA, Jo, वही भाव | 

तम, Jo तथा Ado, 
अज्ञान । 

तमो-खन्ध, Jo, ्रन्धका र-समूह्‌ | 

तमो-नद्ध, विऽ, ग्रन्धकाराच्छन्न । 

तमोनुद, वि०, श्रन्धकार को दूर करने 
वाला । 

तमो-परायण, वि०, ग्रन्धकार में जाने 
वाला । 

तमाल, Jo, वृक्ष-विशेष । 

तम्ब, Ago, atat; fao, तांबे के वर्ण 
का । 

तम्ब-केस, वि०, ताम्र-वर्ण केश । 

तम्ब-चूल, पु०, मुर्गा । 

तम्ब-नख, fao, ताम्र-वर्ण नाखून 
वाला । 

तम्ब-नेत्त, fao, ताम्र-वर्ण 
वाला । 

तम्ब-भा जन, नपुं०, ताम्र-वर्तन । 

तम्बपण्णि, सुप्पारक से विदा होकर 


अन्धकार, 


आँखों 


` विजय राजकुमार aat उसके 
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~ 


तम्बूल 


० साथियों का लंका में प्रथम पदार्पण 
करने का स्थान । 

TAT, नपु०, पान का पत्ता | 

तम्बूल-पसिब्बक, पु०, पान रखने की 
थैली । 

तम्बूल-पेव्ठा, स्त्री०, पान की पेटी | 

तय, नपुं०, तीन । 

तयी, स्त्री०, (वेद-)त्रयी । 

तयो, वि०, तीन जने । 


TA तयोधम्म जातक, बन्दर-पिता अपनी 


सन्तान की स्वयं हत्या कर डालता 
था (५८) । 
„ तर, १०, तरणी, नौका । 
„ तरङ्ग, Jo, लहर । 
~ तरच्छ, पु०, भालू । 
तरण, Ado, (तरकर) पार जाना, 
उस और पहुँचना । 
तरणी, स्त्री०, नौका । 
तरति, क्रिया, तैरता है'। 
तरमान-रूप, वि०, जल्दी में । 
तरल, Ado, काँजी, यवागु । 
afg, पु०, पार जाने वाला । 
तरी, स्त्री०, नाव । 
तरु, पु०, वृक्ष, पेड़ । 
तरा-सण्ड, Yo वृक्षों का झुण्ड । 
तरुण, वि०, नौजवान । 
तल, नपुं०, नीचे का स्तर, चौपट 
स्थान, चौपट छत, किसी हथियार 
का फल । 
तल-घातक, नपु ०, हाथ की चपत । 
तल-सत्तिक, नपुं०, हाथ की हथेली, 
जो तलवार जैसी लगे । 
तळाक, Jo, तालाब । 
तळण, देखो त॑रुण । 


१३७ 


तारेतु 


तस, वि०, चञ्चल, अस्थिर । 

तसर, पु०, फिरकी, जुलाहे की नाल । 

तसति, क्रिया, कापता है; भयभीत होता 
है। 

तसिना, स्त्री०, तृष्णा । 

तस्सन, Ado, तृषा, पिपासा । 

तहं, क्रि०-वि०, वहाँ, उस स्थान 
पर । 

तहि, क्रि०-वि०, वहाँ, उस स्थान 
पर । 

ताण, नप्‌ ०, त्राण, शरण । 

तात, Jo, पिता, पुत्र (स्नेह-पूर्ण 
आमन्त्रण बड़ों तथा छोटों, दोनों के 
लिए) । 

afa, वि०, तादृश, वैसा । 

तापन, नपु ०, आत्म-क्लेश । 

तापस, पु०, तपस्वी । 

तापसी, स्त्री०, तपस्विनी । 

तापेति, क्रिया, तपाता है, गरमी पहुँ- 
चाता है । 

तामबूली, तमोली। € 

तामलित्ति, जिस पत्तन से अशोक ने 
बोधि वृक्ष की शाखा सिंहल भेजी 
थी! 

तायति, क्रिया, रक्षा करता है । 

तायन, नपु ०, संरक्षण | 

तार, पु०, अत्यन्त ऊंची आवाज । 

तारका, स्त्री०, (ग्राकाश का) तारा । 

तारा, स्त्री, (आकाश का) तारा । 

तारा-गण, पु०, तारा-समूह । 

तारा-पति, पु०, चन्द्रमा । ' 

तारा-पथ, Jo, आकाश | 

तारेतु, पु, तरण, मैं सहायक, 
संरक्षक । 
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e 


ताल 


१३८ तिक 


RS हि” 


ताल, पु०, ताड़ का वृक्ष । 

तालद्ठिक, नपुं०, ताड़ के भीतर की 
गुठली । 

ताल-कन्द, पु०, ताड की कोंपल । 

तालक्खन्ध, ताड-वृक्ष का तना । 

ताल-पक्क, नपुं०, ताड़ का फल । 

ताल-पण्ण, नपुं०, ताइ का पत्ता । 

ताल-वन्त, तपुं०, पंखा | 

तालावत्युकत, वि०, जड़ से उखाड़ 
दिया गया । 

तालु, पु०, तालु । 

तालुज, वि०, तालव्य । 

ताव, श्रव्यय, तब तक । 

तावकालिक, वि०, ग्रस्थायी । 

तावतक, वि०, इतना ही, इतनी देर 
तक ही । 

तावता, क्रि०-वि०, तब तक । 

तार्वातस, तेतीस संख्या, केवल समास- 
पदों में जहाँ ३३ देवताश्रों का जिक्र 
हो । 

तावतिस-देवसोक, चातुम्महाराजिक 
देव-लोक के बाद दूसरा काल्पनिक 
देव-लोक (तेतीस देवताश्रों का) । 

तार्वातस-भवन', Ago, ततीस देवताओं 
का भवन । 

तावदेव, भ्रव्यय, उस समय, तुरन्त | 

ताळ, पु०, चाबी, गीत की ताल । 

ताळच्छिग्गल, नपुं०, चाबी का छेद । 
ताळच्छिह, नपुं०, चाबी का छेद । 


a ० छि त 
ताळावचर, नपुं ०, संगीत; पु०, संगीतज्ञ | 


ताळन, नपुं ०, MSA, चोट पहुँचाना । 
ताळी, स्त्री ०, चोट । 

ताळेति, क्रि०, ,ताड़ना देता है । 
तास, पु०, त्रास, मय, कंपन । 


तासेति, क्रि०, त्रास देता है । ह 

ति, वि०, तीन । 

ति-कटुक, aqo, तीन मसाले (दवा- 
ड्याँ) । 


faac, क्रि०-वि०, तीन बार । 

taa, fao, तीन गव्यूति माप । 

तिगोचर, पु०, तीन जनों द्वारा सुना 
गया शब्द । 

तिचीबर, aqo, भिक्षु के तीन चीवर। 

तिदिव, पु०, दिव्य-लोक । 

तिदिवाधार, पु०, मेरु पर्वत | 

तिदिवादिभू, Jo, शक्र, देवेन्द्र । 

तिपिटक, नपुं ०, पालि त्रिपिटक, १.सुत्त- 
पिटक, २. वितय-पिटक, ३. afa- 
धम्म-पिटक । 

तिपुटा, पु०, तेवरी । 

तिपेटक, तिपेटकी, fao, त्रिपिटक का 
ज्ञाता । 

तियामा, स्त्री०* रात्रि । £ 

तियोजन, ago, तीन योजन की दूरी । 

तिरक्कार, पु०, तिरस्कार, अपमान । 

तिलिङ्झिक, fao, जिस शब्द की गिनती 
तीनों लिङ्गो के अन्तरगत हो । 

तिलिच्छ, go, सर्प॑-विशेष । 

तिलोक, पु०, तीनों लोक । 

तिवग्ग, वि० त्रिवर्ग, जीवन के तीत 
परमार्थ--धर्म ग्रथ, काम । 

तिवड्धिक, वि०,जिसके तीनों ग्रङ्ग हों । 

तिवस्सिक, वि०, तीन वर्ष का । 

तिविज्जा, स्त्री ०, त्रिविद्या । 

तिविध, वि०, त्रिविध । 

तिवृता, स्त्री ०, शुक्लवर्णं तेवरी । 

तिक, नपु ०, तीसरा, जिसके aata 
तीन हों । 
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'तिकिच्छक 


१३६ 


तिपल्लत्थ मिग जातक 


'तिकिच्छक, पु०, चिकित्सक । 

तिकिच्छति, fro, चिकित्सा करता 
है 

'तिकिच्छा, स्त्री ०, चिकित्सा । 

तिक्ख, fao, तीक्ष्ण । 

तिक्खपञ्जा, वि०, तेज प्रज्ञा वाला । 

तिखिण, वि०, तीक्ष्ण, तेज़ । 

तिट्ठति, (ठित, कृदन्त), 
ठहरता है । 

तिण, नपुं०, तृण । 

तिणश्रण्ड्पक, नपु०, घास का गहा । 

तिण-उक्का, स्त्री०, तिनको की मशाल । 

'तिण-गहण, Ago, तृण-ग्रहण | 

तिण-जाति, स्त्री०, तिनकों की जाति । 

तिण-भक्ख, fao, तिनके खाकर रहने 
वाला । 

तिण-भिसि, स्त्री०, तिनको की चटाई । 

तिण-संथार, पु०, तिनको का बिछौना । 

तिण-हारक, Jo, घास बेचने वाला, 
घसियारा । 

तिणागार, नपुं०, तिनको की कुटिया । 

तिन्दुक जातक, देखो तिण्दुक जातक । 

तिण्ण, कृदन्त, तीर्ण, पार उतर गया । 

fa, वि०, तेज । 

तितिक्खति, क्रिश, सहन करता है । 

तितिक्खा, स्त्री०, सहनशीलता । 

faa, वि०, तिक्त, तीता, कडवा; 
कृदन्त, तृप्त, संतुष्ट । 

तित्तक, fao, तिक्त, तीता, कडू वा । 

तित्ति, स्त्री ०, तृप्ति । 

तित्तिर, पु०, तीतर । 

तित्तिर जातक, तीतर, बन्दर और 
हाथी की कथा (३७) । . 

तित्तिर maa, विना मतलब किसी 


क्रि०, 


को उपदेश देने का दण्ड (११७) । 

तित्तिर जातक, एक तीतर के ग्रावाज 
करने पर, दूसरे तीतर भी ग्रा इकट्ठे 
होते ग्रौर शिकारी के हाथ से मारे 
जाते (३१६) । 

तित्तिर जातक, तीतर ने तीनों वेद 
कण्ठस्थ कर लिये (४३५) । 

तित्य, नपुं०, तीर्थ, पत्तन । 

तित्यकर, पु०, सम्प्रदाय-विशेष का 
संस्थापक । 

तित्यायतन, Ago, सम्प्रदाय-विशेष के 
सिद्धान्त । 

तित्य जातक, राजकीय घोड़े ने अपने 
स्नान करने की जगह पर दूसरा 
घोड़ा नहला दिये जाने के कारण 
वहाँ नहाने से इनकार कर दिया 
(२५) । 

तित्थिथ, Jo, दूसरे मत का संस्थापक | 

तित्यिय-सावक, Jo, दूसरे मत का 
शिष्य । 

तित्थियाराम, पु०, *तपस्वियो का 
आश्रम । 

तिथि, स्त्री०, चान्द्र-मास की तिथि । 

तिदस, पु०, देवता । 

तिदसपुर, नपुं०, देव-तगर । 

तिदसिन्द, Je, देवताग्रों का राजा । 

तिदण्ड, ago, तिपाई । 

तिधा, क्रि०-वि०, तीन तरह से । 

faa, गीला, सीगा । 

तिन्दुक, पु०, वृक्ष-विश्ञेष । 

तिन्दुक जातक, तिन्दुक-फल खाने वाले 
बन्दरों को कथा ( १७७) । 

तिपञ्ञ्यास, स्त्री०, Rua l 


- तिपल्लत्थ मिग जातक, मृग-पोतक ने 
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तिपु 


१४० 


तुण्ही-माव 


Zo uI II 


भुठ-मूठ मरने का ढोंग रच जान 
बचाई (१६) । 

तिपु, नपुं०, सीसा । 

faga, नपुं०, कद्दू । 

faa, fao, तीब्र । 

तिब्ब, वि०, तीव्र । 

तिमि, पु०, एक बड़ी मछली-विशेष । 

तिमिगल, पु०, विशाल मछली, जो 
छोटी मछलियों को निगल जाती है । 

तिमिर, ago, AAT । 

तिमिरायितत्त, नप्‌, ग्रंधेरापन । 

fafaa, Ago, अँधेरा । 

तिमिसिका, स्त्री०, अत्यन्त श्रेंधेरी 
रात । 

तिम्बरु, देखो तिदुक । 

तिरच्छान, पु०, पशु । 

तिरच्छान-कथा, स्त्री०, वेकार बात- 
चीत । 

तिरच्छानगत, Jo, पशु । 

तिरच्छान-योनि, स्त्री०, पशु -योनि । 

तिरियं, क्रि०-खि०, तिरछे । 

तिरियं-तरण, पार उतरना । 

तिरीटक, Ago, छाल का बना श्राच्छा- 
दन । 

तिरीटवच्छ जातक, तिरीटवच्छ तपस्वी 
ने अपने MAR में राजा का स्वागत 
किया (२५६) । 

तिरो, AAT, पार, बाह्य I- 

तिरोकरणी, स्त्री०, परदा । 

'तिरोकुड्ड, तपुं०, दीवार के बाहर की 
MTI 

तिरोक्कार, Yo, ग्रपमान, तिरस्कार । 

तिरोधान, नपुं०, ढक्कन । 

तिरोभाव, पु०, me होना । 


न 


तिल, नपुं०, तिल । 

तिल-कक्क, तिल लेप । 

तिल-पिञ्ञ्याक, नपुं ०, तिल की खली । 

तिल-पिट्ठ, नपूं०, तिल की खली । 

तिल-पुटिठ, go, faai की मुट्ठी । 

तिल-मुट्ठि जातक, बुढ़िया के फैलाये 
हुए तिलों को मुट्ठी-भर खाने वाले 
राजकुमार की कथा (२५२) । 

तिल-वाह, पु०, गाड़ी-मर तिल । 

तिल-सङ्भ,लिका,स्त्री०,तिल का लड्डू । 

तिसति, स्त्री०, तीस । 

तिसा, स्त्री०, तीस । 

तीर, नपुं०, किनारा, तट । 

तीर-दस्सी, go, तीर-द्रष्टा । 

तीरण, नपुं०, निर्णय, निश्चय । 

तीरेति, क्रि०, निश्चय करता है । 

तीरित, कृदन्त, निश्‍चय किया गया । 

तीरेस्वा, पूर्व ०-क्रि ०, निश्चय करके । 

तीह, नपुं०, तीन “दिन का सर्मय । 

तु, श्रव्यय, जैसे-तैसे, लेकिन, अभी, 
भ्रब, तब । 

तुङ्ग, वि०, ऊँचा, प्रसिद्ध । 

तुंग-नासिक, वि०, ऊँची नाक वाला । 

तुच्छ, वि०, खाली, व्यर्थ, त्यक्त । 

तुट्ठ, कृदन्त, संतुष्ट । 

तुदिठ, स्त्री०, प्रसन्नता, प्रीति । 

तुण्डक, नपुं०, चोंच । 

तुण्डिल जातक, महातुण्डिल तथा चुल्ल- 
तुण्डिल, सूश्रर-पोतकों की कथा, 
(३८८) । 

तुण्ण-कम्म, नप्‌ं०, सिलाई का काम । 

तुण्ण-बाय, Jo, दर्जी । 

तुण्ही, HAT, चुप । 

तुण्ही-भाव, Jo, मौन । - 
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तुण्ही-भूत 


१४१ 


तेरो-वस्सिक 


० तुण्ही-मुत, वि०, चुप । 
तुण्हीयति, क्रि०, चुप रहता है । 
JA, नपुं०, हाथी का अंकुश । 
तुदति, क्रि०, चुमोता है । 
तुदित, कृदन्त, चुमोया गया । 
तुदन, नपुं०, चुभोना । 
तुदम्पति, वि०, पत्नी-पति दोनों जने । 
तुमुल, वि०, वड़ा, विशाल । 
तुम्ब, Jo तथा नपुं, तुम्बा | 
तुम्ब-कटाह, लौकी का वर्तन । 
तुम्बी, स्त्री ०, लोकी । 
तुम्ह, सर्वनाम (मध्यम पुरुष-बहुवचन ), 

तुम । 
तुरग, पु०, घोड़ा । 
तुरति, क्रि०, जल्दी करता है । 
aka, वि०, शीघ्र । 
afa, क्रि०-वि०, शीघ्रता से । 
aka, नपुं ०, तूर्य-वाजा । 
तुरियंतर, नपुं °, वाद्य-विशेष । 
तुरुक्ख, वि०, तुको से सम्बन्धित । 
तुलना, स्त्री०, तोलना, विचार करना। 
तुलसी, स्त्री०, तुलसी का पौधा । 
तुला, स्त्री०, तराजू । 
तुलाकूट, नपुं०, खोटा तराजू । 
तुला-दण्ड, पु०, तराजू की डण्डी । 
afaa, go, famas; fao, समान, 
जो तोला जा सके । 

तुलेति, क्रिया, तोलता है । 
तुल्य, fao, समान, जो तोला जा सके । 
तुल्यता, स्त्री०, समानता । 
तुल्ल, देखो तुल्य । 
तवं, (त्वं भी), सर्वनाम, तू । 
तुवटं, ्रि०-वि०, शीघ्रता से. 
सुवट्टेति, क्रिया, बाँटता है । 


तुस्सति, क्रिया, संतुष्ट होता है । 

तुस्सना, स्त्री, संतोष। 

तुसित, छह देव-लोकों में से चौथा देव- 
लोक । 

तुहिन, नपुं०, ओस । 

तूण, Jo, तरकश | 

तूणीर, देखो तूण । 

qra, देखो तुरिय । 

तूल, नपुं ०, कपास | 

ठूलिका, efto, चित्रकार की तूलिक्रा, 
रूई का गद्दा । 

ते-श्रसीति, स्त्री०, तिरासी । 

ते-किच्छ, वि०, चिकित्सा कर सकने 
योग्य । 

ते-चत्तालीसति, स्त्री०, तितालीस । 

ते-चोवरिक, वि०, त्रिचीवर वाला । 

तेज, पु० तथा नपुं०, ऊष्णता, प्रकाश । 

तेजो-धातु, स्त्री ०, ऊष्णता । 

तेजो-कसिन, ago, घ्यान लगाने के 
लिए अग्नि-प्रकाश l 

तेजन, नपु०, तीर । o 

तेजवन्तु, वि०, तेजयुक्त । 

तेजित, कृदन्त, तेज किया हुआ । 

तेजेति, क्रिया, ऊप्णता उत्पन्न करता 
है। 

तेत्तिसा, स्त्री ०, तेतीस । 

तेन, अव्यय, इस कारण से । 

ते-नवृति, स्त्री०, तिरानबे । 

ते-पञ्व्यासति, स्त्री ०, तिरपन । 

तेमन, नपुं०, गीला होना, भीग जाना ।- 

तेमियति, क्रिया, भीगता है, गीला हो 
जाता है। 

तेरस, तेळस, वि०, तेरह । 

तेरो-वस्सिक, fao, तीन वर्ष का । 
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तेल १४२ 


थल-गोचर 


तेल, नपुं०, तेल, स्निग्ध पदार्थ । 
तेल-घट, पु०, तेल का घडा । 
तेल-चाटी, स्त्री०, तेल का बर्तन । 
तेल-धूपित, वि०, तेल में छौँका गया। 
तेल-पदीप, Jo, तेल-लैम्प | 
तेल-मक्खन, ado, तेल माखना, तेल 
लगाना | 
तेलक, नपुं०, थोड़ा-सा तेल । 
तेल-पत्त जातक, राजकुमार इन्द्रिय- 
सुखों के फर में न पड़कर तक्षशिला 
पहुँचा और राजा वना (६६) । 
तेलिक, पु०, तेली । 
Amata जातक, न्रिकोटि परिशुद्ध मांस- 
मछली का भोजन कर सकने के 


थकन, Ago, बन्द करना, TIBA | 
थकेति, क्रिया, बन्द करता है । 
थकेसि, श्रतीत०-क्रिया, बन्द किया । 
थकित, कृदन्त,१्वन्द किया ZAT । 
थकेन्त, कृदन्त, बन्द करता हुझ्ना । 
थकेत्वा, पूर्व ०-क्रिया, बन्द करके । 
ASA, AJo, स्तन्य, माँ का दूध । 
थण्डिल, aqo, कड़ी जमीन। 
थण्डिल-सायिका, स्त्री, नंगी जमीन 
पर लेटना (एक प्रकार की 
तपस्या) । 
थण्डिल-सेय्या, स्त्री०, नंगी जमीन पर 
° बिस्तर । 
ag, वि०, कठोर, कड़ा । 
थद्ध-मच्छरी, Jo, MIA कंजूस । 
थन, नपुं ०, स्त्री का स्तन, MATA का 
स्तन । ; 


बारे में कथा (२४६) । 

तेसकुण जातक, राजा ने श्रण्डों में से 
निकले बच्चों को भ्रपनी सन्तानः 
की तरह पाला-पोसा (५२१) । 

तेसट्ठ, स्त्री०, तिरसठ । 

तेसत्तति, स्त्री०, तिहत्तर । 

तोमर, Jo तथा नपृं०, बर्छी । 

तोय, Ado, जल | 

तोरण, नपुं०, तोरण-द्वार । 

तोस, पु०, प्रसन्नता, प्रीति । 

तोसना, स्त्री०, संतोष ।, 

तोसापेति, क्रिया, संतुष्ट करता है ॥ 

तोसेति, क्रिया, संतोष देता है । 
त्यादो, वि०, ag, AAF । 


थनग्ग, Ago, चूची । 

थनप, Jo, HATI, शिशु । 

थनयति, क्रिया, गजंता है। 

afia नपुं०, गर्जन । 

wafa, क्रिया, गर्जता है । 

थनेसि, श्रतीत०-क्रिया०, गर्जा । 

थनित, कृदन्त, गर्जा हुआ । 

AMA, कृदन्त, गर्जतां हुआ | 

थनेत्वा, पूर्व०-क्रिया, गर्जकर । 

थपति, Jo, वढ़ई । 

थबक, पु०, गुच्छा । 

AFA, Jo, खम्भा, स्तम्भ | 

थम्भक, पु०, घास की मुट्ठी । _ 

थरु, go, तलवार (या अन्य किसी 
शस्त्र) की मूठ, तलवार । 

थल, नपुं०, भूमि, जमीन । 


E थल-गोचर, वि०, स्थल-निवास करने 
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थलज 


७ ताला । 

थेलज, वि०, भूमि से उत्पन्न । 

थलट्ठ, वि०, भूमि पर स्थित । 

AATA, Jo, जमीन पर मार्ग । 

थव, पु०, प्रशंसा, स्तुति । 

थवति, क्रिया, प्रशंसा करता है । 

थविका, स्त्री०, थैली । 

थाम, पु०, सामथ्यं, शक्ति । 

थामवन्तु, वि०, सामर्थ्यवान्‌, शक्ति- 
शाली । 

थाल, पु० तथा नपुं०, थाल । 

थाली, स्त्री», थाली । 

थालक्क, नपु०, छोटा भाजन । 

थालिका, स्त्री०, नोकदार पात्र I 

थाली-पाक, पु०, दूध में पका भात या 
जी। 

थावर, वि०, स्थिर, अचल । 

थावरिय, नपृ०, स्थिरपन, श्रचलपन। 

थिर, विर, दृढ़ । 

थिरघर, वि०, दृढ्तर । 

थिरता, स्त्री०, दृढतर । 

थी, स्त्री०, स्त्री । 

थी-रज, पु० तथा नपुं०, स्त्रियों का 
मासिक धर्म । 

MA, Ado, जडता, श्रालस्य । 

थुति, स्त्री०, स्तुति । 

थुति-पाठक, Jo, भाट । 

थुनाति, क्रिया, कराहता है । 

afa, श्रतीत०-क्रिा, कराहा । 

थुनंत, थुनमान, कृदन्त, कराहता 
Bari 

थुनित्वा, पूर्व ०-क्रिया, कराहकर । 

थुल्ल, वि०, स्थूल, बड़ा, विशाल । 

थुल्लच्चय, .पु०, बड़ा अपराध । 


१४३ 
ui 


- 


थेत 


थुल्ल-कुमारी, स्त्री०, मोटी लड़की । 

थुल्ल-फुसितक, fao, बड़ी-बड़ी बांदों 
वाली वर्षा । दि 

थुल्ल-सरीर, वि०, मांसल, मोटे शरीर 
वाला। 

थुस, पु०, भूसी । 

थुसरिग, Jo, भूसी की आग । 

थुस-पच्छि, स्त्री०, भूसी से ठूसी हुई, 
पक्षी । 

थुस-सोडक, नपुं०, सिरके का एक 
प्रकार I 

aa जातक, ग्राचायं ने बनारस राज्य 
के उत्तराधिकारी अपने शिष्य राज- 
कुमार को चार गाथाएँ सिखा दी 
थीं । उन्होंने ही उसकी जान बचाई 
(३३५) । 

थूण, Jo, खम्भा, वध-स्थल, TTA 
की बलि देने का स्थान । 

थूण, मज्भिम-देस की पश्चिम- 
सीमा पर एक गाँव । वर्तमान थाने- 
श्वर । 

थूप, पु०, स्तूप । 

ang, fao, 
पूज्य । 

थूप-वंस, वाचिस्सर रचित पालि 
रचना । इस काव्य के एक अंश में 
अनुराधपुर के महास्तूप की रचना 
का वर्णन है । 

थूपिका, स्त्री ०, शिखर । 

थूपीकत, वि०, स्तूप की तरह कृत । « 

थूल, वि०, स्थूल । 

AAA, स्त्री०, स्थूलता | 

थूल-सारक, Jo, मोटा वस्त्र । 


स्तूप-निर्माण द्वारा 


थेत, यि०, विश्वसनीथ । 
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थेन 


१४४ 


दक्खिणोदक 


थेन, पु०, चोर । 

थेनक, पु०, चोर । 
थेनित, कृदन्त, चोरीकृत | 

थेनेति, क्रिया, चोरी करता है । 

थेनेसि, भ्रतीत०-क्रिया, चोरी की । 

थेनेन्त, कृदन्त, चोरी करते हुए । 

थेनेत्वा, पूर्व ०-क्रिया, चोरी करके । 

AZA, Ado, चोरी । 

थेय्य-चित्त, नपुं ०, चोरी का इरादा | 

थेय्य-संवासक, fao, भूठ-मूठ भिक्षुग्रों 
का वस्त्र धारण कर भिक्षुग्रों के 
साथ रहने वाला । 

थेर, पु०, ज्येष्ठ मिक्षु, जो कम-से- 
कम दस वर्ष का उपसम्पन्न भिक्षु 
हो। 

थेर-गाथा, खुहक निकाय का श्राठवाँ 


दक, नपुं ०, जल | 

दक-रक्खस, Jo, जल-राक्षस | 

दक-रकखस जातक, देखो महाउम्मरग 
जातक (५४६) | दकरक्खस जातक 
(५१७) नाम की कोई कथा पृथक्‌ 
रूप से भ्रस्तित्व में नहीं है । 

दकसीतलिक, नपुं०, सफेद कुदुम का 
फूल । 

दक्ख, वि०, दक्ष, योग्य । 

दक्लक, वि०, देखने वाला । 

«दक्खता, स्त्री०, दक्षता । 

दक्खति, क्रिया, देखता है । 

aata, श्रतीत०-क्रिया, देखा । 
दक्खिण, fao, दक्षिण, दायाँ, 
दायीं । k 


ग्रन्थ । इसकी गाथाएँ बुद्ध के सम-, 
कालीन मिक्षुओं की रचनाएँ मानी 
जाती हैं । 

थेर-वाद, Yo, स्थविर-वाद, स्थविरो 
का सिद्धान्त । 

थेरी, स्त्री०, ज्येष्ठ भिक्षुणी, बुढ़िया । 

थेरी-गाथा, qasr निकाय की नौवों 
रचना । यह स्थबिरियों की काव्य- 
कृतियों का संग्रह माना जाता है । 

थेव, पु०, वृंद । 

थोक, वि०, थोड़ा । 

थोक थोक, क्रि०-वि०, 
थोडा । 

थोमन, aqo, स्तुति । 

थोमेति, क्रिया, स्तुति करता है । 


थोड़ा- 


q 

दक्खिणक्खक, नपुं०, दाहिनी हँसली । 

दक्खिण-दिसा, स्त्री०, दक्षिण-दिशा । 

दकक्‍्खिण-देस, go, दक्षिण देश । 

दर्बिखणापथ, Jo, भारत का दक्षिणी 
हिस्सा, वर्तमान दक्किन | 

akama, नपुं०, (सूर्य का) दक्षि- 
णायन (-पथ) । 

दक्खिणारह, fao, दक्षिणा के योग्य । 

दक्खिणावत्त, fao, दाहिनी श्रोर 
JETT । 

दक्खिणा, स्त्री, दक्षिण (दिशा), 
दक्षिणा । 

दक्खिणा-विसुद्धि, स्त्री०, दक्षिणा की 
पवित्रता । 

दक्लिणोदक, नपुं०, दक्षिणा का जल । 


e 
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दक्खिणेय्य 


१४५ 


दन्त-कार 


aftan, fao, दक्षिणा देने के 
योग्य । 

दक्खिणेय्य-पुग्गल, पु०, दक्षिणा का 
अधिकारी व्यक्ति । 

दक्खी, Jo, देखने वाला, अनुभव 
करने वाला । 

दट्ठ, कृदन्त, डसा गया | 

दट्ठट्ठान, Ago, वह स्थान जहाँ उसा 
गया । 

दट्ठ-भाव, Jo, डसे जाने की वात । 

दड्ढ कृदन्त, जला हुआ । 

दड्ढट्ठान, नपुं०, वह स्थान जो जल 
गया । 

दड्ढ-गेह, fao, ऐसा श्रादमी जिसका 
घर जल गया हो । 

दण्ड, पु०, १. लकड़ी, २. सजा । 

दण्डक-मधु, नपुं०, लकड़ी पर लटका 
हुआ मधु का छत्ता । 

दण्ड-कम्म, AT ०,.सजा । 

द॑ण्ड-कोटि, स्त्री०, छड़ी का सिरा । 

दण्ड-दीपिका, स्त्री०, मशाल । 

दण्डनीय, fao, जिसे दण्डित करना 
उचित हो । 

दण्डप्पत्त, वि०, जिसे दण्ड दिया गया 
हो। 

दण्ड-परायण, वि०, जिसे छड़ी का 
सहारा हो । 

दण्ड-पाणि, fao, जिसके हाथ में छड़ी 

हो । 

दण्ड-पाणि, अंजन तथा यशोधरा का 
पुत्र, कपिलवस्तु का शाक्य । शुद्धो- 
दन की दोनों रानियाँ, माया तथा 
प्रजापति, इसकी बहनें थीं । 

दण्ड-भय, AJo, दण्ड का भय | 


दण्ड-हत्य, fao, जिसके हाथ में छड़ी 
हो 

दत्त, कृदन्त, दिया गया । 

दत्त, eto, भोजन रखने के लिए 
छोटा-सा वर्तन । 

दत्त, Jo, एक मूर्ख आदमी । 

दत्वा, पूर्व ०-क्रिया, देक र । 

दद, वि०, देता हुआ । 

ददित्वा, देखो दत्वा । 

ददाति, क्रिया, देता है । 

aga जातक, वेल के पेड़ के नीचे पड़े 
खरगोश ने पेड़ से गिरते फल को 
देखकर सोचा कि प्रलय होने वाला 
है। वह भागा (३२२) । 

दहर जातक, जब गीदड़ भी शेर की 
तरह गर्जने लगे, तो शेर संकोच के 
मारे चुप हो गये (१७२) । 

दहर जातक, महादहूर तथा JZE 
तागों की कथा (३०४) | 

दहरी, पु०, वाद्य-विशेष । 

ag, स्त्री ०, दाद । 

दहू र, पु०, मेंढक । * 

दहल, नपुं०, स्पंज की तरह नम ढाँचा, 
एक प्रकार का चावल । 

afa, Ado, दही । 

दघि-घट, Jo, दही का घडा | 

दघि-मण्ड(क), Ado, मठा, छाछ। 

दघिवाहन जातक, दधिवाहन राजा ने 
अपने शत्रुओं को दही के समुद्र में 
डुबोकर मार डाला था (१८६) । 

दन्त, नपुं ०, दाँत; कृदन्त, संयत । 

दन्त-कट्ठ, नपुं ०, दातून । 

दन्त-कार, पु, हाथी-दाँत का काम 
करने वाला । « 
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दन्त-पाळि, स्त्री०, atai की पाँत । 

दन्तपोण, go, दाँत की सफाई करने 
वाली वस्तु । 

दन्त-वलय, नपुं०, हाथी - दाँत की 
चूड़ी। 

दन्त-विदंसक, वि०, दाँत दिखाने 
वाला। 

दन्तावरण, नपु ०, दाँत का ढक्कन, 
होंठ । 

दन्तपुर, कलिंग राज्य की राजधानी । 

दन्ता, स्त्री०, संयत भाव । 

दन्तसठ, पु०, नीवू का पेड़, नीवू । 

दन्ध, वि०, ढीला, मूर्ख । 


दन्धता, स्त्री», ढिलाई, Mam, 
मूर्खता । 

दनु, पु०, दानव-माता । 

दप्प, पु०, दर्प । 


दप्पण, Ago, दर्पण । 

afaa, वि०, ग्रहंकारी, अभिमानी । 

aa, fao, वुद्धिमान, योग्य; नपुं०, 
लकड़ी, धन, पदार्थ । 

” दब्ब-जातिक, fao, समभदार । 

दब्ब-तिण, नपुं ०, दूब । 

दब्ब-पुप्फ जातक, रोहित मछली को 
लेकर दो ऊद-बिलाव आपस में 
झगड रहे थे। मायावी गीदड़ ने 
उनका फैसला करने जाकर, मछली 
का सिर एक को दे दिया, 'पूँछ दूसरे 
को दे दी, शेष सारी मछली खुद खा 
गय्या (४००) । 

दब्ब-सम्भार, Jo, मकान बनाने का 
सामान । 

दब्बी, स्त्री”, कड्छी । 

a, Jo, कुश घास-। - 


दमन, नपुं०, संयम । 

दमक, वि०, संयत, संयत करनेवाला । 

दमित, कृदन्त, दमन किया गया । 

दमिळ, दक्षिण भारत की तमिल 
जाति । 

दमेति, क्रिया, संयत बनाता है । 

दमेतु, पु०, दमन करने वाला । 

दम्पति, पु०, पत्नी और पति । 

दम्म, वि०, जिसे दमित ग्रथवा शिक्षित 
करना हो । 

दथा, स्त्री०, करुणा | 

दयालु, वि०, दया करने वाला । 

दयित, कृदन्त, दयापात्र । 

दयितब्ब, कृदन्त, जिस पर दया करना 
या जिसके प्रति दया दिखाना योग्य 
हो। 

दयिता, स्त्री०, श्रौरत । 

दर, पु०, दुःख, कष्ट, चिन्ता । 

दरथ, पु०, दुःख, कष्ट, चिन्ता r 

दरीमुख जातक, मगध नरेश के पुत्र 
ब्रह्मदत्त तथा उसके सहपाठी दरी- 
मुख की कथा (३७८) । 

दल, नपुं०, फलक, पत्ता । 

दलिह, (दळिह्द भी), वि०, दरिद्र । 

agg, fao, दृढ़ । 

दळू हपरक्कम, fao, दृढ़ पराक्रमी, 
उत्साही । 

agg, क्रि०-वि०, दृढ़ता-पूर्वंक । 

दळ्हीकम्म, Ago, दृढ़ बनाना | 

दळ्हधम्म जातक, दळहधम्म नामक 
बनारस-नरेश के मंत्री की कथा 
(४० e ) ॥ 

दव, पु०, क्रीड़ा, आग, गरमी । 

'दवकम्यता, स्त्री०, हँसी-मजाक करने 


e 
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० की रुचि । 
दवघु, नपु०, जलन I 
दव-डाह, पु०, जंगली आग । 
दस, वि०, दस, देखनेवाला (देखना 
या दिखाई पड़ना भी) । 
दसक, नपु ०, दशाब्द । 
दसक्खत्तुं, क्रि०-वि०, दस बार | 
दसधा, क्रि०-वि०, दस प्रकार से । 
दस-बल, वि०, दस शक्तियों वाला, 
भगवान बुद्ध के लिए प्रयुक्त एक 
विशेषण-पद । 
दस-विघ, वि०, दस प्रकार से । 
दस-सत, नपुं ०, AZA, हजार। 
दस-सत-नयन, fao, सहस्र आँखों 
(वाला) । 
दस-सहस्स, Ado, दस हजार । 
aga, जो कठिनाई से दिखाई दे । 
दसण्ण, मध्य-मारत का भूमि भाग, 
दशाणँव | p 
दसँण्णक जातक, राजा ने पुरोहित- 
पुत्र को अपनी रानी सप्ताह-मर के 
लिए हीदी थी। वह उसे लेकर 
माग गया (४०१) । 
दसब्राह्मण जातक, इन्द्रप्रस्थ नरेश के 
दान की सीमा न थी। किन्तु उसका 
सारा दान दुष्ट ग्रादमियों के पलले 
पड़ता था (४६५) । 
दसरथ जातक, वनवास के समय राम, 
लक्ष्मण तथा सीता को राजा दशरथ 
की मृत्यु का समाचार मिला । राम- 
पण्डित ने असाधारण सहनशीलता 
का परिचय दिया (४६१) । 
दसन, नपु०, दाँत । 
दसनच्छद, पु०, होंठ । 
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दसा, स्त्री०, किनारी, दशा । 
दक्षिक-तुत्त, नपुं०, किनारी का धागा । 
दस्सक, वि०, दिखानेवाला । 

दस्सति, क्रिया, (वह) देगा, दिखाई, 
पड़ता है । 

दस्सन, नपुं ०, दर्शन, दृष्टि, प्रन्तः- 
प्रेरणा । 

दस्सनीय, वि०, दर्शनीय, देखने योग्य। 

दस्सावी, पु०, देखने वाला, (भय- 
दस्सावी, भयभीत) । 

दस्सु, Jo, दस्यु, डाकू | 

दस्सेति, क्रिया, दिखाता है । 

adq, Jo, दिखानेवाला | 

दह, Jo, झील, जलाशय । 

दहति, क्रिया, जलाता है, 
करता है । 

दहन, नपुं०, जलत; To, AMI 

दहर, वि०, तरुण, लड़का । 

दहरा, स्त्री०, तरुणी, लड़की । 

दाडिम, Ado, अनार । 

दाढा, स्त्री), दाढ | , 

दाढा-धातु, स्त्री, (बुद्ध के) दन्त- 
अवशेष । 

दाढाबुध, वि०, दाँतों को शस्त्र की 
तरह उपयोग करने वाला । 

दाढाबली, वि०, दाँतों का बलवात । 

दात, कृदन्त, काटा गया । 

दातब्ब,. कृदन्त, देने योग्य । 

दातु, पुऽ, देनेवाला । 

दातं, देने के लिए । e 

दात्त, नपुं०, दाँति, दराँति; कृदन्त, 
काटा गया । 

दान, नपुं०, दान, । 

. दानःकथा, स्त्री०, दान-सम्बन्धी IT- 


स्वीकार 
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दानग्ग, नपुं०, दान देने का स्थान । 


दान-पति, पु०, दान-शूर । 
दान-फल, नपु ०, दान-फल | 
दान-मय, वि०, दान-मय । 
दान-वट्ट, नप्‌ं०, सतत दान । 


दान-वत्थु, नपुं०, दान देने की चीज । 
दान-चेय्यावटिक, fao, दान बाँटने 


वाला । 
दान-साला, स्त्री०, दानशाला । 
दान-सील, वि०, दानशील । 
दान-सोण्ड, fao, दान-प्रिय । 
दानारह, वि०, दान देने योग्य । 
दानव, Jo, राक्षस । 

दानि, देखो इदानि । 

दापन, Ado, दिलाना | 

दापेति, क्रिया, दिलाता है । 
दापेतु, पु०, दिलाने वाला । 
arka, स्त्री०, सूखी हल्दी । 
दाम, पु०, माला, रस्सी, जंजीर । 
दाय, Jo, जंगल, भेंट । 

दायपाल, पु०, माली । 

दायक, पु०, दाता, सहायक । 
दायज्ज, Ago, उत्तराधिकार | 
दायज्ज, वि०, उत्तराधिकारी । 
दायति, क्रिया, काटता है । 
दायन, नपुं०, काटना । 

दायाद, Jo, उत्तराधिकार । _ 
दायादक, वि०, उत्तराधिकारी । 
afam, स्त्री ०, देनेवाली । 
दायी, वि०, देनेवाला । 

दार, पु०, स्त्री । 


दार-भरण, नपुं०, स्त्री का पालन- 


पोषण । ० 


दारक, पु०, लडका, बच्चा । 
दारा, स्त्री०, स्त्री । 
दारिका, स्त्री०, लड़की, बच्ची । 


दारित, कृदन्त, चीरा गया, फाड़ा 


गया । 
दारेति, फाइता है । 


दारेत्वा, पु०-क्रिया, फाइकर, चीरकर । 
दारेन्त, कृदन्त, फाइता हुआ, चीरता 


gaT | 


दारेसि अ्रतीत०-क्रिया, फाड़ा, चीरा । 


दारु, Ado, लकड़ी । 


दारु-खण्ड, नपूं०, लकड़ी का टुकड़ा | 
दारुक्खन्ध, Jo, लकड़ी का AEST । 
दारु-भण्ड, नपुं०, लकड़ी का सामान । 


दारु-मय, वि०, लकडी का बना । 


दारु-सङ्घात, Jo, लकड़ी की नाव | 


दारुण, वि०, कठोर । 

दालन, नपुं०, ची रना-फाइना | 
दालेति, देखो दारेति । 
दावग्गि, पु०, जंगल की श्राग । 
दास, Jo, गुलाम | 

दास-गण, पु०, गुलामों का समूह । 
दासत्त, नपु ०, दास-माव । 
दासित्त, नपुं०, दासी-माव । 
दासी, स्त्री०, दासी । 

दाह, पु०, जलन, गर्मी । 
दाळिहिय, Ago, दरिद्रता । 
दाळिम, देखो दाडिम । 


दिक्खति, १. देखता है, २. दीक्षा 


ग्रहण करता है । 
दिक्खित, कृदन्त, दीक्षित । 
दिगम्बर, पु०, नग्न साधु । 
दिगुण, वि०, fatu, डबल । 


. दिग्धिका, to, खाई । 


दिग्धिका 
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० दिज, पु०, १. ब्राह्मण, २. पक्षी । 

दिजगण, पु०, ब्राह्मणों या पक्षियों का 
समूह । 

दिट्ठ, कृदन्त, देखा गया; नपुं०, दृश्य । 

दिट्ठ-धम्म, पु०, यही संसार; वि०, 
सत्य का साक्षात्कृत । 

दिटूठधम्मिक, fao, इसी लोक से 
सम्बन्धित । 

दिट्ठिमद्भलिक, वि०, शकुन-अ्रपशकुन 
का विचार करने वाला । 

दिट्ठसंसन्दन, Ago, दृष्ट AAA ज्ञात 
बातों के बारे में तुलनात्मक विवे- 
चन । 

दिट्ठानुगति, स्त्री०, दृष्ट का अनु- 
करण । 

दिट्ठ, स्त्री०, 
विश्वास । 

दिट्ठिक, fao, मत-विशेष को मानने- 
वाला । 

दिट्ठि-कन्तार, पु०, मतों का जंगल । 

दिटिठगत) नपुं०, मत, मिथ्या-मत । 

दिट्ठि-गहन, Ado, मतों को जमघट । 

दिद्ठि-जाल, नपुं०, मतों का जाल | 

दिट्ठि-बिपत्ति, स्त्री, मत श्रस- 
फलता । 

दिट्ढि-विपल्लास, go, मतों की 
विकृति । 

दिट्ठि-बिसुद्धि, स्त्री०, स्पष्ट दृष्टि, 
स्पष्ट मत । 

दिटिठ-सम्पन्न, fao, सम्यक्‌ इष्टि से 
युक्त l 

दिट्ठि-संयोजन, नपु०, व्यर्थ के मतों 
का बंधन । 

दित्त, कृदन्त, दीप्त । 


सिद्धान्त, मत, 


ऑ्कंशशशा्शरशँऑरशिरशशिशिनशिशिऑशिशशिशिशिललशिसिलिटटरटिटिटरटटरटिटिटरटॉटिशतॉटररॉशॉटटॉरटॉरटॉतॉतॉहॉटशशाे 

दित्ति, स्त्री०, प्रकाश, दीप्ति । 

fig, fao, दिग्ध, लिपटा हुआ, विष 
दिया हुआ । 

दिन, aqo, दिन । 

दिनकर, पु०, सूर्यं । 

दिनच्चय, Jo, दिन का अन्त, सन्ध्या । 

दिन-पति, पु०, सूर्य । 

दिन्दिभ, पु०, टिटिहिरी । 

दिन्न, कृदन्त, दिया गया । 

दिन्नादायी, fao, जो दिया गया हो 
उसी को ग्रहण करनेवाला । 

दिन्नक, पु०, दत्तक (पुत्र), दी गई 
(वस्तु) । 

दिपद, पु०, द्विपद, दो पैरों वाला, 
मनुष्य । 

दिपदिन्द, Jo, मनुष्येन्द्र, तथागत बुद्ध । 

KAZAA, Jo, मनुष्यों में श्रेष्ठ, तथा- 
गत बुद्ध । 

fafa, क्रिया, चमकता है । 

KWA, Ado, चमकना । 

दिब्ब, वि०, दिव्य । , 

दिव्ब-चक्लु, नपुं०, दिव्य-चक्षु । 

दिब्ब-चक्खुक, वि०, दिव्य-चक्षु से 
युक्‍त । 

दिब्ब-बिहार, पु०,दिव्य-विहार, करुणा, 
मुदिता आदि भावनाओं में चित्त का 
लगाना। 

दिब्ब-सम्पत्ति, स्त्री०, दिव्य सम्पत्ति । 

दिब्बत, क्रिया, मनोविनोद करता 

है । 

दियड्ढ, Jo, डेढ़ । 

दिव, पु०, दिव्यलोक । 

दिवस, पु०, दिन । 


- दिवसंकर, पु०, सूर्ये । 
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दीपि जातक 


दिवस-भाग, Jo, दिन का समय । 

दिवा, aaa, दिन, दिन में । 

दिवाकर, पु०, सूर्य । 

दिवा-ठान, नपुं०, दिन का समय गुजा- 
रने की जगह । 

दिवा-विहार, पु०, दिन में विश्राम 
करना । 

दिवा-सेय्या, स्त्री०, दिन में लेटना । 

दिस, पु०, शत्रु । 

दिसम्पति, पु०, नरेश । 

दिसा, स्त्री ०, दिशा । 

दिसा-काक, पु०, स्थल-भूमि की खोज 

करने के लिए नीका पर रखा Aa 
कौग्रा । 

दिसा-कुसल, fao, दिशा-ज्ञान में 
कुशल । 

दिसा-पामोक्ल्, वि०, लोक-प्रसिद्ध । 
दिसा-भाग, go, दिशा । 

दिसा-मूळ्‌ह, fao, जिसे दिशाओं का 
ज्ञान नहीं । 

दिसा-वासिक, श्वि०, देश के विभिन्न 
भागों में श्रथवा विदेश में रहने 
वाला । 

दिस्सति, क्रिया, ऐसा दिखाई देता 
है, ऐसा प्रतीत होता है । 

दीघ, वि०, लम्बा । 

दीघड़ ली, fao, लम्बी अँगुलियों 
वाला । 2 
दोघजातिक, पु०, सपं की जातिका 
"जीव । 

दीघता, स्त्री०, लम्बाई । 

दीघत्त, नपुं०, लम्बाई। 

दीघ-दस्सी, fao, दीघं-दर्शी । _ 
दीघ-निकाय, सुत्तपिटक का पहला ' 


ग्रन्थ, जिसमें लम्बे आकार के ३४९ 


सुत्त हैं । 
दीघ-भाणक, पु०, दीर्घनिकाय का 


: पाठ करनेवाला | 
दीघ-रत्तं, क्रि०-वि०, दीर्घं काल 
तक । 


दीघ-लोमक, वि०, लम्वे बाल वाला। 

दीघ-सोत्थिय, Ado, सम्पन्नता । 

दीघ-हत्थ, पु०, लम्बे हाथवाला । 

दीधिति, स्त्री०, प्रकाश, चमक, 
दीप्ति । 

दीत, वि०, गरीब, दीनावस्था को 
प्राप्त । 

दीनता, स्त्री०, दीनत्व । 

दीप, १. पु०, दीपक, २. पु० तथा 
नपुं०, द्वीप, आश्रय, ३. Ado, एक 
प्रकार का यान जो चीते के चमड़े 
से ढका हो । 

दीपक, नपुं०, छोटा दीपक या द्वीप; 
वि०, प्रकट करने वाला । 

दौवडूःर, fao, दीपक जलाने वाला; 
Jo, २४ बुद्धों में से सर्वप्रथम । 
दीपच्चि, स्त्री०, दीपक की लौ । 
दीप-रुक्ख, Jo, दीप-स्तम्भ, AFT का 
स्टेंड । 

दीप-सिखा, स्त्री०, दीपक की ली । 
दीपालोक, Jo, दीपक का प्रकाश । 
दीपना, स्त्री०, व्याख्या । 

दीपनी, स्त्री०, व्याख्यात्मक टिप्पणी । 
da-da, सिंहल का प्राचीनतम ऐति- 
हासिक काव्य । 

दीपि, go, चीता । 

दीपिक, Jo, चीता । 

_दीपि जातक, बकरी ने मीठे शब्दों से 
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चीते को बहलाना चाहा, किन्तु वह 
उसे खा ही गया (४२६) । 

दीपिका, स्त्री०, मशाल, व्याख्या । 

दीपित, कृदन्त, व्याख्यात, जिसकी 
व्याख्या की गई हो । 

दीपिनी, स्त्री०, चीती । 

दीपेति, क्रिया, प्रकाशित करता है, 
स्पष्ट करता है । 

दुक, नपुं०, जोड़ा, जोड़ी । 

दुकूल, Ado, अच्छी किस्म का कपड़ा । 

दुक्कट, वि०, दुष्कृत; नपुं ०, अकुशल 
कमं । 

दुक्कर, वि०, दुष्कर, कठिन | 

दुक्कर-भाव, Jo, दुष्करता, कठिनता। 

दुक्ख, Ado, कष्ट; वि०, अप्रिय, 
कष्टदायी । 

दुक्खं, क्रि०-वि०, कठिनाई से । 

दुक्खक्खय, Jo, दुःख का क्षय । 

दुक्खक्खन्ध, पु०, दुःख का समूह्‌ । 

दुक्ल-निदान, नपुं०, दुःख का मूल । 

दुक्ख-निरोध, Jo, दुःख का नाश । 

दुवख-निरोध-गामिनी पटिपदा स्त्री०, 
दुःख-निरोध की ग्रोर ले जाने वाला 
मार्ग । 

'दुबखन्तणु, वि०, जो दुःख का अन्त 
कर चुका । 

दुक्ख-पटिकूल, वि०, दुःख के प्रति- 
कूल । 

दुक्ख-परेत, वि०, दुःख से दुखित । 

दुक्खप्पत्त, वि०, दुःख-प्राप्त । 

दुक्खप्पहाण, नपुं ०, दुःख का दूर 
करना | 

दुक्ख-विपाक, वि०, जिसका फल दुःख 


हो। 


दुक्ल-सच्च, नपुं ०, दुःख के सम्बन्ध में 
सत्य । 

दुक्ख-समुदय, Fo, दु:ख की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सत्य । 

दुक्ल-सम्फस्स, वि०, दुःख का स्पर्श । 

दुक्खसेय्या, स्त्री ०, बे-आराम की नींद । 

दुक्लानुभवन, Ago, दण्ड भोगना । 

दुक्खापगम, Yo, दु:ख का हटाना । 

दुदखापन, नपुं०, कष्ट-प्रद | 

दुक्खापेति, क्रिया, कष्ट देता है, दुखाता 
है। 

दुक्खित, fao, HIRA । 

दुक्खी, वि०, अप्रसन्त । 

दुक्खीयति, क्रिया, दुखी होता है । 

दुक्खुद्रय, वि०, दुःखद । 

TAJWA, Jo, दु:ख का उपशमन | 

TA, नपुं ०, दुर्ग, क्रिला । 

दुग्गत, fao, दरिद्र, दुगं ति-प्राप्त । 

दुग्गति, स्त्री ०, दुर्गति । 

दुग्गन्ध, Jo, बदबू; fao, बदवूदार । 

दुग्गम, fao, ऐसी जगह जहाँ जाना 
कठिन हो । 

दुग्गहीत, fao, जिसे ठीक से नहीं 
समभा, मिथ्या-मत । 

दुग्ग-संचार, पु०, दुर्ग तक पहुँचने का 
रास्ता, दुर्गम रास्ता । 

दुच्चज, वि०, जिसे त्यागना कठिन 
हो + 

दुच्चरित, नपुं०, दुराचरण । 

दुजिव्ह, पु०, साँप । 

दुज्जह, वि०, जिसे छोड़ना कठिन 
हो। 

दुज्जान, fao, जिसे जानना कठिन 
हौ । 
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दुज्जीवित 

दुज्जीवित, नपुं ०, मिथ्या जीविका । 

दुट्ठ, वि०, दुष्ट; कृदन्त, द्वेष-युक्त । 

दुट्ठ-चित्त, नपुं०, दुष्ट चित्त वाला। 

दुट्ठु, क्रि०-वि०, बुरी तरह से । 

दुट्ठुल्ल, नपु ०, gag बातचीत; fao, 
घटिया । 

दुतप्पप, fao, जिसे आसानी से 
सन्तुष्ट न किया जा सके । 

दुतिय, वि०, द्वितीय, दूसरा । 

दुतियक, वि०, साथी । 

दुतियं, क्रि०-वि०, दूसरी बार । 

दुतियपलायी जातक, गान्धार नरेश के 
पलायन की कथा (२३०) । 

दुतिया, स्त्री ०, पत्ती, द्वितीया विभक्ति 
कर्मकारक । 

दुतियिका, स्त्री०, पतनी । 

दुत्तर, वि०, जो कठिनाई से पार किया 
जा सके । 

दुहृद जातक, तक्षशिला-शिक्षित तपस्वी 
आर उनके साथियों के बनारस mÀ 
पर वाराणसी के लोगों ने ग्रन्न-पान 
से संतपित किया (१८०) । 

दुहम, वि०, जिसका कठिनाई से दमन 
किया जा सके । 

aza, fao, जो कठिनाई से दिखाई दे, 
या समभ में श्राये । 

दुहृसतर, fao, जो और मी afaa कठि- 
नाई से दिखाई दे, या समझ में-ग्राये । 

SEA, स्त्री०, दुर्दशा, बुरी हालत । 

दुहृतापन्न, वि०, दुर्दशा-ग्रस्त । 

दुद्दसिक, fao, बदशक्ल । 

दुहिन, ago, ददित, बारिश का दिन 
या खराब दिन । $ £ 

बुद्ध, नपुं०, दुग्ध, दूध; PaT, दुहा 


१५२ 


दुबिजान 


हुआ । 

दुंदुभि, स्त्री०, ढोल । 

दुन्नामक्र, नपु०, बवासीर । 

दुन्निक्खित्त, वि०, अयोग्य ढंग से रखा 
गया । 

दुन्निग्गह, वि०, जिसे काबू में रखना 
कठिन हो । 

दुन्तिमित्त, नपुं० श्रपशक्रुन | 


दुन्तीत, वि०, श्रनुचित ढंग से ले 
जाया गया | 

qag, fao, दो तहों वाला । 

दुप्पञ्डा, वि०, मूर्ख; पु०, मूर्ख 
(आदमी) । 


दुप्पटिनिस्सर्गिय, वि०, जिसे छोड़ना 
कठिन हो । 


दुप्पटिविजझ, वि०, जिसे समभना 
कठिन हो । 

दुप्पमुञ्च, fao, जिसे छोड़ना छ दूभर 
हो। 


दुप्परिहारिय, वि०, जिसकी व्यवस्था 
करना कठिन हो । 

दुफस्स, Jo, अप्रिय स्पर्श । 

दुब्बच, वि०, जो बात न मानता हो, 
अनाज्ञाकारी । 

दुब्बच्च जातक, आचार्य ने बोधिसत्व 
का कहना नहीं माना (११६) । 

दुब्बण्ण, fao, gao । 

दुब्बल, वि०, दुबंल । 

दुब्बल-भाव, पु०, कमजोरी । 

दुन्बल-कट्ठ जातक, जंजीर तोड़कर 

भागे हुए हाथी की कथा ( ५) । 

दुब्बा, स्त्री०, दूर्वा-तुण, दब । 

दुबिजान, वि०, कठिनाई से समझ में 
AA योग्य । 
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gafada, वि०, दुविनीत । 

दुब्बुटिठक, वि०, दुवष्टिक, ज T 
बारिश कम हो; नपं०, ग्रक्ाल । 

दुब्भक, वि०, विश्वासघाती । 

दुब्भति, क्रिया, विश्वासघात करता a 
पड्यन्त्र करता È । 

इब्भन, Ago, द्रोहीपन, विश्वासघात । 

दुब्भर, fao, दूमर, जिसका पालन- 
पोषण कठिन हो । 

डुब्भासित, नपुं०, श्रपमानसूचक शब्द, 
अपशब्द | 

दुब्भिक्ख, नपुं०, अकाल, ग्राहार की 
कमी ।' 

दुब्भी, fao, विश्वास घात करने वाला । 

इम, Jo, ZA, पेड़ 

डुमग्ग, नपु०, पेड़ का शिखर । 

ETAR, नपु०, नाना प्रकार के पेड | 

दुमिन्द, Jo, वृक्षराज, बोधि-वक्ष । 

दुमुत्तम, देखो दुमिन्द । 

दुमुप्पल, Jo, पीले फूलों वाला qA- 
विशेष । 

दुम्झ कु, fao, जिसे कठिनाई से चुप 
कराया जा सके। 

दुम्मती, पु०, बुद्धि-श्रष्ट आदमी । 

दुम्मन, वि०, ग्रप्रसन्न, दुखी । 

दुम्मुख, वि०, ग्रप्रसन्न मुख । 

दुम्मेध, fao, gafa | 

दुम्मेध जातक, राजा ने दुष्कर्म करने 
वालों की बलि देने की घोपणा की 
(५०) । 

SHAA जातक, राजा ने ईर्षावश अपने 
हस्तिराज को ही मरवा डालना 
चाहा (१२२) । 

दुग्योधन, दुर्योधन । 


१५३ 


दुस्सित्वा, 


दुय्हति, क्रिया, दुहा जाता RI 

डुरक्ख, वि०, जिसका संरक्षण कठिन 
हो । 

sea, fao, जिसे लाँधना कठिन 
हों। 

SUMA, वि०, जिसे जानना या ga- 
कना कठिन हो । 

guma जातक, आचाय॑ ने अपने 
शिष्य को सलाह दी कि वह अपनी 
स्त्री की करतूतों को उपेक्षा की 

ष्टि से देखे (६४) 

दुरासाद, fao, जिसके पास पहुंचना 
कठिन 

दुरित, नपृ०, पाप, AFAA कर्म । 

TA, वि०, बुरी तरह से कहा गया; 
नपुं०, बुरी वात, बुरी वाणी । 

दुल्लद्ध, वि० कठिनाई से प्राप्त । 

दुल्लद्धि स्त्री ०, मिथ्या-हृष्टि । 

दल्लभ, fao, जिसे कठिनाई से प्राप्त 
किया जा सके । 

दुर्वङ्गक, वि०, दो रङ्गे से युक्त । 

दुविध, वि०, दो प्रकार का । 

दुवे, संख्यावाची, दो (ग्रादमी या 
वस्तुएँ) । 

दुस्स, Ado, कपड़ा | 

दुस्स-करण्डक, Jo, कपड़ों की पेटी । 

दुस्स-कोट्ठागार, नपुं०, कपड़ों का 
भण्डार + 

दुस्स-युग, कपड़ों का जोड़ा । 

दुस्स-वट्टि, स्त्री ०, कपड़ों का थान, कपड़े 
की किनारी । 

दुस्सति, क्रिया, द्वेष करता है, 
होता है । 


क्रोधित 


दुस्सित्वा, पुर्व क्रिया, द्वेष करके । 
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दुस्सन 


दुस्सन, नपुं०, द्वेष, विकृति, क्रोध । 
दुस्सह, वि०, जिसका सहन करना 
कठिन हो । 

दुस्सील, वि०, दुराचारी । 

दुहति, क्रिया, (दूध) दुहता है । 

दुहन, नपुं ०, दुहा जाना । 

दुहितु, स्त्री०, बेटी, दुहिता । 

दूत, Jo, संदेश-वाहक | 

दूती, स्त्री०, दूतिका । 

दूतेय्य, Ado, संदेश, सं देश-वाहन | 

दूत जातक, एक लोभी श्रादमी अपने 
को 'दूत-दूत' कहता हुआ राजा के 
खाने की मेज तक पहुँच गया। राजा 
ने पूछा--“तू किसका दूत है?” 
आदमी का उत्तर था--“मैँ पेट का 
दूत हूँ ।' (२६०) | 

दूत-जातक, गुरु-दक्षिणा देने के लिए 
इकट्ठी की गई राशि गङ्गा नदी में 
गिर पड़ी (४७८) । 

दूभक, देखो दृब्भक । 

दूर, नपुं०, दूरी; fao, दूर । 

QAT, वि०, दूर तक जाने वाला । 

दूरतो, श्रव्यय, दूर से । 

दूरत्त, नपुं०, दूरत्व, दूर होने का भाव। 

दुसक, वि०, दूषित करने वाला, विकृत 
करने वाला, गन्दा करने वाला । 

दूसन, नपुं०, दूषण, विकृति, गन्दगी । 

दूसित, कृदन्त, दूषित । 

पूसेति, क्रिया, दूषित करता है, खराब 
करता है, बदनाम करता है, बुरा 
व्यवहार करता है । 

दूहन, नपुं०, डाका डालना, दूध दुहना । 

देड्डुभ, Jo, जल-सपै | 9 

देण्डिम, पु०, दोण्डी । 


१५४ 


देव-विमान 


देति, क्रिया०, देता है । a 

देव, पु०, देवता, आकाश, बादल,राजा। 

देव-कञ्मा, स्त्री०, देव-कन्या । 

देव-काय, पु०, देव-गण । 

देव-कुमार, पु०, दिव्य राजकुमार । 

देव-कुसुम, नपुं० देव-लोक के फूल । 

देव-गण, Jo, देव-समूह । 

देव-चा रिका, स्त्री ०, देव-लोक में भ्रमण । 

देवच्छरा, स्त्री ०, देवप्सरा । 

देवञ्जतर, वि०, लघु-देवता । 

देवट्ठान, Ago, देवस्थान | 

देवत्तभाव, Jo, दैवी शरीर । 

देवदत्तिक, fao, देवता द्वाराः दिया 
गया । 

देव-दुन्दुभि, स्त्री०, गर्जना । 

देव-दूत, Jo, देवता का दूत । 

देव-देव, Jo, देवताश्रों का देवता । 

देव-धम्म, Yo, दिव्य-गृण, पापु-भीरुता। 

देव-धीतु, स्त्री०, अप्सरा । r 

देव-नगर, नपुं ०, देवताओं का नगर । 

देव-निकाय, वि०, देवताश्रों का समूह । 

देव-परिसा, स्त्री०, देव-परिषद्‌ । 

देव-पुत्त, पु०, देवता का पुत्र । 

देव-पुर, नपुं०, देव-तगर । 

देव-भवन, नपुं०, देवताश्रों का निवास- 
गृह । 

देव-यान, नपुं०, i-ai, हवाई 
जहाज । 

देवराजा, Fo, देवताग्रों का राजा शक्र । 

देव-रुक्ख, पु०, देवताश्रों का वृक्ष, पारि- 
जात । 

देव-रूप, नपुं०, देवता की मूर्ति । 

देव-लोक, Jo, स्वर्ग-लोक । 


= देव-बिमान, fao, देव-लोक का भवन । 
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देवता 


«देवता, स्त्री०, देव । 

देवत्त, नपु ० देवत्व । 

देवदत्त, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के मामा 
JIJE शाक्य का पुत्र, जो जन्म-मर 

बुद्धदद्वेषी वना रहा । 
देवदह, शाक्यो का एक निगम, कस्वा । 
वुद्ध ने ग्रनेक वार वहाँ पदार्पण किया 

था। 

देवदारु, yo, देवदार-वृक्ष । 

देव-धम्म जातक, देव-धम्म अर्थात्‌ 
पाप से विरति का उपदेश (६ Ja 

देवर, पु०, देवर, पति का छोटा भाई । 

देवसिक, fao, दैनिक । 

देवा, पु०, मानवों से कुछ ऊपर के 
स्तर के प्राणी । तीन प्रकार के देव 
माने गये हैं--(१) सम्मुति देवा, 
जिन्हें देवता मान लिया गया, जैसे 
राजा तथा राजकुमार, (२) विसुद्धि- 
देवा, पवित्र देवता-गण, जैसे अहंत्‌ 
तथां बुद्ध, (३) उप्पत्ति-देवा, उत्पन्न 
हुए देवता-गण; सात प्रकार के देवता- 
समूहों का वर्णन है, जैसे चातुम्महा- 
राजिक, aafaa afa । 

देवातिदेब, yo, देवताओं का देवता । 

देवानुभाव, Jo, देव-प्रताप । 

देवानम्पिय fara, घर्माशोक का सम- 
कालीन तथा मित्र सिंहल नरेश । 

देविसि, पु०, दिव्य ऋषि । 

देवी, स्त्री ०, देवी, रानी, महेन्द्र स्थविर 
तथा संघमित्रा की माता, अशोक- 
पत्ती का नाम । 

देवुपपत्ति, स्त्री०, देवताओं में उत्पत्ति । 

देस, पु० देश, प्रदेश । 

देसक, पु०, ` देशना “करने वाला, 


१५५ 


AA a‘ 


दोसिना 


उपदेशक । 
देसना, स्त्री०, उपदेश । 


दसना-बिलास, Jo, देशना का 
सौन्दर्यं । 
देसिक, वि०, प्रदेश-विशेष से 
सम्वन्धित । 


देसित, कृदन्त, उपदिष्ट | 

देसेति, क्रिया, उपदेश देता है 

देसेतु, देखो देसक । 

देस्स, वि०, प्रतिकूल । 

afaa, देखो देस्स । 

देह, Jo तथा नपुं०, शरीर । 

देह-निक्खेप, नपुं०, शरीर-त्याग, मृत्यु । 

देह-निस्सित, fao, शरी र-सम्बन्धी । 

देहनी, स्त्री०, देहली । 

देहावयव, Jo, शरीर का कोई अंग । 

देही, पु०, देहधारी । 

दोण, Jo तथा नपु ०, माप-विशेष ; पु०, 
भगवान्‌ वुद्ध का झारीरान्त होने पर 
उनकी श्रस्थियों का बेंटवारा करने 
वाला दोण-ब्राह्मण । „ 

दोणि, दोणिका, स्त्री०, द्रोणि, नौका । 

दोणिका, देखो दोणि । 

दोमनस्स, नपुं०, असंतोष, चैतसिक 
दुःख । 

दोला, स्त्री०, झूला । 

दोलायति, क्रिया, भुलाता है । 

दोवारिक, मु०, द्वारपाल । 

दोस, पु०, द्वेष, क्रोध, दोष । 

दोसक्खान, नपुं०, दोषा रोपण | 

दोसग्गि, go, द्वेपारिन । 

Nasa, Jo, पण्डित । 

दोसापगत, fao, दोष-रहित । 

दोसिना, स्त्री०, चाँदनी । 
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दोसो 


e 


दोसो, पु०, रात्रि । 

दोह, Jo तथा 
दुहना । 

दोहक, Jo तथा नपु ०, दूध दुहने वाला, 
दूध की बाल्टी । 

दोहळ, पु०, गभिणी की बलवती 
इच्छा, दोहद । 

दोहळिनी, स्त्री०, दोहद 
वाली । 

दोहो, वि०, दुध दुहने वाला, द्रोही, 
APTIT । 

द्रव, Jo, रस, तरल पदार्थ । 

दड गुल, वि०, दो ग्रङ्ग,ल भर I 

aag, क्रिया-विशेषण, दो-तीन 
बार। 

इत्तिपत्त, नपु ०, दो-तीन पात्र । 

इत्तिसति, स्त्री ०, बत्तीस । 

हन्द, Ado, जोड़ा, रन्द्र (समास) | 

द्वय, नपु०, दो । 

द्वाचत्तालीसति, स्त्री०, बयालीस । 

द्वादस, fao, दारह । 

amala, स्त्री ०, बानबे । 

द्वार, Ado, दरवाजा | 

द्वार-कवाट, नपु ०, दरवाजे के किवाड़ । 

द्वार-कोट्ठक, नपुं०, दरवाजे के ऊपर 
का कमरा । 

द्वार-गाम, Jo, नगर-द्वार के वाहर 
का गाँव । 2 

द्वारपाल, पु०, चौकीदार, पहरेदार । 

द्वार-बाहा, स्त्री, दरवाजे का खम्बा। 

द्वार-साला, स्त्री०, दरवाजे के समीप 
की शाला । 

द्वारिक, वि०, द्वार से सम्बन्धित; 


नपुं०, द्रोह, दूध 


की इच्छा 


११६ 


ys 


पु०, हारपाल । 

द्वाबीसति, स्त्री०, वाईस । 

द्वासटिठिदिदिठ, स्त्री०, बासठ मिथ्या 
मत । 

द्वासत्तति, स्त्री०, बहत्तर | 

afa, स्त्री ०, बयासी । 

हि, वि०, दो । 

द्विक, ago, दो की जोड़ी । 

faga, क्रिया-विशेषण, दो बार । 

हिगुण, वि०, दुगुना । 

हिचत्तालीसति, cto, बयालीस । 

द्विज, देखो दिज। 

द्वि-जिव्ह, fao, दो 
(सर्प) । 

द्वि-पञ्व्गासति, स्त्री ०, बावन । 

द्विमासिक, वि०, दो ही महीने 
का। 

द्वि-सदिठ, स्त्री०, बासठ । 

हि-सत, नपु ०, दो सौ । 

द्वि-सत्तति, स्त्री०, बहत्तर । 

द्वि-सहस्स, नपु०, दो हजार । 

द्विगोचर, पु०, दो जनों के बीच की 
वातचीत । 

द्विधा, क्रिया-विशेषण, दो तरह । 

द्विधा-पथ, Jo, सड़क का दो ग्रोर बेट 
जाना। 

द्विप, पु०, हाथी । 

द्विरद, पु०, हाथी । 

होह, नपुं०, दो दिन । 

होह, क्रिया-विशेषण, दो दिन में । 

ढीह-तीहं, क्रिया-विशेषण, दो या तीन 
दिन में । 

हव, संख्यावाची, fao, दो। 


जीभों बाला 
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द्वे-वाचिक 


१५७ 


धमनि-संधत-गत्त 


* ह-वाचिक, वि०, दो शब्द ही दोहराने 
वाला । 
दव जक, नपुं०, सन्देह, विरोध । 


धंक, Jo, कौवा । 

घंसित, कृदन्त, ध्वस्त । 

धज, Jo, ध्वजा । 

AMA, ध्वजा का सिरा । 

धजालु, वि०, घ्वजाओं से सुसज्जित । 

धजाहट, वि०, युद्ध मै जीतकर लाया 
हुश्रा । 

धजविहेठ जातक, दिन में तपस्वी, 
रात में बनारस के राजा की रानी 
के पास जाने वाले जादूगर की कथा 
(३६१) । 

'धजिनी, स्त्री ०, सेना । 

धञ्ञा, AJo, धान्य; fao, सौमाग्य- 
सम्पन्न । 

धञ्ञ्ा-पिटक, aqo; धान्य की टोकरी । 

धञ्ञ्ग-रासि, Jo, धान्य का ढेर । 

घञ्डावन्तु, वि०, सौमाग्य-सम्पन्न । 

घञ्डागार, अनाज का गोदाम । 

धत, कृदन्त, धृत, धारण किया हुआ, 
स्मरण रखा RAT | 

धन, Ado, धन, दौलत । 

घनग्ग, श्रेष्ठ धन | 

धनत्यिक, gaff, धन की इच्छा 
रखने वाला । 

घनक्खय, Jo, धन का क्षय । 

घनक्कीत, fao, धन से खरीदा गया। 

घनत्थद्ध, fao, धन का ग्रमिमानी । 

धन-लोल, वि०, धन का लोभी । 


द्वेधा, क्रिया-विशेषण, दो तरह से । 
द्वे धा-पथ, Jo, सड़क का बँटवारा | 
2227, Ado, शक, सन्देह 


q 


धनवन्तु, वि०, धनवान । 

धन-हेतु, क्रिया-विशेषण, धन के लिए। 

धनासा, स्त्री०, धन की ATAT | 

घनञ्जय जातक, इन्द्रप्रस्थ का राजा 
पुराने योद्धाश्रों की ओर व्यान न दे 
नये योद्धाओं का सम्मान करता था, 
(४१३) । 

धनायति, क्रिया, वन समभता है । 

धनिक, पु०, ऋणदाता । 

घनित, Ago, आवाज; fao, ध्वनित, 
आवाज किया गया । 

धनी, वि०, धनवान; पु० धनी श्रादमी । 

घनु, Ado, धनुष, कमान । 

धनुक, नपुं०, छोटा धनुष । 

धनुकार, Jo, धनुष बनाने वाला । 

वतको केतकी । 

घनुग्गह्‌, Jo, धनुर्धारी । 

घनुसिप्प, aqo, तीरंदाज़ी । 

धनुपञ्चसत, नपुं ०, पाँच सौ धनुष या 
कोस-भर का फासला । 

धन्त, कृदन्त, फूंका gA । 

घम, वि०, वजाने वाला । 

धमक, वि०, बजाने वाला । 

धमकरक, Jo, पानी छानने कग 
साधन । 

धमति, क्रिया, बजाता है । 

धमनि, स्त्री», नस, रग। 

घमनिःसंथत-गत्त, जिसके सारे शरीर 
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धमेति 
पर नसे ही नसे दिखाई दें । 

धमेति, क्रिया, बजाता है । 

धमापेति, क्रिया, बजवाता है । 

धम्म, Jo, धर्म, सिद्धान्त, स्वभाव, 
सत्य, सदाचार । 

धम्मक्खान, Ado, धर्म की व्याख्या । 

धम्म-कथा, स्त्री ०, धामिक कथा । 

धम्म-कथिक, पु०, उपदेष्टा । 

घम्म-कम्म, नपुं०, कानूनी कार्रवाई, 
विनय के अनुकूल कारवाई । 

धम्म-काम, fao, धर्म-प्रिय, धर्म 
चाहने वाला । 

धम्म-काय वि०, धमं-काय | 

धम्म-क्खन्ध, Jo, धर्म-स्कन्ध । 

धम्म-गण्ठिका, (धम्म-गण्डिका भी), 
स्त्री०, बलि-वेदी । 

धम्म-गरू, वि०, धर्म का गौरव | 

धम्म-गृत्त, वि०, धमं द्वारा सुरक्षित । 

धम्म-घोसक, पु०, धर्मं की घोषणा 
करने वाला । 

धम्म-चक्क, नगुं०, धर्म-चक्र । 

धम्म-चक्क-पवत्तन, नपुं०, धर्म-चक्र- 
प्रवर्तन, धम -देशना । 

धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त, ग्रापाठृ-पूणिमा 
के दिन इसिपतन के मिगदाय में qsa- 
वर्गीय भिक्षुश्रों को भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 
दिया गया सर्वप्रथम उपदेश । 

घम्म-चक्खु, Ado, धरम-चक्षु" 

धम्म-चरिया, स्त्री ०, धर्माचरण | 

घम्मचारी, Jo, धर्मानुसार श्राचरण 
करने वाला | 

धम्म-चेतिय, नपुं ०, पवित्र धर्म-ग्रन्थालय । 

धम्मजातक, धर्म, तथा ग्रधमँ का 
शास्त्राथं (४५७) । 


१५८ धम्मपद-ग्रट्ठकथा 

धम्मजीबी, fao, धर्मानुसार जीवन वाला, 
घम्मञ्डा, वि०, धर्मज्ञ । 

धम्मट्ठ, वि०, धर्म-स्थित । 
धम्मदिठिति, स्त्री०, धर्म-स्थिति । 
धम्म-तकक, Yo, धमं-तक, सही तके 
करना । 

धम्सता, स्त्री०, स्वाभाविक नियम । 

धम्म-दान, नपुं०, धर्म-दान । 

धस्म-दायाद, वि०, धर्म का उत्तरा- 
धिकारी । 

धम्म-दीप, fao, धर्म-द्वीप । 
धम्म-देसना, स्त्री०, धर्म-देशना, धर्म 
का उपदेश । 

घम्म-देस्सी, go, धमं-द्वेषी । 
धम्म-धज, वि०, जो धर्म को ही 
ध्वजा समझे । 

घम्मद्धज-जातक, वनारस-नरेश के 
रिश्वतखोर काळक पुरोहित तथा 
धर्मध्वज नामक धार्मिक पुरोहित का 
संघर्ष (२२०) । 

धम्मद्धज जातक, धभंध्वजी कीवे ने 
दूसरे पक्षियों को धोखा देकर उन 
सवके ग्रण्डे-वच्चे खा डाले (३८४) | 
धम्मधर, fao, धर्म-धर । 
धम्म-नियाम, qo, प्राकृतिक नियम, 
स्वाभाविक नियम । 

धम्मनी, पु०, गृह-सपं । 
धम्म-पण्णाकार, Yo, धर्म-मेंट । 
धम्म-पद, नपुं०, धर्मे के पद्य, QET- 
निकाय का दूसरा ग्रन्थ । सम्भवतः यह 
थेरगाथा व थेरीगाथा के बाद 
का गाथा-संकलन है । 

धम्मपद-श्रट्ठकथा, धम्मपद की वैसी 
ही श्रर्थ-कथा, जैसी जातक श्रर्थ-कथा 
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धम्मप्पमाण 


१५९ थातु-नान त्त 


(जातकट्ठकथा) । 
धम्मप्पमाण, वि०, धर्म-माप । 
धम्म-भण्डागारिक, Jo, धर्म का 
खजान्ची, भगवान बुद्ध के निकटतम 
शिष्य आनन्द के लिए प्रयुक्त । 
घम्म-भेरि, स्त्री०, धर्म का ढोल | 
घम्म-रक्खित, fao, घर्म-रक्षित । 
घम्म-रत, वि०, धर्म-रत, धर्म-प्रिय । 
धम्म-रति, स्त्री०, धर्म-प्रीति । 
धम्म-रस, Jo, धर्म-रस | 
घम्म-राजा, To, धर्म-राजा, भगवान्‌ 
बुद्ध के लिए प्रयुक्त । 
धम्म-लद्ध, वि०, धर्म से प्राप्त । 
धम्मवर, Jo, धर्म-श्रेऽ्ठ । 
धम्मवादी, वि०, धर्मानुसार बोलने 
वाला । 
धम्म-विचय, पु०, धर्म का चयन, धर्म- 
मीमांसा । 
घम्म-विंदू, fao, YA का जानकार। 
धस्म-विनिच्छय, go, धामिक निश्‍चय । 
धस्म-सङ्गणि, ग्रमिधम्म-पिटक के सात 
प्रकरणों में से पहला ग्रन्थ । 
धम्म-संविभाग, पु०, धर्मानुसार बँट- 
वारा । 
घम्म-संगीति, स्त्री ०, धर्म-संगायन । 
घम्म-संगाहक, Jo, JA का संग्रह करने 
वाला । 
धम्म-समादन Ago, JA का ग्रहण। 
घम्म-सवण, नपुं०, JA का श्रवण । 
धम्म-साकच्छा, स्त्री ०, धामिक चर्चा । 
घम्म-सेनापति, पु०, धर्म-सेनापति, 
प्रायः भगवान्‌ बुद्ध के भ्रग्रश्रावक 
सारिपुत्र के लिए प्रयुक्त । 
घम्म-सोणड, वि०, धर्म-प्रेमी । 


घम्माधिपति, fao, धर्म को स्वामी 
मानने वाला । 

धम्मानुधम्म, Jo, धर्मानुसार MF- 
रण। 

घम्मानुवत्ती, fao, धर्मानूयायी । 

घम्माभिसमय, पुं०, धर्म की समझ । 

धस्मामत, नपुं०, घर्म-रूपी ग्रमृत । 

घम्मादास, Jo, धर्म-दपंण | 

धम्माधार, वि०, घर्म ही सहारा । 

धम्मासन, Ado, धर्मासन | 

धस्मिक, वि०, धामिक, धर्मानुकूल । 
घम्मिल्ल, पु०, वालों की गाँठ । 

धम्मीकथा, स्त्री०, घामिक कथा । 

धर, वि०, धारण करनेवाला । 

धरण, नपुं०, भार-विशेष; वि०, धारण 
करने वाला । 

घरणी, स्त्री०, पृथ्वी । 

धरति, क्रिया, धारण करता है, जारी 
रहता है । 

धरा, स्त्री०, भूमि । 

घव, पु०, पति, बबूल का पेड़ । 

घवल, वि०, श्वेत, स्वच्छ; पु०, श्वेत 
रंग । 

घात, कृदन्त, भरा-पेट, संतुष्ट । 

धातकी, स्त्री», अग्निज्वाला । 

घाती, स्त्री ०, दाई । 

धातु, स्त्री, स्वाभाविक अवस्था, 
पवित्र ,(अस्थि) धातु, शब्द का मूल- 
स्वरूप, शारीरिक धातु, इन्द्रिय । 

घातु-कथा, स्त्री ०, धातुश्रों की व्याख्यान 
ग्रभिधम्मपिटक का तीसरा ग्रन्थ । 

धातु-घर नपुं०, पवित्र धातु-गृह्‌ । 

धातु-नानत्त, नपुं, धातुओं के नाना 
प्रकार । £ 
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धातु-विभाग 


१६० qq 


S २: | 
धातु-विभाग, पु०, धातुग्रो का पृथक्‌- 
पृथक्‌ विश्लेषण । 

धातुक, वि०, धातु की प्रकृति लिये। 
धाना, स्त्री ०, भूना हुआ जौ । 

धार, वि०, धारण करनेवाला । 
धारक, वि०, धारण करनेवाला, पालन- 

पोषण करनेवाला, याद रखने वाला | 
धारण, नपुं०, धारण करना | 

धारा, स्त्री), (जल-)धारा । 
घाराधर, पु०, बादल । 

धारित, कृदन्त, धारण किया हुआ । 
धारी, वि०, धारण करनेवाला । 
धारेति, क्रिया, धारण करता है । 
MRI, Jo, धारण करनेवाला | 
घारेन्त, कृदन्त, धारण करता हुआ | 
धारेसि, श्रतीत० क्रिया, धारण किया । 
धारेत्वा, पूर्व ०-क्रिया, धारण करके । 
धावति, क्रिया, atear है । 

धावन्त, कृदन्त, दौड़ता हुआ । 

धावि, श्रतीत० क्रिया, दौड़ा । 
धावित, कृदन्त्‌, दौड़ा हुआ । 

धाविय, पूर्व ०-क्रिया, दौड़कर । 
धावित्वा, पूर्व ० क्रिया, दौड़कर । 
धावन, Ago, दौड़ । 

धावी, वि०, दौड़ने वाला । 

धि, श्रव्यय, धिक्कार । 

धिक्कत, fao, घृणित । 

धिति, स्त्री०, धैय, सहन-शक्ति । 
धितिमन्तो, fao, धृतिमान । 

“धी, स्त्री०, बुद्धि । 

धीमन्तो, fao, बुद्धिमान । 
धीतलिका, स्त्री०, गुड़िया । 

घीतु, स्त्री०, धी, बेटी । 

घीतु-पति, Yo, जामाता, जॅवाई । 


घीयति, क्रिया, उत्पन्न होता है । 
धीयमान, कृदन्त, उत्पन्न होने वाला । 
धीर, वि०, बुद्धिमान । 


, धीरत्त, नपु०, धीरज, धीरता, di- 


भाव । 

धीवर, Jo, मछुआ । 

धुत, कृदन्त, JAT गया, हटाया गया | 

घुतद्ध, नपुं०, तपस्वियों के qa- 
विशेष । 

धुत-धर, वि०, धृतङ्गधारी । 

धुतवादी, Jo, धृत ङ्ग-ग्रभ्यासी । 

q7 Jo, धूं । 

धुत्तक, Jo, धूर्त । 

धृत्तिका, स्त्री०, धूर्तपन । 

घुत्ती, स्त्री ०, धूर्तपन । 

JAA, Ago, हटाना, दूर करना, झाड़ 
फेंकना । 

धुनाति, क्रिया, हिलाता है, दूर करता 
है । i 

धुनन्त, कृदन्त, धुनता हुग्रा । 

धुनितब्ब, कृदन्त, धूनने योग्य । 

धुनित्वा, पुर्व ०-क्रिया, धुनकर । 

afa, कृदन्त, गर्म किया गया । 

धुर, नपुं०, उत्तरदायित्व । 

धुर-गाम, Jo, पड़ोसी ग्राम । 

धुरंधर, fao, पदाधिकारी । 

घुर-निक्खेप, yo, पद-परित्याग । 

धुर-भत्त, नपुं०, नियमित भोजन | 

घुर-वहन, Ado, पद-धारण | 

धुरबाही, Jo, भारवाहक पशु । 

घुर-विहार, Jo, पड़ोसी विहार । 

धुव, वि०, स्थायी । 

धुव, क्रिया-विशेषण, ध्रुव, लगातार, 
सिलसिलेवार । 
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घत ; ९६९ नग्न-चरिया 
० भत, देखो धुत । धूमयति, क्रिया, धूम्रपान करता ह 

धूप, Jo, धूप (-वत्ती) । JA करता है । 

धूपन, नपुं०, धूप जलाना, छौंकना । धूमायति, देखो धूमयति । 

धूपायाँत, क्रिया, धुआँ देता है । धूमांयितत्त, नपुं०, धुँधला करना, 

धूपायी, paa, qat दिया । अस्पष्ट करना । 

धूपायन्ति, कृदन्त, qat देता हुश्रा। धमायि, miao क्रिया, धूम्रपान 

धूपायित, कृदन्त, JA दिया zai किया । 

धूपेति, क्रि०, छौंकता है । afa, स्त्री, धूल । 

धूपेसि, श्रतीत० क्रिया, छौंका । धूसर, fao, मटमैला । 

धूपित, कृदन्त, छौंका ZAT | घेतु, स्त्री०, गौ । 

धूपेत्वा, पूर्व ० क्रिया, छौंककर । घेतुप, पु०, दूध पीता बछड़ा । 

धूम, पु०, धू्राँ । धोत, कृदन्त, धोया हुआ्ना । 

धूम-केतु, Jo, धूम-केतु तारा | धोन, वि०, वुद्धिमान । 

धूम-जाल, नपुं०, धुएँ का जाल | धोरय्ह वि०, भार वहन करने में 

धूम-नेत्त, नपु०, JA निकलने का समर्थ । 

रास्ता । धोवति, क्रिया, धोता है । 
धूम-सिख, पु०, धूम्र-शिखा, ग्राग | धोवन, नपुं०, धोना । 
. न 
न, ग्रव्यय, नहीं । काम बिगाड़ा (४६) । 
नकुल, Jo, नेवला | नख, Jo तथा Ado, नाखून । 


नकुल-जातक, साँप तथा नेवले में भी नख-पञ्जर, पु०, पंजा । 
मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होने की कथा नरवी, fao, पंजों वाला। 


(१६५) । नग, Jo, पर्वत। 
AFT, Jo, कछुश्रा | नगर, Ado, छोटा शहर | 
नक्खत्त, नपुं०, नक्षत्र | नगर-गुत्तिक, go, नगराधिपति । 
नक्खत्त-कोळा, स्त्री ०, नक्षत्र-क्रीडा । नगर-वर, TTo, श्रेष्ठ नगर | 
नक्खत्त-पाठक, पु०, ज्योतिषी । नगर-वासी, पु०, नागरिक । 
नक्खत्त-योग, पु०, नक्षत्रों का योग, नगर-सोधक, Jo, नगर-शोधक, बहर 
जन्म-पत्री । की सफाई करने वाला । 
नक्खत्त-राज, पु०, चन्द्रमा । नगर-सोभिनी, स्त्री०, नगर-वधू । 


नक्खत्त-जातक, नक्षत्र के श्रनुसार शादी नग्ग, वि०, नग्न, नंगा । 
करने जाकर वर-पक्ष वालों ने श्रपता नग्ग-चरिया, fae, नग्त रहना । 
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नग्ग-समण 


१६२ नन्द-जातक 


नग्ग-समण, fao, नग्न-श्रमण । 

afina, Ago, नग्नता, नंगापन । 

AHA, नप्‌ं०, हल । 

नङ्गल-फाल, Jo, हल की फाल । 

agda जातक, मूर्ख विद्यार्थी हर 
चीज की उपमा हल की फाल से ही 
देता था (१२३) । 

नङ गुट्ठ, नपुं०, पूंछ, दुस । 

नङ गुट्ठ जातक, ब्रह्माचारी ने afia- 
देवता को गौ की पूँछ ही श्रपित की 
(१४४) । 

AFA, पूंछ, दुम । 

न चिरस्सं, क्रिया-विशेषण, श्रचिर काल 
में, थोड़े समय में । 

नच्च, Ago, नृत्य, नाटक | 

नच्च जातक, हंस-राज ने निलंज्ज मोर 
को श्रपनी कन्या नहीं दी (३२) । 

नच्चट्ठान, Ago, नृत्य-स्थान, नाटक- 
गृह 

नच्चक, पु०, नाचने वाला, नाटक का 
पात्र । 

नच्चति, क्रिया, नाचता है। 

नच्चि, श्रतीत० क्रिया, नाचा । 

नच्चन्त, कृदन्त, नाचता हुआ । 

नच्चित्वा, पूर्व ° क्रिया, नाचकर | 

नच्चन, नपुं०, नाचना, नाच । 

नट, Jo, TAFT | 

नटक, पु०, नृत्यकार। 

नट्ट, नपुं०, नृत्य, नाटक । 

TE, पु०, नृत्यकार | 

नट्ठ, कृदन्त, नष्ट हुआ । 

नत, कृदन्त, झुका हुश्रा। 

नति, स्त्री०, नम्रता, झुकाव । 

नत्त, नपु ०, नृत्य, नाटक | 


नत्तक, Jo, TAF | 

नत्तकी, स्त्री०, नतंकी । 

नत्तन, नपुं०, नृत्य, नाटक । 

नत्तमाल, पु०, वृक्ष-विशेष । 

नत्तु, पु०, नाती । 

afa, क्रिया, नहीं है । 

नत्थिक-दिट्ठ, नपू०, नास्तिक 
मत । 

नत्थिक-वादी, पु०, नास्तिक । 

नत्थिता, स्त्री०, नास्तिकता । 

नत्थि-भाव, Jo, न होने का भाव । 

नत्थु, स्त्री ०, नाक । 

नत्थु-कम्म, नप्‌ं०, नाक की चिकित्सा, 
नाक के माध्यम से चिकित्सा । 

नदति, क्रिया, गजंता है। 

नदि, अतीत क्रिया, गर्जा । 

नदन्त, कृदन्त, गर्जता हुआ । 

नदित, कृदन्त, गर्जा हुआ । 

नदित्वा, पूर्व ० क्रिया, गर्जकर । 

नदन, नप्‌०, गर्जन | - 

नदी, स्त्री०, नदी, दरिया । i 

नदी-कल, नपू ०, नदी-तट । 

नदी-डुग्ग, नपुं०, जहाँ पहुँचने में नदी 
वाधक हो । 

नदी-मुख, नपु०, नदी का मुहाना । 

AS, कुदन्त, JAT हुआ । 

afg, स्त्री०, चमड़े की रस्सी । 

नन्द थेर, शुद्धोदन तथा महाप्रजापति 
गोतमी की सन्तान । सिद्धार्थ गौतम 
का सौतेला भाई । 

नन्द, नव-नन्द नाम से प्रसिद्ध नौ 
राजागण । 

नन्द जातक, पिता ने अपने दास नन्द 
को अपने गाड़े धन की जगह बता दी 
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~ MOE 


ननन्दा 


थी श्रौर कह दिया था कि पुत्र के 
बड़े होने पर वह उसे बता दे 
(३९) । 

ननन्दा, स्त्री), ननद । . 

ननु, श्रव्यय, निश्चय से। 

नन्दक, वि०, खुशी देनेवाला, ग्रानन्द- 
दायक। 

नन्दति, क्रिया, प्रसन्न होता है । 

afa, अतीत० क्रिया, प्रसन्न हुआ । 

नन्दित, कृदन्त, प्रसन्त चित्त । 

नन्दमान, कृदन्त, प्रसन्न होता हुआ । 

नन्दितब्ब, कृदन्त, प्रसन्न करने योग्य । 

नन्दित्वा, पूर्व ०-क्रिया, प्रसन्‍त करके । 

नन्दन, Ago, प्रसन्नता, इन्द्र-तगर का 
उद्यान । 

नन्दि, स्त्री, मनोविनोद । 

नन्दिक्खय, Jo, तृष्णा का क्षय । 

नम्दि-राग, Jo, अनुराग । 

नन्दिःसंयोजन, नपुं०, तृष्णा का बंधन । 

नन्दियमिग जातक, नन्दिय मृग की 

सच्चरित्रता ने उसकी तथा उसके 

माता-पिता की रक्षा की (३८५) । 

नन्दि fama जातक, नन्दि विसाल 
वृषभ ने शर्त जीतकर अपने मालिक 
को धनी बनाया (२८) । 

qafa, क्रिया, बाँधता है । 

afia, ग्रतीत० क्रिया, बाँधा । 

नन्वित्वा, पुर्वे० क्रिया, बाँध कर । 

नपुंसक, पु०, नपुंसक, पुरुषत्व-हीन । 

नभ, Yo तथा नपुं०, आकाश । 

नमक्कार, पु०, नमस्कार । 

नमति, क्रिया, झुकता है । 

नमि, श्रतीत० क्रिया, भुका । 

नमन्त, कृ दन्त, झूकता SAI 


१६३ 


नर-सीह 


नमित्वा, पूवं ° क्रिया, भुककर । 

नमितब्ब, कृदन्त, 'फुकना चाहिए । 

नमस्सति, क्रिया, नमस्कार करता 
हैँ । 

नमस्सि, ग्रतीत० 
किया । 

नमस्सित्वा, पूवं ०-क्रिया, 
करके । 

नमस्सिय, कृदम्त, नमस्कार करने 
योग्य । 

नमस्सितुं, 
लिए। 

नमस्सन, Ago, नमस्कार | 

नमस्सनए, स्त्री०, नमस्कार । 

नमुचि, पु०, नष्ट करने वाला, मृत्यु, 
'मार' का नाम। 

नमो, श्रव्यय, नमस्कार है । 

नम्यदा, स्त्री०, नर्मदा नदी । 

नय, पु०, क्रम, पद्धति, ढंग, ठीक परि- 
णाम । 

नयति, क्रिया, ले जाहा है, मार्ग-दर्शन 
करता है । देखो नेति । 

नयन, नपुं० आँख, ले जाना । 

नयनाव॒ध, पुऽ, जिसके नयन ही उसके 
शस्त्र हो--यमराज । 

नय्हति, क्रिया, बांधता है। 

नय्हन, Ado, बंधन, बाँधना। 

afgaat, पूर्व ०-क्रिया, बाँधकर । 

नर, Jo, आदमी । 

नरक, नपुं०, नरक, जहन्नुम। ” 

नर-देव, Jo, राजा । 

नर-वीर, go, नरों में वीर, प्रायः 
भगवान्‌ बुद्ध के लिए प्रयुक्त । 

नर-सीह, पु०, नरों में सिह, प्रायः 


क्रिया, नमस्कार 


नमस्कार 


नमस्कार करने के 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नराधभ १६४ 


नाग-दीप 
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भगवान्‌ बुद्ध के लिए प्रयुक्त । 

नराधम, Jo, AAA आदमी, नीच 
पुरुष । 

नरासभ, पु०, आदमियों का स्वामी, 
प्राय; भगवान्‌ वुद्ध के लिए प्रयुक्त । 

नरुत्तम, पु०, आदमियों में श्रेष्ठ, प्रायः 
भगवान्‌ बुद्ध के लिए प्रयुक्त । 

नळपान जातक, बंदरों ने सरकण्डे के 
माध्यम से जलाशय का पानी पिया 
(२०) । 

नलाट, Ago, ललाट, मस्तक । 

नलिनी, स्त्री०, जलाशय, कमल-जला- 
शय । 

नव, वि० नया, नौ। 

नव-कम्म, नपु०, नया काम, मरम्मत । 

नव-कस्मिक, fao, नया काम (भवन- 
निर्माण) कराने वाला । 

नवङ्ग, fao, जिसके नो हिस्से हों । 

नव-नवुति, स्त्री०, निन्नानवे । 

नवक, पु०, नवागन्तुक, तरुण, जो नया- 
नया संघ में प्रविष्ट हुश्रा हो; ago, 
नौ जनों का समूह 

नवकतर, वि० तरुण से भी तरुण । 

नवनीत, तपुं ०, मवखन | 

नवम, वि०, नौवाँ । 

नवमी, स्त्री०, चान्द्र मास की नवमी । 

नवृति, स्त्री ०, नब्बे । 

नस्सति, क्रिया, नष्ट होता है, लुप्त 
होता है । 

aka, adao क्रिया, नष्ट हुआ । 

नस्सन्त, कृन्दत, नष्ट होता हुआ । 

नस्सित्वा, पूर्व ०-क्रिया, नष्ट होकर । 

नस्सन, नपुं०, नाश । 

नहात, क्रदन्त, स्नार्न किया हुआ । 


नहान, नपुं ०, स्तात । 

नहानिय, नपुं०, स्नान-सामग्री । 

नहापक, Yo, नहलाने वाला । 

नहापन, Ago, स्नान, धोना । 

नहापित, Jo, नाई; कृदन्त, नहाया 
हुआ । 

नहापेति, क्रिया, नहलाता है । 

नहापेसि, श्रतीत० क्रिया, नहलाया । 

नहापेन्त, कृदन्त, नहाते हुए । 

नहापत्वा, पूर्व ०-क्रिया, स्नान करके । 

नहायति, क्रिया, नहाता है । 

नहायि, अ्तीत० क्रिया, नहाया । 

नहायन्त, कृदन्त, नहाते हुए । 

नहायित्वा, पूर्व ०-क्रिया, नहाकर । 

नहायितुं, नहाने के लिए । 

नहायन, नपुं ०-स्नान । 

नहार, Jo, नस। 

नहि, अव्यय, नहीं । 

ABA, नपुं, दस हजार । 

नळ, पुं ०, सरकण्डा | 

नळकार, Lo, टोकरी बनाने वाला । 

नळ-कलाप, To, सरकण्डों का ढेर । 

नळ-मीन, To, समुद्री केकड़ा । 

AZIM, Ago, सरकण्डों की झोपड़ी । 

नळिनिका जातक, राजकुमारी afz- 
निका को ऋषि श्शुंग का तप भ्रष्ट 
करने के लिए भेजा गया (५२६) । 

नाक, पुं०, स्वगं । 

नाग, To, सरपं, हाथी, वृक्ष-विशेष, श्रेष्ठ, 
पुरुष । 

नाग-दन्त, नपुं०, हाथी दाँत की कील 
या खूंटी । 

नाग-दीप, सिहलद्वीप का उत्तरी भाग, 
वर्तमान जाफना । 
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नाग-बल 


१६५ 


नायिका 
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नाग-बल, वि०, हाथी के बल सदृश 
बल वाला । 

नाग-ब्रला, स्त्री, गंगेरन (लता- 
विशेष) । 

नाग-भवन, नपुं०, नागों का निवासः 
स्थल । 

नाग-माणवक, Jo, नाग-तरुण | 

नाग-माणविका, स्त्री०, नाग-तरुणी, 
नाग-कुमारी। 

नाग-राज, Jo, नागों का राजा । 

नाग-रक्ख, Jo, नाग-वृक्ष । 

नाग-लता, स्त्री०, पान की बेल । 

नाग-लोक, पु०, नाग-संसार । 

नाग-वन, नपुं०, नागों का वन । 

नागसेन थेर, fafaa राजा से 
शास्त्रार्थं करने वाले प्रसिद्ध नागसेन 
स्थविर। 

नागर, fao, नगर वाला, शहरी । 

नागरिक, वि०, नगर से सम्बन्धित । 

नांटक, नपुं०, ड्रामा | 

नाटकितिथि, स्त्री ०, नृत्य-कुमारी । 

नानच्छन्द जातक, पुरोहित ने घर 
के लोगों से परामर्श किया कि वह 
राजा से क्या चीज माँगे। किसी ने 
किसी चीज का नाम लिया, किसी ने 
दूसरी चीज का । इस प्रकार नाना 
मांगें सामने ग्राई (२८९) । 

नाथ, पु०, संरक्षण, संरक्षक; लोक- 
नाथ, पु०, लोकों के संरक्षक, भगवान 
बुद्ध के लिए प्रयुक्त नाम । 

नाद, Jo, ग्रावाज । 

नानता, स्त्री०, नानत्व, विविधता । 

नानत्त, नपुं०, नानत्व, विविधता । 

नानत्त-फ़ाय, fao, नाता प्रकार के 


शरीरों वाला । 
नाना, अब्यय, अनेक, भिन्त-भिन्न । 
नाना-कारण, नपुं ०, AAF कारण । 
नाना-गोत्त, fao, अनेक गोत्र । 
नाना-जच्च, वि०, अनेक जातियों का । 
नाना-जन, Jo, AAF प्रकार की जनता । 
नाना-तित्थिय, वि०, नाना सम्प्रदाय के 
लोग । 
नाना-प्रकार, वि०, अनेक प्रकार । 
नाना-रत्त, वि०, नाना वर्ण । 
नानावाद, Jo, नानावाद | 
नाना-विध, वि०, नाना प्रकार का । 
नाना-संवास, fao, जो भ्रलग-ग्रलग 
हते हों । 
नाभि (नाभी भी), स्त्री०, नाभी, पेट 
का मध्य-विन्दु, चक्र का मध्य-भाग। 
नाम, ago, नाम, व्यवितत्व का चँत- 
सिक-भाग; fao, नाम (वाला) । 
नाम-करण, नपु०, नाम रखना । 
नाम-गहण, Ao, नाम ग्रहण करना । 
नाम-धेय ( नाम-धेय्य,मी ),नपुं ०, नाम; 
fao, नाम वाला । 
नाम-पद, Ado, नाम, संज्ञा | 
नामक, वि०, नाम से, नाम मात्र का। 
नामसिद्धि जातक, शिष्य ग्रच्छा-सा 
नाम खोजने जाकर अपने पहले वाले 
नाम 'पापक' से ही संतुष्ट होकर लौट 
mat (६७) । 
नामेति, क्रिया, झुकाता है । 
नामेसि, ग्रतीत० क्रिया, भुकाया ।* 
नामित, कृदन्त, भुकाया गया । 
नामेत्वा, पूर्वे ° क्रिया, झुका कर । 
नायक, पु०, नेता, मार्ग-दर्शक । 
नायिका, स्त्री०, गागे-दशिका । 
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नारङ्ग ; १६६ 


निकूजति 


नारङ्ग, पु०, नारंगी का पेड़ । 

नाराच, पु०, लोहे की छड़, एक प्रकार 
का तीर। 

नारी, स्त्री ०, ग्रौरत । 

नालं, ग्रव्यय, अपर्याप्त, प्रतिकूल । 

नालंदा, राजगृह के पास का प्रसिद्ध 
स्थान, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध कई बार 
ठहरे थे और जहाँ बाद की सदियों में 
बौद्ध विश्वविद्यालय बना । 

नाल, पु०, नालिका, नाली । 

नालागिरि, राजकीय हस्तिशाला का 
हाथी, जिसे देवदत्त की प्रेरणा से 
गोतम बुद्ध को शारीरिक हानि पहुं- 
चाने के लिए उत पर छोड़ा गया था। 

-नालि, स्त्री०, माप-विशेष । 

नालिमत्त, वि०, नालिमात्र, सिर्फ एक 
नालि । 

नालिका, स्त्री०, नाली । 

नालिका-यन्त, नपुं०, घड़ी । 

नालिकेर, पु०, नारियल । 

नालि-पट्ट, Jo, टोपी । 

नावा, स्त्री०, जहाज । 

नावा-तित्थ, नपुं०, नौका का पत्तन। 

नावा-संचार, Jo, नीकाग्रों PT ATAT- 
जाना । 

नाविक, Jo, मल्लाह्‌, माँकी । 

नाविकी, स्त्री ०, मल्लाहिन, माँझी की 
स्त्री । a 

नावुतिक, fao, Ta] वर्ष का । 

नास, पु०, नाश, मृत्यु । 

नासन, नपुं ०, नाश करना, त्याग देना, 
निकाल बाहर कर देना । 

नासा, स्त्री ०, नाक, नासिका । 

नासा-रज्जु, स्त्री ०, नकेल । 


नासिका, स्त्री०, नाक । 


नासेति, क्रिया, नष्ट करता है, खराब. 


कर देता है, मार डालता है । 
नासेसि, ग्रतीत० क्रिया, नष्ट किया। 
afaa, कृदन्त, नष्ट किया zari 
नासेत्वा, पूर्व ०-क्रिया, नष्ट करके । 
नासितव्ब, नष्ट करने योग्य । 
निकट, नपुं०, पड़ोस; वि०, पास । 
निकट्ट, वि०, निकृष्ट, गिरा gar । 
निकटि, स्त्री ०, ठगी । 
निकत, वि०, कपटी । 
निकति, स्त्री ०, ठगी । 
निकन्त, कृदन्त, कटा हुआ । 
निकन्तति, क्रिया, काटता हे । 
निकन्ति, श्रतीत० क्रिया, काटा; स्त्री ०, 
इच्छा । 
निकन्तित, कृदन्त, कटा हुआ । 
निकन्तित्वा, पूर्व ०-क्रिया, काटकर । 
निकर, पु०, समूह्‌ । £ 
निकस, Jo, कसौटी । 
निकामना, स्त्री ०, इच्छा ( = निकन्ति)। 
निकामलाभी, वि०, बिना कठिनाई से 
प्राप्त करने वाला । 
निकामेति, क्रिया, इच्छा करता है 
चाहता है । i 
निकामेसि, अतीत ० क्रिया, इच्छा की । 
निकामित, कृदन्त, इच्छा किया gar | 
निकामेन्त, इच्छा करता gT । 
निकाय, पु०, समूह्‌, सम्प्रदाय, संग्रह । 
निकास, पु०, पड़ोस । 
निकिट्ठ, वि०, निकृष्ट । 
निकुञ्ज, Jo तथा नपुं०, वृक्षों तथा 
झाडियो से ढका घना स्थान । 
निकूजति, क्रिया, कूजता है । 
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निकूजि 


१६७ 


निखिल 


निकूजि, श्रतीत० क्रिया, शब्द किया । 
निकूजित, कृदन्त, शब्द किया हुश्रा । 
निकूजमान, कृदन्त, शब्द करता EAT | 
निकेतन, नपुं०, तिवास-स्थान, घर । 
fasg, fao, aafaa । 
निक्कडुन, नपुं०, बाहर खींच लाना । 
निक्कण्टक, वि०, निष्कण्टक, काँटों या 
शत्रुप्रों से रहित । 
तिक्‍कहम, fao, कर्देम-रहित, कीचड़- 
रहित । 
निक्कम, पु०, प्रयत्न । 
निक्करुण, वि०, करुणा-विहीन । 
निक्कसाव, fao, श्रपवित्रता से मुक्त । 
निक्काम, वि०, कामना-रहित 
निक्कारण, वि०, बिता कारण के । 
निक्कारणा, क्रिया-विशेषण, कारण- 
रहित । 
निक्किलेस, fao, विकार-रहित । 
निक्कुज्ज, fao, फेंका गया । 
निक्कुज्जेति, क्रिया, उलट देता है । 
निक्कुज्जेसि, श्रतीत० क्रिया, उलट 
दिया । 
निक्कुजित, कृदन्त, उलट दिया गया। 
निक्कुज्जेत्वा, पूर्व ०-क्रिया, उलट कर | 
निक्कुज्जिय, उलट देने योग्य । 
Waza fao, बिना ढोंग के । 
Kana, fao, क्रोध-रहित । 
निक्केस-सीस, go, गंजा सिर | 
निक्ख, पु०, निकष, स्वर्ण-मुद्रा । 
निक्खन्त, कृदन्त, (घर से) बाहर 
निकला हुश्रा । 
निक्खम, Fo, निष्क्रमण | 
निक्खमण, ago, निष्क्रमण, विदाई । 
निक्खमति, क्रिया, 


(घर से) बाहर 


जाता है। 
निक्खमि, adao क्रिया, निकला । 
निक्खमन्त, कृदन्त, निकलता हुग्रा । 
निक्खमित्वा, पूर्व -क्रिया, निकलकर । 
निक्खम्म, पूर्व० क्रिया, निष्क्रमण कर। 
निक्ख मितब्व, निष्क्रमण करने योग्य । 
निक्खमितुं, निष्क्रमण करने के लिए। 
Kadama, Jo, सावन का महीना । 
इस महीने में बच्चे को बाहर निकाल 
कर सूर्य का दर्शन कराया जाता है। 
निक्खामेति, क्रिया, निकाल बाहर 
करता है । 
निक्खामेसि, श्रतीत० क्रिया, निकाला। 
निक्खामित, कृदन्त, निकाला हुआ । 
निक्खामेन्त, कृदन्त, निकालता हुग्रा। 
निक्खामेत्वा, पूर्व ०-क्रिया, निकाल कर । 
निक्लिक, Jo, कोषाध्यक्ष, खजांची । 
निक्खित्त, कृदन्त, रखा गया । 
निक्खिपति, क्रिया, एक ओर रख देता 
है 
निविखपि, adao क्रिया, रखा । 
नि विखपन्त, कृदन्त, रखता हुग्ना । 
निक्खिपित्वा, पूर्व ° क्रिया, रख कर । 
निक्खिपितब्ब, रखने के योग्य । 
निक्खेप, go, निक्षेप, रख देना । 
Mada, ago, निक्षेपण, धर देना । 
निखणति (निखनति भी), क्रिया, खनता 
है, खोदता है । 
निखनि, adao क्रिया, खोदा । 
निखात, कृदन्त, खोदा हुआ । 
निखनन्त, कृदन्त, खोदते हुए । 
तिखनित्वा, पूर्व ०-क्रिया, खोद कर । " 
निखादन, ago, छेनी । 
निखिल, fao, समस्त । 
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निगच्छति १६ 


z निचुल 


निगच्छति, क्रिया, अनुमव करता है, 
सहन करता है । 

निगण्ठ, faia, जैन सम्प्रदाय का 
संन्यासी । 

निगण्ठनाथपुत्त, बुद्ध के समकालीन 
छह प्रसिद्ध mami में से एक । 
जैनों के अन्तिम तीर्थकर वर्धमान 
महावीर । 

निगति, स्त्री०, भाग्य, अवस्था, आच- 
रण | 

निगम, पु०, कस्वा । 

निगमन, नपुं०, व्याख्या, उद्धरण, 
दृष्टान्त । 

निगल, go, हाथी के पैर की जंजीर। 

निगू हति, क्रिया, ढकता है, छिपाता है। 

नियूहि, ग्रतीत० क्रिया, छिपाया । 

Kukaa, कृदन्त, छिपाया zari 

waza, कृदन्त, छिपाया zari 

निगुहित्वा, पूर्व ०-क्रिया, छिपाकर । 

निगुहन, नपुं०, छिपाना । 

निग्गच्छति, क्रिग्रा, बाहर जाता है । 

निग्गण्ठि, वि०, ग्रन्थि-रहित । 

निग्गण्हन, नपुं ०, निग्रह करना, STERT- 
डपटना । 

निग्गण्हाति, क्रिया, दोषारोपण करता 
है, डाँटता-डपटता है । 

निग्गण्हि, अतीत० क्रिया, निग्रह किया । 

निग्गहीत, कृदन्त, निग्रह किया गया; 
नपुं०, अनुस्वार । 

सिंग्गण्हन्त, कृदन्त, निग्रह्‌ करता हुआ । 

निग्गय्ह, पूर्वे ०-क्रिया, निग्रह करके । 

निग्गहित्वा, पूर्व ०-क्रिया, निग्रह करके । 

निग्गम, Fo, बाहर जाना, बाहर निक- 
लना । 


निग्गमन, नपुं ०, 
होना । 

निग्गय्ह-वादी, पुऽ, निग्रह करने वाला, 
दोष दिखाने वाला । 

निग्रोध मिग जातक, निग्रोध मृग ने 
श्रपनी जान देकर भी अपने पक्ष की 
मृगी और उसके वच्चे की प्राण-रक्षा 
करनी चाही । वह सभी के प्राण 
बचाने में सफल हुआ (१२) । 

निग्गह, yo, निग्रह, दोपारोपण करना । 

निग्गहेतव्य, कृदन्त, निग्रह करने योग्य । 

निग्गाहक, Jo, निग्रह करने वाला | 

निग्गुण्डि ( ( निग्गुण्डी भी), स्त्री ०, बुटी- 
विज्ञेप । 

निग्गुस्व, fao, जहाँ भाड़-भंखाड़ न 
हो । 

निग्घातन, नपुं०, हत्या, विनाश । 

निग्घोस, go, निर्घोष, चिल्लाना । 

निग्रोध, Jo, वट वृक्ष, बरगद की पेड़ । 

निग्रोध-पक्क, नपुं ०, वट का पका फल । 

निग्रोव-परिमण्डल, वि०, वट का घेरा । 

निघंस, पु०, रगड़ना । 

निघंसन, नपुं ०, रगड़ना । 

निघंसति, क्रिया, रगड़ता है । 

Kafa, अतीत० क्रिया, रगडा । 

निघंसित, कृदन्त, रगडा हुआ । 

faafaa, पूर्व ०-क्रिया, रगड़कर । 

निघण्डु, go निघंटु, पर्याय वचनों का 
कोश । 

निघात, पु०, मारना । 

निचय, Jo, संग्रह, धन । 

निचित, कृदन्त, संग्रहीत । 

निचुल, नपुं०, एक प्रकार का पौधा 
मुचलिदो । 
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वाहर जाना, विदा « 


| 


निच्च 


निच्च, वि०, नित्य, लगातार । न्न विश नय गात E a e जे N 

निच्चं, क्रिया-विशेषण, नित्य, सदैव, 
लगातार । i 

निच्च-कालं, क्रिया-विशेषण, सदैव \ 

निच्च-दान, नपुं०, स्थायी दान । 

sawa, नपुं०; सतत भोजन-दान । 

निच्च-सील, नपुं०, सतत शील-पालन, 
पंचशील । 

निच्चता, स्त्री०, नित्यता । 

निच्चम्म, fao, चर्म-रहित । 

fasaa, fao, निश्चल, स्थिर । 

निच्चोल, fao, निर्वस्त्र, नंगा । 

निच्छय, go, निश्चय । 

निच्छरण, aio, बाहर भेजना, बाः 
निकलना । 

निच्छरति, क्रिया, बाहर जाता Bi 


निच्छरि, श्रतीत० क्रिया, * बाहर 
निकला । 

निच्छरित, कृदन्त, . बाहर निकला 
हुआ । 

निच्छरित्वा, पूर्व ० क्रिया, बाहर 
निकल कर | 


निच्छात, वि०, बिना भूखं के । 
निच्छारित, कृदन्त, प्रकट किया gaT । 


निच्छारेति, क्रिया, प्रकट करता है, 
बोलता है । 

निच्छारेत्वा, gia क्रिया, प्रकट 
करके। | 

निच्छारेसि, adao क्रिया, प्रकट 
किया, बोला । 


निच्छित, कृदन्त, निश्चित, विचारित, 

- मीमांसित्‌ । 

निच्छनाति, क्रिया, विचार करता है, 
विमर्षण करता है । 


१६९ 


fazat 


निज, वि०, स्वकीय, पना । ` ` 

निज-देस, Jo, अपना देश। 

निज्जट, वि०, सुलभा हुप्रा । 

निज्जर, fao, जरा-रहित, gN- 

त, जिसे बुढ़ापा न ब्यापे.। 

निज्जरेति, क्रिया, नष्ट करता है 
विनाश करता है । | 

निज्जिण्ण, कृदन्त, जरा-प्राप्त, gia- 
प्राप्त । 

निज्जिव्ह, fao, जिह्वा-विहीन, बिना 
जीम के; go, जंगली मुर्गा । 

निज्जीव, वि०, निर्जीव । 

निज्झान, नपुं०, arag ष्टि.। 

निज्कायति,.क्रिया, ध्यान लगाता है 

निट्ठा, स्त्री ०, अन्त, सारांश, निष्ठा । 

निट्ठाति, क्रिया, समाप्त होता है, 
समाप्त करता है । 

Mash, नपुं०, समाप्ति । 

निट्ठासि, ग्रतीत० क्रिया, समाप्त 
किया । 

निट्ठापित, कृदन्त, पूरा कराया हुय़रा । 

निट्ठापेति, क्रिया, पूरा कराता है, 
समाप्त कराता है । 

निट्ठापेत्वा, पूर्व ० क्रिया, पुरा करके । 

निट्ठापेन्त, कृदन्त, पूरा करता हुआ । 

निद्ठापेसि, श्रतीत० क्रिया, पूरा 
कराया, समाप्त कराया । 

निट्ठित, कृदन्त, समाप्त, सम्पूर्ण । 

निट्ठुभति, क्रिया, थूकता है। , 

ESNA, Ago, AFAT, थूक । 

निट्ठुभि, प्रतीत० क्रिया, थूका । 

निट्ठुभित, कृदन्त, थूका हुआ । 

निद्ठुभित्वा, थूक करके । 


fian वि०, निष्ठर, कठोर 
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तिट्ठुरिय 


१७० 


निहोस 


निर्दयी । 
निट्ठुरिय, नपुं ०, निष्ठुरता, निदेयता । 
निड्ड, नपुं०, नीड, घोंसला, विश्वाम- 
स्थल । 
निड्डेति, क्रिया, घास-पात हटाता 
टि 
निण्णय, yo, निर्णय । 
नितम्ब, Jo, चूतड़, पर्वत का किनारा | 
fag, fao, तृष्णा-रहित । 
fama, fao, गोल | 
नित्तिण्ण, कृदन्त, पार हुआ, तीणं 
हुआ । 
नित्त दन, Ago, घोंपना, छुमाना । 
faas, fao, तेज-रहित । 
नित्यरण, नपुं०, पार हो जाना, तर 
जाना, समाप्ति । 
नित्यरति, क्रिया, पार होता है । 
नित्थरि, श्रतीत० क्रिया, पार हुआ । 
नित्यरित, कृदन्त, पार हुआ । 
नित्थरित्वा, पूर्व ० क्रिया, पार होकर। 
नित्थुनन, नपुं०, दाराहना । 
नित्युनाति, क्रिया, कराहता है । 
नित्युनन्त, कृदन्त, कराहता हुआ । 
नित्युनि, अतीत० क्रिया, कराहा । 


नित्युनित्वा, पूर्व? क्रिया, कराह 
करके । 

निदस्सन, नपुं०, उदाहरण, साक्षी, 
तुलना । £ 


faafaa, कृदन्त, दरसाया हुआ । 
निदस्सिय, पूर्व० क्रिया, दरसाकर । 
निदस्सितब्ब, दरसाने योग्य । 
निदस्सेति, क्रिया, दरसाता है । 
` निदस्सेसि, भ्रतीत०,क्रिया, दरसाया । 
निदस्सेत्वा, पूर्व ० क्रिया, दरसा करके । 


निदहति, क्रिया, खज़ाना गाड़ता है । 

निदहि, श्रतीत० क्रिया, | 
गाडा । 

निदहित, कृदन्त, निहित, खजाना गाडे 
हुए । 


निदहित्वा, पूर्व० क्रिया, खज़ाना गाड़ . 


कर | 

निदाघ, पु०, सुखा, ग्रीष्म-काल, गरमी । 

निदान, ago, मूल, कारण, उत्पत्ति । 

निदान-कथा, जातकट्ठकथा का ग्रारं- 
भिक अंश (भूमिका) । 

faza, fao, निर्देय । 


निद्दर, fao, दुख-रहित, भय-रहित । , 


निद्दा, स्त्री०, निद्रा, नींद । 

निद्वारामता, स्त्री०, निद्रा-प्रियता । 

fgg, fao, निद्रालु। . 

निद्दासीजी, fao, निद्रालु । 

निहायति, क्रिया, सोता है । 

निद्वायन, नपुं०, सोना । 

निद्दायन्त, कृदन्त, सोता हुश्रा । 

निद्दायि, निद्दायित्वा, पुर्व? क्रिया, 
सोकर । 

निददिट्ठ, कृदन्त, निर्दिष्ट, निर्देश किया 
हुआ । 

निहिसति, क्रिया, निर्देश करता है । 

निहिसि, प्रतीत ० क्रिया, निर्देश किया। 

निहिसितब्त्र, निर्देश करने योग्य । 

निहिसित्वा, qio क्रिया, निर्देश 
करके । 

निद Ta, fao, दुख-र हित । 

निह्देस, go, विश्लेषणात्मक व्याख्या, 
खुद्दक निकाय के भ्रन्तर्गत गिना जाने 
वाला, एक 'टीका-ग्रन्थ । | 

निद्दोस, fao, निर्दोष, निर्मल । 
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खजाना . 


निद्धन 


* निदधन, fao, निर्धन । 

निद्धन्त, कृदन्त, फूंक मारते हुए । 

निद्धमति, फूंक मारता है, बाहर निका- 
लता है। ` 

निद्धमि, श्रतीत० क्रिया, फूंक मारी । 

निद्धमित्वा, पूत्र ° क्रिया, फूंक मारकर | 

faaan, Ago, नाली, नहर । 

निद्धमन-द्वार, नपुं०, तालाब के पानी. 

_ का.निकास । 

_ निद्धारण, नपुं०, निश्चित करना । 

Waka, कृदन्त, निश्चित किया 
हुश्रा। 

निद्धारेति, क्रिया, निश्चय करता है। 

निद्धारेसि, adao क्रिया, निश्चित 
क्रिया । ने 

निद्धारेत्वा, qio क्रिया, निश्चित 
करके । 

निद्ध नन, To, धुनना । 

fag नाति, क्रिया, gaar है । 

निद्ध नि, अतीत० क्रिया, धुना । 

निद्ध faan, पूर्व ° क्रिया, धुनकर । 

fida, कृदन्त, धोया हुआ, साफ 
किया हुआ, तेज किया हुग्ना । 

निधन, पु० तथा नपु०, मृत्यु, मौत। 

Ama, नपुं०, छिपा खजाना । 

निधापित, कृढन्त, रखवाया हुग्रा । 

निधापेति, क्रिया, रखवाता है, गड़- 
वाता है। 

निधापेसि, ग्रतीत० क्रिया, रखवाया, 
गड़वाया। 

निधाय, पूर्व० क्रिया, रखकर, गाड़कर। 

निधि, पु०,.छिपा खज़ाता । 

निधि-कुम्भि, स्त्री०, खजाने का घड़ा। 

निधीपति, क्रिया, रखवाता है, गड़-« 


१७१ “निपतति 
वाता है । 

निधेति, क्रिया, रखता है, गाड़ता है। 

निधेसि, भ्रतीत० क्रिया, गाडा । 
न्दति, क्रिया, निन्दा करता है। 
(निन्दि, निन्दित, निन्दन्त, निन्दित्वा, 
निन्दितब्ब) । 

निन्दन, नपुं०, भ्रपमान, mika । 

निन्दना, स्त्री०, अपमान, प्रगौरव । 

निन्दिथ, वि०, निन्दनीय । 

निन्न, fao, निम्न; नपुं ०, निम्न भूमि । 

निन्नता, स्त्री०, निम्नता । 

निन्नगा, स्त्री०, नदी । 

निन्नहुत, नपुं०, संख्या-विशेष । 

निन्नाद, Jo, स्वर-माधुर्य, लय, राग । 

निन्नादी, fao, ऊंची mam वाला । 

निन्नामेति, क्रिया, भुकता है । 
(निन्नामेसि, निन्तामेत्वा, निन्ना- 
मित) । 

निर्निमित्त, नपुं ०, इच्छानुसार । 

निन्नेजक, go, धोबी l 

निन्तेतु, go, निर्णय करने वाला, 
निर्णायक । 

निपक, वि०, दक्ष, बुद्धिमान । 

Kasa, पूर्व० क्रिया, गिरकर । 

निपच्चाकार, Jo, नम्रता | 

निपज्ज, पूर्व क्रिया, लेटकर । 

निपज्जति, क्रिया, लेटता है । 
(निपज्जि, faa, निपज्जन्त, 
निपज्ज, wakaa, निपज्जित्वा) + 

निपज्जन, Ado, ATAT । 

faqa, Jo, पाठ । 

faq, Go, पढ़ना । 

निपतति, क्रिया, गिश्ता है । 
(निषति, निपतित, निपतिता) । 
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निषन्त 


१७२ निब्बत्तति 


निपन्त, कृदन्त, लेटा । 

निपात, yo, गिरना, उतरना, अव्यय- 
प्रत्यय । 

निपातन, ago, गिरना, नीचे गिरना । 


निपाती, fao गिरने वाला, सोने 
वाला । 
निपातेति, क्रिया, गिरने ' देता है, 
गिराता है । 

(निपातेसि, निपातित, निपातेन्त, 
निपातेत्वा) । 


निपान, नपुं०, पशुओं की जल पीने की 
जगह 

"निपुण, fao, दक्ष, होशियार । 

निपक्क, वि०, उबला ZAT । 

निप्पदेस, वि०, सर्व-व्यापक | 

निप्पपञ्च, वि०, प्रपञ्च-रहित । 

निप्पभ, वि०, निष्प्रम । 

निप्परियाय, वि०, विना किसी भेद के। 

निप्पलाप, वि०, प्रलाप-रहित । 

निष्पाप, fao, निष्पाप । 

निष्पाव, Jo, सूप, छाज । 

निप्पितिक, fao, पिता-विहीन । 

निप्पीळन, Ado, पीड़ना, दवाना, 
निचोड़ना । 

निप्पीळेति, क्रिया, निचोडता है । 
(निप्पीळेसि, निप्पोळित, निष्पी- 
Wai) ॥ 

निप्पुरिस, fao, पुरुष-विहीन, स्त्रियाँ 
ही स्त्रियाँ । 

निप्पोथन, नपु ०, पीटना । 
निप्फज्जति, 
है, देखो तिप्पज्जति । 
(निप्फज्जि, निप्फन्न, निप्फज्जमान, 


क्रिया, निष्पादन करता 


निप्फज्जन, ago, परिणाम, प्रभाव, 
प्राप्ति । ; 

निप्फत्ति स्त्री ०, निष्पत्ति, प्राप्ति ।. 

निप्फल, वि०, निष्फल । 

निप्फादक, fao, निष्पादक, उत्पन्न: 
करने वाला । 

निप्फादन, नपुं०, उत्पत्ति । 

निप्फादेति, क्रिया, उत्पन्न करता है । 


(निप्फादेसि, निप्फादित, निप्फादेन्त,. _ 


निप्फादेत्वा) । 


निप्फादेतु, Jo, उत्पन्न करने वाला, 


उत्पादक । 
निष्फोटन, ago, पीटना । 
निष्फोटेति, क्रिया, पीटता है 

(निप्फोटेसि, निप्फोटित, निप्फोटेन्त, 

निप्फोटेत्वा) । 
निबद्ध, वि०, नियमित, लगातार । 
निबन्ध, पु०, वंधन । 5 
निबन्धन, Ago, बंधन । त 
निबन्धति, क्रिया, वाँघता है, प्रेरित 

करता है । 

(fafa, निबद्ध, निवद्धित्वा) । 
निब्बट्ट, fao, बिना वीज क । 
निब्बट्ट ति, क्रिया, हटाता है । 

(feag सि, निव्बट्टित, निब्बट्ट त्वा) | 
निब्वत्त, कृदन्त, जिसका पुनजंन्म 

हुआ हो । 
निव्बत्तक, वि०, उत्पन्न करने वाला । 
निब्बत्तनक, वि०, उत्पादक । 
निब्बत्तति, क्रिया, उत्पन्न होता है, 

परिणत होता है, जन्म ग्रहण करता 
है । 


(निब्बत्ति, faa, निब्बत्तन्त, 
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निब्बत्तन 
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निमन्तक 


nS) 


निब्बत्तन, नपुं०, उत्पत्ति । >. 
निब्बत्ति, स्त्री०,' जन्म-ग्रहण, प्रकट 
होना । 
निब्बत्तापन, नपुं०, पुनर्जन्म | `| 
निब्बत्त ति, क्रिया, उत्पन्न करता है। 
(निब्बत्तेसि, निब्बत्तित, Wata, 
निब्बत्त तब्ब, निब्बत्त त्वा) । 
fasaa, fao, तृष्णा-रहित, वन-रहित। 
निब्बनथ, fao, तृष्णा-मुक्त । 
saaa, fao, निर्वसन, बिना वस्त्र 
के । 
निव्बाति, क्रिया, बुझ. जाता है, ठण्डा 


पड़ जाता है, उत्तेजना-रहित हो 
जाता है। 

(fean, निब्बुत, निब्बायन्त, 
निब्बायित्वा) । 
निब्बान, Ago, निर्वाण, (afia at) 
बुझ जाना, मोक्ष । 


"निब्बान-गमन, fao, निर्वाण-गामी । 

निब्बान-धातु, स्त्री०, निर्वाण-क्षेत्र । 

नित्र्यान-पत्ति, स्त्री०, तिर्वाण-प्राप्ति । 

निब्बान-सच्छिकिरिया, स्त्री०, निर्वाण 
का साक्षात्‌ करना । 

“निब्बान-सम्पत्ति, स्त्री०, निर्वाण की 
प्राप्ति । 

निव्बानाभिरत, .वि०, निर्वाण-प्राप्ति 
में अनुरक्त । 

निब्बापन, नपुं ०, शान्त होना, बुझना । 

निब्बापेति, क्रिया, बुझा देता है । 
(निब्बापेसि, निब्बापित, निब्बापेन्त, 
निब्बापेत्वा) । 

निब्बायति, क्रिया, निर्वाण-प्राप्त होता 
Ti ३ 

निब्बायितु, निर्वाण प्राप्त करने के 


£ 
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लिए। 

निब्बाहन, तपृं०, हटाना; fao, बाहर 
किये हुए, बाह्य-कृत । 

निब्बिकार, fao, निर्विकार, naft- 
वर्तनशील । 

निब्बिचिकिच्छ, fao, सन्देह-रहित । 

निब्बिज्ज, कृदन्त, निवेंद-प्राप्त ।. 

निब्बिज्जति, क्रिया, निवेंद प्राप्त करता 
BI 
(fafafa, 
ज्जित्वा) । 

निब्बिज्झति, क्रिया, बींधता है । 
(निड्ब्रिज्कि, निब्बिद्ध) । 

निब्बिदा, स्त्री०, निर्वेद । 

निब्बिन्दति, क्रिया, निर्वेद-प्राप्त होता 
है। 
(तिब्बिर्दि, 
न्दित्वा) । 

fafaa, ago, मजदूरी; fao, निविष। 


निब्विन्न, निब्बि- 


निब्बिन्तन, निब्बि- 


श निब्बिसेस, fao, समान, एक जैसा । 


निब्बुति, स्त्री०, शान्ति, सुख । 

निब्बुग्हति, क्रिया, Swar है । 

निब्ब्रेठन, Ago, उधेड़ता, व्याख्या । ˆ 

निब्बेठेति, क्रिया, उधेड़ता है । 
(निब्बेठेसि, निब्बेठित, निब्बेठेत्वा) । 

निब्बेध, Jo, घुसाना, घुसेड़ना । 

निब्बेमतिक, वि०, एकमत । 

निब्भय, fao, निर्भय । 

ama, वि०, व्यर्थ, वेकार । 

तिभ, वि०, समान। 

निभा, स्त्री ०, प्रकाश, चमक-दमक | 

निभाति, क्रिया, चमकता है । 

निभासि, अतीत» क्रिया, चमका । 

famam, वि०, निमंत्रण देने वाला । 
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निमन्तन 


१७४ J नियम 


निमन्तन, नपुं०, निमंत्रण । 

निमन्ते ति, क्रिया, निमंत्रण देता है । 
(निमन्तेसि, निमन्तित, निमन्तेत्वा, 
निमन्तिय, निमन्तेन्त) । 

निमि जातक, सिर का सफेद बाल 
दिखाई देने पर अपने अनेक पूर्वजों 
की तरह निमि राजा ने मी सिंहासन 
का त्याग कर दिया (५४१)। 

निमित्त, नपुं०, fag, शकून, कारण । 

निमित्तग्गाही, fao, ऊपरी fagi से 
आकषित । 
निमित्त-पाठक, पु०, शकुनों की व्याख्या 

करने वाला, भविष्य-वक्ता । ' 


निमिनाति, क्रिया, आदान-प्रदान करता 


है। 


(निम्मिनि, निमिनित, निमिनित्वा Jr 


निमिस, (निमेस मी), पु०, आँख का 
भपकना | i 

निमिसति, क्रिया, आँख भपकता है, 
आँख मारता है। ` 

निमीलेति, आँख झपकता है, श्रांख बंद 
करता है। , 

(निमीलेसि, निमीलित, निमीलेत्वा Ji 

निमोलन, नपुं०, ata झपकाना, आँख 
मारना । 

निमुज्ज, कृदन्त, डुबकी लगाई हुई । 

निमुज्जति, क्रिया, डुबकी लगाता है। 
(निमुज्जि, निमुज्जित्वा, निमु- 
ज्जितुं) । 

निमुज्जा, स्त्री डबकी मारना, 
“डुबकी । 

निमुज्जन, Ado, डुबकी लगाना । 

निमेस, पु०, देखो निमिस । 

निम्ब, पु०, नीम का वृक्ष l 


निम्मक्खिक, fao, मक्खी-रहित । 

निम्मञ्जन, नपुं०, निचोड़ना । 

निम्मथन, नपुं ०, पीसना । 

निम्मथति, क्रिया, पीस डालता है । 
(निम्मथि, निम्मथित, निम्मथित्वा ) । 

निम्मथेति, क्रिया, पीस डालता है, दवा 
देता है । 

निम्महन, नपुं०, मदित करना, दबा 
देना । 

निम्मल, fao, निर्मल । 

निम्मंस, fao, मांस-रहित । 

निम्मात-पितिक, वि०, अनाथ, माता- 
पिता रहित। 

निम्मातिक, fao, मातो-विहीन । 

निम्मालु, Jo, निर्माण करने वाला, 
रचयिता । 

निम्माण, नपुं ०, रचना, कृति । 

निम्मान, नपुं ०, रचना, कृति; fao, 
मान-रहित । 

निम्मित, कृदन्त, निमित । 

निम्मिणाति, (निम्मिनाति मी), क्रिया, 
उत्पन्न करता है, निर्माण करता है, 
रचता है । 
(निम्मिणि, निम्मिणन्त, निम्मि-. 
frar, fazaa) । 

निम्मूल, fao, fafa । 

निम्मोक, पु०, साँप की केंचुल । 

निय, नियक, fao, स्वकीय, 
अपना, । 

नियत, वि०, निश्चित, स्थिर । 

नियति, स्त्री, भाग्य, किस्मत, ATE- 
इयकता । 2 

नियम, पु०, मर्यादा, निश्चित होना,, 
स्थिर होना । 
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निराकुल 


नियमन, नपुं०, स्थिरता, नियमाधीन 
होना । 


नियमेति, क्रिया, नियमित करता है । 
(नियमेसि, नियमित, नियमेत्वा) । 

नियाम, पु०, नियम होना, तरीका । 

नियामता, स्त्री०, नियमित होना । 

नियामक, पु०, जहाज़ का कप्तान, 
सेनापति, नियम में चलाने वाला । 

नियुज्जति, क्रिया, नियुक्त होता है, 
कार्य-रत होता है । 

नियुज्जि, adao क्रिया, कार्य-रत 
gari 

faga, कृदन्त, नियुक्त । 

नियोग, go, आज्ञा, हुक्म, AAW- 
कता । 

नियोजन, नपुं०, नियुक्त करना, आज्ञा 
देना । 

नियोजित, कृदन्त, प्रतिनिधि । 

नियोजेति, क्रिया, नियुक्त करता है, 

. प्रेरित करता है। - 
(नियोजेसि, नियोजेन्त, नियोजेत्वा)। 


निय्यति, (नीयति मी), क्रिया, ले , 


जाया जाता है । 
निय्यातन, Ado, समर्पण, सौंपना । 
निय्याति, क्रिया, बाहर जाता है । 
(निय्यासि, निय्यात) । 
निय्यातु, go, नेता, मागंदशंक, बाहर 
जाने वाला । 
निय्यातेति (निय्यादेति, नीयादेति 
मी), क्रिया, सौंपता है, समपित 
करता है। 
(निय्यातेसि, निय्यातित, निय्यादित, 
निय्यातेत्वा, निय्यादेत्वा) । 
निय्यान, ago, बहिर्गमन, विदाई, 


. - 


मुक्ति । 
निय्यानिक, fao, मुक्ति]; की श्रोर 

अग्रसर करने वाला । 
निय्यास, पु०, पेड़ों से निकलने वाला 

रस, गोंद आदि । 
निय्यूह, पु०, शिखर, द्वार । 
निरंकरोति, (निराकरोति मी), 
क्रिया, तिरस्कार{करता है, उपेक्षा 
करता है। 

(निरंकरि, निरंकत, निरंकत्वा) । 
निरग्गल, fao, बाधा-रहित, मुक्त । 
निरत, वि०, लगा हुआ । 
निरत्य, fao, निरर्थक | 
निरत्यक, वि०, निरथंक । 
निरन्तर, fao, लगातार । 
निरन्तरं, क्रिया-विशेषण, लगातार । 
निरपराध, fao, निर्दोष । 
निरपेक्ख, वि०, म्पेक्षा-रहित, जिसको 

परवाह न हो । 
fega, fao, वाधा-रहित, दुख- 

रहित, एक विशाल संख्या, निरय- 
विशेष। $ > 


निरय, Jo, नरक । 
निरय-गामी, fao, नरक-गामी । 


निरय-ढुक्ख, नपुं०, नरक का दुख । 

निरय-पाल, go, नरक का अधिपति t 

निरय-भय, नपुं०, नरक का मय । 

निरय-संवत्तनिक, वि०, नरक की ओर 
ले'जाने वाला ।' 

निरवसेस, वि०, सम्पूर्ण । 

निरसन, वि०, निराहार । 

निरस्साइ, वि, बे-स्वाद । 

निराकति, स्त्री ०, दूर करना । 

निराकुल, fao, उलझन-रहित, बाधा- 
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१७६ . निवसति 


रहित । 
` निरातङ्क, वि०, रोग-रहिंत, स्वस्थ । 
निरामय, वि०, निरोग । 


निरामिस, fo, मांस-रहित, श्रमौ- 
तिक । 

निरारम्भ, वि०, बिना पशुओं की 
हत्या किये । 


निरालम्ब, वि०, निराधार । 
निरालय, fao, श्रासक्ति-रहित, गृह- 


रहित । m 

निरास, वि०, . भ्राशा-रहित, इच्छा- 
रहित । 

fag, fao, शंका-रहित । 
निरासंस, fao, इच्छा-रहित; श्राशा- 
रहित । 

निरासव, fao, ग्रासव-रहित, चित्त- 
मैल रहित । 


` निराहार, fao, भ्राहार-रहित, ब्रती । 
ˆ निरिन्धन, fao, ईधन-रहित । 
निरुज्कति, fao, निरोध को प्राप्त 
होता है। 
(निरुज्कि, निरुद्ध, निरुज्भित्वा) । 
निरुज्झन, ado, निरोध । 
निरुत्तर, fao, उत्तर-विही न, सर्वोत्तम । 
निरुत्ति, स्त्री ०, निरुक्त-शास्त्र, बोली, 
व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण । ` 
निरुत्ति-पटिसम्भिदा, निरुक्त का ज्ञान । 
निरुदक, fao, जल-रहित। 
निषुद्ध, कृदन्त, निरोध को प्राप्त 
हुआ । 
निरुपद्दव, वि०, उपद्रव-रहित । 
निरुपधि, fao, राग-रहित, arafa- 
रहित । 
निरुपम, fao, उपमा-इहित । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library,®BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आ्राइवास-प्रश्‍वास- 


--निरुस्सास, fao, 

रहित। 
निरुस्तुक, fao, श्रौत्सुक्य-रहित, 
उपेक्षा-युक्त।. ` 


निरोग, fao, स्वस्थ ।' 
fada, fao, स्वाद-रहित, बे-मज़ा । 
निरोध, go, पुनरुत्पत्ति का रुक 
जाना । 
निरोध-धम्म, fao, निरोध-स्वभाव । 
निरोध-समापत्ति, विज्ञान के निरुद्ध 
होने की स्थिति। 
निरोधेति, क्रिया, 
करता है। 
(निरोधेसि, निरोधित, तिरोधेत्वा )' । 
निलय, पु०, घर, निवास-स्थान । 
निलीयति, क्रिया, छिपता है । , 
` (निलीयि, निलीन, निलीयित्वा) । 
निल्लज्ज, fao, निलंज्ज, बेशरम । ` 
निल्लेहक, fao, चाटने वाला । . 
निल्लोप, Yo, FEAT, डाका डालना ।- 
निवत्त, कृदन्त, रुक जाना। 
Maafa, क्रिया, रुक जाता है, लौट 
पड़ता है । 
(Wafa, Mama, 
fafai) ¦ 
निवत्तन, नपुं ०, रुकना, वापिस होना । 
निवत्ति, स्त्री०, रुकना, वापिस होना। 
निवत्तेति, क्रिया, रोकता है, लीटाता 
है । ै 
(निवत्तेसि, 
निवत्तेत्वा) । 
निवत्थ, कृदन्त, वस्त्र पहनेः हुए 
निवसति, क्रिया, रहता है, वाम्न करता 


है । 


निरोध को प्राप्त 


निवत्तित्वा, 


निवत्तित, निवत्ते न्त, 


Haa 


१७७ 


निसीदति 


(Wafa, निवुत्य, निवसन्त fa- 
* सित्वा) । 
निवह, पु०, ढेर, संग्रह । 
-निवातक, नपुं०, सुरक्षित स्यान । 
निवातबुत्ति, fao, विनम्र । 
"निवाप, go, पशुओं का आहार, 
श्राद्ध । 
निवारण, नपुं०,-रोकना । 
निवारिय, वि०, रोकने योग्य | 
निवारेति, क्रिया, रोकता है । 
(निवारेसि, निवारित, निवारेत्वा) । 
निवारेतु, Jo, रोकने वाला । 
निवास, go, रहना, रहने की जगह । 
निवास-भुमि, स्त्री ०, रहने की जगह । 
निवासन, नपुं०, अ्रस्तवंसन, अन्दर 
पहनने का कपड़ा, रहने की जगह । 
निवासिक, Jo, रहने वाला । 
निवासेति, क्रिया, वस्त्र पहनता है । 
(निवासेसि, निवासित, निवत्य, 
निवासेन्त, निवासित्वा) । 
“निविट्ठ, कृदन्त, स्थिर हुआ । 
निविसति, क्रिया, घुसता है, 
gl 
निबुत, कृदन्त, घिरा हुआ । 
निवुत्य, कृदन्त, रहा हुआ । 
निवेदक, fao, निवेदन करने वाला । 
-निवेदेति, क्रिया, निवेदन करता है । 
(निवैदेसि, निवेदित, निवेदित्वा, 
निवेदिय) । ' 
'निवेस, Jo, निवास-स्थल, JATI, 
रुकना । 
“निवेसन, नपुं०, घर, घुसना । 
-निवेसेति, क्रिया, स्थापित करता है, 
घुसाता है, निर्घारित करतां है । 


रुकता 


(निवेसेसि, निवेसित, निवेसिंत्वा) । 
fam, yo, देना, प्रकृति, निसर्ग । 
निसज्ज, पूर्व० क्रिया, बैठकर | 
निसज्जा, स्त्री०, बैठना, बैठने का 
अवसर, बैठने की जगह, सीट । 
निसद, पु०, चक्की (विशेषतः. चक्की 
का निचला पाट) । 

निसद-पोत, पु०, चक्की का ऊपर. 
का पाट। 

TAMA, Jo, वृषभ | 

निसम्म, पूव ० क्रिया तथा क्रिया-विशे- 
षण, विचार करके । 

निसम्मकारी, वि०, 
करने वाला । 

निसा, स्त्री०, निशा, रात्रि । 

निसाकर, पु०, चन्द्रमा । 

निसाण, पुऽ, सान चढ़ाने का पत्थर, 
सिल्ली । ) 

निसाद, सात स्वरों में से एक, एक 
गैर-श्रायं जाति-विशेष, चोर-डाकू । 

निसानाथ, Jo, चन्द्रमा । 

famas, वि०, द्रष्टा, दर्शक, ध्यान ' 
लगाकर सुनने वाला । 

faama, aqo, देखना तथा सुनना । 

निसामेति, क्रिया, सुनता है । 

(निसामेसि, निसामित, निसामेन्त, 

निसामेत्वा) । 
निसित, वि०, तेज़ । 
fafaa, कृदन्त, बैठा BATI 
निसिन्नक, fao, Asi gaT | न 
निसीथ, पु०, मध्य-रात्रि । 
maa, क्रिया, बैठता है । 

(निसोदि, निसीदितब्ब, निसीदित्वा, 
*निसोदिय)॥ a 


सोच-विचारकर 
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निसीदन १७८ 


निहीयति 


निसीदन, ago, बैठना, बैठने की 

चटाई वर्गरह । 
` निसीदापन, नपुं०, बैठाना । 

निसीदापेति, क्रिया, बैठाता है। 
(निसीदापेसि, निसीदापित, निसीदा- 
पेत्बा) । 

निसूदन, नपुं०, हृत्या करना । 

निसेष, Jo, रोक-थाम । F 

निसेधक, वि०, निषेध करने वाला l 

निसेषेति, क्रिया, निषेध करता Bi 
(निसेधेसि, निसेधित, निसेधेन्त, 
निसेधेत्वा) । ` 

निसेवति, क्रिया, संगति करता है 
(निसेवि, निसेवित, निसेवित्वा) । 

निसेवन, नपुं०, संगति करना, उपयोग 
करना, श्रम्यास करना । 

निस्सङ्ग, पु०, परित्याग । 

निस्सग्गिय, fao, परित्याग करने 
योग्य । 

निस्सङ्ग, वि०, संग-रहित । 


निस्सज्जति, क्रिया, ढीला छोड़ता है, 


त्याग देता है, देता है । 
(निस्सज्जि, निस्सट्ठ, निस्सज्ज, 
निस्सज्जित्वा) । 
निस्सट्ठ, कृदन्त, बाहर निकला gM, 
दिया हुआ, परित्यक्त । 
निस्सत्त, fao, सत्त्व (प्राणी) - 
विहीन । 
निस्सद्द, वि०, निःशब्द, शान्त । 
निस्सन्द, पु०, परिणाम, रिसना । 
निस्सय, पु०, ग्राश्रय, संरक्षण । 
निस्सयति, क्रिया, MAA ग्रहण करता 
है, सहारा लेता है । 
निस्सरण, नपु ०, बाहर जाना, विदाई। 


निस्सरति, क्रिया, विदा होता है । 
(निस्सरि, निस्सट, निस्सरित्वा) । ˆ 

निस्साय, अ्रव्यय, उसके द्वारा, उससे | 

निस्सार, वि०, सार-रहित । 

निस्सारज्ज, fao, विश्वस्त, दावे के 
साथ । 

निस्सारण, नपुं०, वाहर निकालना । 

निस्साव, Jo, चावल का मांड । 

निस्सित, कृदन्त, आश्रित । 

निस्सितक, वि०, आश्रय ग्रहण करने 
वाला, अनुयायी, शिष्य । 

निस्सिरीक, वि०, mamago, दुखी, 


ˆ वैमव-हीन । 


निस्सेणि (निस्सेणी भी), efto, 
सीढ़ी! 

निस्सेस, fao, सम्पूर्ण । 

निस्सेस, fao, सम्पूर्ण रूप से। 

निस्सोक, वि०, शोक-रहित । 


निहत, कृदन्त, निरहंकारी, जिसकी 


मान-मर्यादा कुचल दी गई हो ।- 

निहतमान, fao, विनम्र । 

निहनति, क्रिया, जान से मार डालता 
zi 
(निहनि, निहत्वा) । 

निहीन, fao, नीच, तुच्छ, थोड़ा, 
महत्त्वहीन | 

निहीन-क्रम्म, aqo, नीच-कर्म, पाप- 
कमं । 

निहीन-पड्म, वि०, दुर्बुद्धि । 

निहीन-सेवी, वि०, ` कुसंगति में रहने 
वाला । 

निहीयति, क्रिया, नाश को प्राप्त होता 
है। र 
(निहीयि, निहोन, निहीयमान) । 
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नीघ 


१७६ 


नेति 


नीघ, Jo, दुख, प्रव्यवस्था | 

नीच, fao, निकृष्ट । 

नीचकुल, नपुं०, नीच जाति । 

नीचकुलीनता, स्त्री०, नीच कुल में 
जन्म ग्रहण करने का भाव | 

नीचासन, नपुं०, नीचा श्रासन । 

नीत, कृदन्त, ले जाया गया । 

नीतत्थ, Jo, ग्रनुमानित श्रर्थं । 

नीति, स्त्री०, कानून, मार्ग दर्शन । 

नीति-सत्थ, नपु ०, नीति-शास्त्र । 

MA, Jo, कदम्ब-वृक्ष । 

नीयति, क्रिया, ले जाया जाता है । 

नीयाति, देखो. निय्याति । 

नौर, ado, जल । 

नील, वि०, नीला । 

नौल-कसिण, नपु०, ध्यान लगाने के 
लिए नील-वणं गोलाकार । 

नील-गीव, नपुं ०, नील-ग्रीवा, मोर । 

नील-मणि, Fo, नीलम । 

नील-वण्ण, fao, नील-वर्ण, नीले रंग 
का । 

नील-वल्ली, स्त्री०, नील-वणं लता । 

नौल-सप्प, go, नीला साँप । 

नीलिनी, नीली, स्त्री, नील का 
पौधा । 

नौलुप्पल, ado, नील कमल । 

Mata, नपुं ०, बाधा । 

नीवार, Yo, धान्य-विशेष । 

Mza, कृदन्त, बाहर निकला हुग्रा । 

नीहरण, नपुं०, बाहर निकालना । 

नोहरति, क्रिया, बाहर ले जाता है । 
(नीहरि, नीहरन्त, नीहरित्वा) । 

नीहार, Jo, बाहर निकालना, पथ, 
ढंग । * 
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नीहित, कृदन्त, रखा हुप्रा, व्यवस्थित । 

नीळ, नपुं०, नीड, घोंसला । 

नीलज, पु० पक्षी । 

नुद, वि, निकाल बाहर करने वाला, 
दुर करने वाला । 

नुदक, देखो नुद । 

नुदति, क्रिया, दूर हाँक देता है, मगा, 
देता है । 
(नुदि, नुदित्वा) । 

नुन्न, कृदन्त, हाका गया, भगाया 
गया । 

नूतन, fao, नया । 

नून, अ्रव्यय, निशचय से । 

नूपुर, नपुं ०, पेजनी, पैर में पहलने का 
स्त्रियों का गहना । 

नूही, स्त्री ०; समन्तदुग्धा, सेंहुड़ । 

नेक, fao, श्रनेक। | 

नेकाकार, वि०, अनेक प्रकार का । 

नेकतिक, पु०, ठग; वि०, 
(ग्रादमी) । 

नेकायिक, वि०, सुत्तपिटक के पाँचों 
निकायों का जानकार, स्मृतिकार । 

AFA, नपुं०, निकष, स्वर्ण-मुद्रा । 

नेक्खम्म, नपुं०, संसार-त्याग । 

नेक्खम्म-वितक्क, नपुं ०, ग्रभिनिष्क्रमण 
सम्बन्धी विचार । 

नेक्खम्मु-सङ्कप्प, पु०, श्रभिनिष्क्रमण 
सम्बन्धी संकल्प । 

नेक्खम्म-सुख, नपुं०, 
का सुख । a 

नेगम, fao, निगम सम्बन्धी; go, 
निगम का बाशिदा, निगम-समा । 

नेति, क्रिया, ले जाता है। 
(Afa, नीत, Aq, नेतब्ब, नेत्वा) । 


ठ्ग 


अ्रमिनिष्क्रमण 
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नेतु 


१८० पकासक 


नेतु, पु०, नेता । 

नेत्त, go, पथ-दर्शक; नपुं०, नेत्र, 
आँख । 

नेत्त-तारा, स्त्री०, आँख का तारा । 
नेत्ति, स्त्री०, तृष्णा । 

नेत्तिक, पृ०, खेत सींचने के लिए 
नाली बनाने वाला । 

नेत्तिस, Jo, तलवार । |. 

नेपक्क, aqo, बुद्धिमानी, Q-A । 

नेपच्छ, Ago, पहनावा | 

नेपुञ्न, नपुं, निपुणता, दक्षता । 

नेमि, स्त्री०, पहिये की हाल । 

नेमित्तिक, पु०, ज्योतिषी । 

नेमिधर, go, पर्वत-विशेष का नाम । 

Aza, fao, ले जाया गया । 

नेरञ्जरा, बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद 
भगवान्‌ वुद्ध इसी नदी के तट पर थे। 


पसु, पु, घूलिः। 

qaza, fao, afa श्रेष्ठ । 

पकत, वि०, कृत, निर्मित । 

पकतत्त, वि०, सदाचारी । 

पकति, स्त्री०, प्राकृतिक या मूल रूप, 
स्वाभाविक या मूल स्थिति। 

पकति-गमन, नपं०, स्वाभाविक चाल । 

पकति-चित्त, ago, स्वामादिक चित्त; 
वि०, स्वामाविक चित्त वाला । 

पकति-सील, नपुं ० स्वाभाविक शील । 

पकतिक, वि०, प्राकृतिक । 

पकतिज, yo तथा ago, प्रकृति से 
उत्पन्त । 


नेरयिक, fao, निरय में उत्पन्न । 

नेरु, पु, ऊंचे से ऊंचे पर्वत का नाम;” 
देखो मेर्‌ । 

नेरु जातक, स्वर्ण-वणे नेरु (मेरु) 


` पर्वत की चमक-दमक के कारण 


किसी ने भी स्वर्ण-वर्ण राजहंस की 
ओर ध्यान नहीं दिया (३७९) । 
नेवासिक, पु०, रहने वाला । 


- नेसञ्जिक, fao, बैठा रहने वाला । 


नेसाद, go, निषाद, शिकारी; देखो 
निसाद । 

नो, श्रव्यय, नहीं । 

नोनीत, नपु ०, मक्खन । 

न्यास, पु०, धरोहर । 

न्हात, देखो नहात । 

न्हान, देखो नहान । 

न्हारु, देखो नहार । 


पकप्पना, स्त्री, तर्क, योजना, 
व्यवस्था । 

पकप्पेति, क्रिया, विचार करता है, 
योजना बनाता है, व्यवस्था करता 
है। 
(पकप्पेसि, पकप्पित, पकप्पेत्वा) । 

पकम्पति, क्रिया, काँपता है । 
(पकम्पि, पकम्पित, पक्षम्पन) । 

पकरण, नपुं०, श्रवसर, साहित्यिक 
कृति या व्याख्या । 

पकार, Jo, ढंग, पद्धति । 

पकास, पु०, चमक, कथन, व्याख्या । 

पकासक, -Jo प्रकाशक, घोषणा 
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पकासति १८१ पक्खिपति 
a) 

करने वाला, व्याख्या करने वाला ।. (पक्कमि, पक्कन्त, ` पक्कमन्त, 
पकासति, क्रिया, प्रकट होता है, पक्कमित्वा) । 


प्रकाशित होता है । 
(पकासि, पकासित) । 
पकासन, Ago, प्रकाशन, घोषणा । 
पकासेति, क्रिया, प्रकट करता है, 
प्रकाशित करता है । 
(पकासेसि, पकासित, ' 
पकासेत्वा) । 
पक्रिण्णक, वि०, प्रकीर्ण, बिखरा हुश्रा । 
पकित्तेति, क्रिया, प्रशंसा करता है, 
व्याख्या करता है । 
(पकित्तस, पकित्तित, 
पकित्तेत्वा) । 
पकिरति, क्रिया, विखेरता है, गिरने 
देता है । 
(पकिरि, पकिण्ण) । 
पकुध-कच्चायन, बुद्ध के समकालीन 
छह तैथिक सम्प्रदायों में से एक का 
मुखिया । 
agafa, क्रिया, क्रोधित होता है। 

. पकुब्बति, क्रिया, करता है । 
पकुब्बमान, कृदन्त, PUAT ZAT । 
पकोटि, स्त्री०, संख्या-विशेष । 
पको ट्ठन्त, Jo, कलाई । 
पकोप, पु०, क्रोध, विद्वेष । 
पकोपन, ago, क्रोधित करना । > 
पक्क, कृदन्त, TFT ZAT, उबाला FAT 

(मात); नपुं०, पका (फल) । 
पबकट्‌ठित, कृदन्त, बहुत उबला हुग्ना । 
FA, Jo, चले जाना, प्रारम्भ 

करना । . 2 
पक्कमन, नपू०, विदाई .। 
पक्कमति, क्रिया, विदा होता है । 


पकासेन्त, 


पक्षित्तेन्त, 


GHANA, कृदन्त, चला गया | 

पक्कोसति, क्रिया, बुलाता है । 

(पक्कोसि, पक्को सित, पक्कोसित्वा )। _ 
पकक्कोसन, Ago, बुलावट। 
पक्कोसना, स्त्री ०, बुलावट । 

AFA, Jo, पक्ष, पहलू, पखवारा, 
(शुक्ल या कृष्ण); fao, जो साफ 
दिखाई दे, सम्बन्धित; go, लँगड़ा 
आदमी । 

पक्खन्दति, क्रिया, कूदता है, छलाँग 
लगाता है । 

(पक्खन्दि, पक्खन्त, पक्खन्दित्वा) । 
पक्खन्दन, Ao, कूदना, छलांग 
मारना, पीछा करना | 
पक्खन्दिका, स्त्री०, ग्रतिसार, दस्त 
लग जाना, आँव पड़ना । 
पक्लन्दी, Jo, .कूदने वाला, छलांग 

मारने वाला | . 
पक्ख-बिलाल, yo, चिमगादड़। 
पक्खलति, क्रिया, लड़खड़ाता है, साफ 
। करता है, धोता है । 

.(पक्खलि) wafaa पक्खलित्वा) । 
पक्खलन, नपुं, लड़खड़ाहट, धोना, 

साफ करना । 
पक्खालेति, धोता है, साफ करता है। 

(पक्खालेसि, ` पक्खालित, 

पक्खालेत्वा) । २ 
पक्खिक, वि०, पाक्षिक । 
पक्खिक-भत्त, नपुं०, एक पखवारे में 
एक बार दिया जाने वाला भोजन । 
पर्षिखत्त, कृदन्त, प्रक्षिप्त, फेंका गया । 

= पक्खिपति, क्रिया, फेकता है । 
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(पक्खिपि, पक्खिपन्त, पक्खिपित्वा)। 

पक्खिपन, नपुं०, फेंकना । 

पक्खि-भेद, Jo, पक्षियों का प्रकार । 

पक्खिय, fao, देखो पक्लिक । 

_ पकखी, पु०, पक्षी, पक्ष वाला । 

सक्खेप, go, देखो पक्खिपन । 

पखुम, तपुं०, बरोनी । 

'पगब्भ, वि०, प्रगल्भ, साहसी, दुस्सा- 
हसी । 

पगाछह, कृदन्त, ZAT हुम्रा । 

पगाहति, डुबकी मारता है । 
(पगाहि, पगाहन्त, पगाहित्वा) । 

पगिद्ध, कृदन्त, प्रत्यन्त लोमी । 

पगुण, वि०, श्रभ्यस्त, ज्ञान से परि- 
पूणं । 

'पगुणता, स्त्री०, दक्षता । 

पगुम्ब, Jo, झाडी | 

'पगेव, श्रव्यय, समय से अति पूवं, 
कहना ही क्या । 

पग्गण्हाति, क्रिया, ग्रहण करता है, 
घारण करता है, श्रनुबल देता है । 
(पग्गण्हि, पग्गण्हन्त, पर्गहेत्वा, 
पग्गय्ह, पग्गहेतब्ब) । 

'पग्गह, Jo, प्रयत्न, सामर्थ्य, उठाना, 
पकड़ना, AJAA देना । 
पग्गहण, नपुं ०, ग्रहण करना, श्रनुवल 

देना । ह 
'पग्गहित, कृदन्त, गृहीत, घरा gaT, 

पकड़ा हुप्रा । 

पभ्गाह, Jo, पराक्रम, उत्साह । 
पग्घरण, Ago, चूना, रिसना । 
पग्घरणक, वि०, चूता हुआ, रिसता 
FEN (0.2 

यग्घरति, क्रिया, चूता है, बूंद-बूंद 
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गिरता है, रिसता है । 
पघण, Jo, घर के सामने का छज्जा। 
पघाण, पु०, अलिन्द, बरामदा । 
पङ्क, पु०, कीचड़, गारा, मैला । 
पङ्कज, Ago, कमल | 
पड रुह, देखो पंकज । 
पङ्क, वि०, लेगड़ा । 
पद्धे_ल, देखो, पंङ्ग, । 
पचति, क्रिया, पक्राता है । 
(पचि, पचित, पक्क, पचन्त, afa- 
aza, पित्वा) । 
पचन, नपुं०, पकाना । 
पचरति, क्रिया, श्रभ्यास करता है, 
देखता है, चलता है । 
पचरि, श्रतीत० क्रिया, चला | 
पचलायति, क्रिया, ऊंघता है । 
पच लायिका, eito, ऊंघना | 
पचा, स्त्री०, पकाना । 
पचापेति, क्रिया, पकवाता है । 
(पचापेसि, पचापेत्वा) । 
पचारक, पु०, प्रचारक, विज्ञापक । 
पचारेति, क्रिया, प्रचार करता है, 
जाता है। 
पचालक, वि०, WAM, हिलता । 
पचालक, क्रिया-विशेषण, भूलते हुए 
के रूप में । 
पचिनति, क्रिया, चुगता है, (फूल) 
तोडता है, संग्रह करता है । 
पचिनाति, क्रिया, देखो पचिनति । 
पुर, वि०, बहुत, नाना प्रकार का । 
पच्चक्ख, वि०, प्रत्यक्ष । 
पच्चक्ख-कम्म, नपुं०, प्रत्यक्ष करना । 
पच्चक्खाति, क्रिया, प्रत्याख्यान करता 
- है, निषेध करता है । 


ee 
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3am) I 
'पच्चक्खान, नपुं ०, प्रत्याख्यान, निषेध, 

इनकार । 

'पच्चग्घ, वि०, नया, सुन्दर, मूल्यवान, 

महंगा I 
पच्चङ्ग, नपृ०, प्रत्यंग । 

'पच्चति, क्रिया, पकाया जाता है, कष्ट 
पाता है । 

(पच्चि, पच्चित्वा, पच्चसान) । 
पच्चत्त, वि०, पृथक्‌, व्यक्तिगत । 
पच्चत्तं, क्रिया-विशेषण, पृथक्‌-पृथक्‌, 

व्यक्तिगत तौर पर । 
पच्चत्थरण, Ago, श्रास्तरण, विछांने 

की चादर । 
'पच्चत्यिक, पु०, शत्रु, विरोधी । 
पच्चन, Ago, उबलना, कष्ट पाना । 
पच्चनिक, fao, उल्टा, निषेधात्मक; 
पु ०, विरोधी, शत्रु । 
'पच्चनुभवति, क्रिया, भ्रनुभव करता 
है। 

(पच्चनुभवि, पच्चनुभवित्वा) । ' 
पच्चन्त, पु०, प्रत्यन्त-देश सीमा- 

प्रदेश । « 

'पच्चन्त-जनपद, मज्भिम-देश की सीमा 
से बाहर का प्रदेश । 

'पच्चन्त-वासी, पु०, प्रत्यन्त-देश का 
वासी, देहाती । 

पच्चन्त-विसय, पु०, प्रत्यन्त-देशं । 

पच्चन्तिम, वि०, बहुत दूर स्थित । 

पच्चय, पु०, हेतु, कारण, उद्देश्य, 
आवश्यकता, साधन, श्राश्रय । 

पच्चयता, स्त्री ०, हेतुत्व । 


पच्चयिक, fao, विश्वसनीय । 

पच्चरी, . देखो महापच्चरी (भ्रविद्य- 
मान श्रट्टकथा) । 

पच्चवेक्खति, क्रिया, विचार करता है, 
विवेचन करता है । 
(पच्चवेक्खि, पच्चवेक्खित, पच्च- 
वेक्खित्वा, afa) 

पच्चवेक्खना, स्त्री, विचार, fad- 
चन। 

पच्चस्सोसि, adao क्रिया, प्रतिश्रुति 
दी, वचन दिया । 

पच्चाकत, कृदन्त, परित्यक्त, परा- 
जित । 

पच्चाकोटित, कृदन्त, चिकना किया 

, हुश्रा, स्त्री किया हुआ । 

पच्चागच्छति, क्रिया, वापिस भ्राता 
है, पीछे हटता है । 
(पच्चागच्छि, पच्चागत, 
गन्त्वा) । 

पच्चागमन, नपुं०, वापसी, लौटना । 

पच्चाजायति, क्रिया, पुनर्जन्म ग्रहण 
करता है । 
(पच्चाजायि, 
जायित्वा) । 

पच्चादेस, पु०, प्रतिक्षेप करना, me- 
कृति। 

पच्चामित्त, पु०, शत्रु, विरोधी । 

पच्चासिसति, क्रिया, आशा करता, 

है, इच्छा करता है, इन्तजार करता है। 

पच्चाहरति, क्रिया, वापिस 'लाता 

है। 


(पच्चाहरि, 


पच्चा- 


पच्चाजात, पच्चा- 


पच्न्राहट, पच्चा- 


घच्चयाकार, पु०, कारणों का प्रकार । a हरित्वा)। 
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पच्चाहार, पु०, बहाना, क्षमा-याचना । 

पच्चुग्गच्छात, क्रिया, स्वागत करने 
जाता है। 
(पच्चुगान्त्वा) । 

पच्चुग्गमन, नपु०, स्वागत करना । 

पच्चुट्ठाति, क्रिया, सम्मान प्रदर्शित 
करने के लिए खड़ा होता है! 
(पच्चुट्ठासि, पच्चुट्ठित, 
पच्चुट्ठाय) । 

पच्चुट्ठान, Ago, श्रादर | 

पच्चुपकार, पु०, प्रत्युवकार, उपकार 
का बदला । 


पच्चुपट्ठाति, क्रिया, उपस्थित रहता 


है, सेवा में रहता है । 
(पच्चुपट्ठासि, 
पच्चुपटिठत्वा) । 

पच्चुपट्ठान, Ago, सेवा में उपस्थित 
रहना। z 


पच्चुपट्ठित, 


पच्चुपट्ठापेति, क्रिया, सम्मुख उप- . 


स्थित करता है। 

पच्चुप्पन्न, fao, वर्तमान, मौजूदा । 

पच्चूस, पु०, प्रत्यूष, बहुत सुबह । 

पच्चूस-काल, पु०, प्रातःकाल । 

पच्चूह्‌, पु०, बाधा, रुकावट । 

पच्चेक, वि०, प्रत्येक, पृथक्‌-पृथक्‌ । 

पच्चेक-बुद्ध, Jo, जिसने बोधि तो 
प्राप्त की हो लेकिन दूसरों को उस 
बोधि का उपदेश न दे। ? 

'पच्चेति, क्रिया, परिणाम पर पहुँचता 
टी." 

पच्चोरोहति, क्रिया, नीचे उतरता है । 
(पच्चोरोहि, पच्चोरूळह, पच्चोरो- 
हित्वा, पच्चोरुरह) । 

पच्चो सक्कति, क्रिया, वापिस लोटता 


हे ४ ' 
(पच्चोसक्कि, पच्चोसक्कित, ' पच्चो 
सक्कित्वा) । 
पच्चोसक्कना, स्त्री०, वापिस लोटना । 
पच्छतो, श्रव्य, पीछे से । 
पच्छन्ना, कृदन्त, ढका हुग्ना । 
पच्छा, ग्रव्यय, बाद में, पीछे । 
पच्छा-जात, वि०, बाद में पैदा हुआ । 
पच्छाताप, पु०, पश्चाताप । 
पच्छा-निपाती, पु०, बाद में सोने 
वाला । 
पच्छानुताप, पु०, पश्चाताप । 
पच्छाबन्ध, पु०, नाव का डांडा । 
पच्छा-बाहूं, क्रिया-विशेषण, पीछे हाथ 
बेंधा। 
पच्छा-भत्तं, क्रिया-विशेषण, अपराह्न; 
नपुं ०, श्रपराह्न-मोजन । २ 
पच्छा-भाग, Jo, पिछला भाग । : 
पच्छाभाव, Jo, पश्दात्‌-माव | 
पच्छा-समण, Jo, ग्रनुगामी श्रमण | 
पच्छाद, पु०, रथ का झोल । 
पच्छानुतप्पति, क्रिया, पश्चाताप करता 
है। । 
पच्छाया, स्त्री ०, सायादार हिस्सा i 
पच्छि, स्त्री०, हाथ की टोकरी । 
पच्छिज्जति, क्रिया, छीजता है, बाधित 
होता है । 
(पच्छिज्जि, 
ज्जित्वा) । 
पच्छिज्जन, नपुं०, बाधा, रुकावट । 
पच्छिन्दति, क्रिया, छाँटता है, काट 
डालता है । 
(पच्छिन्दि, पच्छिस्न, पच्छिन्दित्वा) 
पच्छिम, fao, अंतिम, सबसे पीछे 


पच्छिन्न, पच्छि- 
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» का। 

पच्छिमक, fao, श्रंतिम, सबसे निम्न 
स्तर का । 

पच्छेदन, नपुं०, काटना, तोड़ना । 

qafa, क्रिया, जोर से हँसता है । 

पजप्पति, क्रिया, बक-बक करता है 
उत्कट इच्छा करता है। 
(पजप्पि) । 

पजह॒ति, क्रिया, छोड़ देता है, त्याग 
देता है । 
(पजहि, पजहित, पजहित्वा, पहाय, 
पजहन्त ) । 

पजा, स्त्री०, सन्तान, प्राणी, मनुष्य । 

पजानना, स्त्री०, ज्ञान, समझ । 

पजानाति, क्रिया, स्पष्ट रूप से जानता 
है। 

पजापति, १. पु०, सृष्टि का मालिक, 
२. स्त्री०, जिसके सन्तान हो । 

पजायति, क्रिया, उत्पन्न होता है । 

पजायन, नपुं ०, जन्म, उत्पन्न होना । 

पज्ज, नपुं ०, पद्य । 

पज्ज-बद्ध, पु०, काव्य । 

पज्जलति, क्रिया, जलता है । 
(पज्जलि, पज्जलित, पज्जलन्त, 
पज्जलित्वा) । 

पज्जलन, Ago, जलना । 

TJA, Jo, वर्षा के बादल, इन्द्र । 

पज्जोत, पु०, प्रदीप, प्रकाश, चमक- 
दमक । 

पज्झार्यात, क्रिया, जलता है, क्षीण 
होता है, शोकाकुल होता है। 
(पज्झायि, पज्झायन्त) । 

पञ्च, वि०, पाँच । 

पञ्चक, नपुं०, पाँच का समूह । 


पञ्च-कल्याण, नपु०, सौन्दर्यं के पाँच 
चिह्न । 

पञ्च-कामगुण, go, पाँच इन्द्रियों के 
मोग । 

पञ्चक्खत्तुं, क्रिया-विशेषण, 
बार | 

पञ्चक्खन्ध) Jo, पाँच स्कन्ध । 

पञ्च गर जातक, प्रत्येक बुद्ध का 
उपदेश माननेवाला राजकुमार राजा 
बना (१३२) । 

पञ्च-गोरस, go, दूध, दही आदि 
पाँच गोरस पदार्थ । 

ag, वि०, पाँच अंगों (हिस्सों) 
से युक्त । 

पञ्चङ्गिक, देखो, पञ्चङ्ग । 

पञ्चङ्गः लिक, वि०, पाँच ग्रंगुलियों का 
निशान । 

पञ्च-चक्ष्यु, 
वाला । 

पञ्चचत्तालीसति, स्त्री०, पैतालीस । 

पञ्च-चूळक, वि०, सिर में बालों के 
पाँच जूड़ों वाला । 

पञ्चतिसति, स्त्री ०, पैंतीस । 

पञचदस, वि०, पन्द्रह । 

पञ्चदसी, स्त्री०, पूणिमा । 

पञ्च-धरण, नपृं०, तोल-विशेष । 

पञ्चधा, श्रव्यय, पाँच तरह से। 

पञ्चनवुति; स्त्री ०, पंचानवे । 

पञ्च-नीवरण, पाँच बंधन । 

पञ्चपञ्ञासति, स्त्री०, पचपन | 

पञ्च पण्डित जातक, यह जातक महा- 
उम्मग्ग जातक के एक अंश के रूप 
में दिया गया है (५०८) । 


पाँच 


वि०, पाँच चक्षुओं 


पञच-पतिद्ठित, नपु०, पाँच अंङ्गो से 
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पञ्चप्पक रण १८६ 


पञ्ञत्ति 


प्रणाम । 
पञ्चप्पकरण, धम्मसङ्गणि व विभद्ध 
को छोड़कर अभिधम्मपिटक की शेष 
पाँच पुस्तकों का सामूहिक नाम । 
पञ्च-बन्धन, नपुं०, पाँच प्रकार का 
बन्धन । 
पञ्च-बल, नपुं०, पाँच बल । 
पञ्च-महापरिच्चाग, Jo, पाँच प्रकार 
के त्याग । 
पञ्च-महानदी, स्त्री०, गंगा, afa- 
रवती, यमुना mfa पाँच महा- 
नदियाँ । 
पञ्च-महाविलोक, नपुं०, पाँच प्रकार 
का अन्वेषण । 
पञ्च-वर्गिय, बुद्ध के प्रथम पांच 
झिष्यों का सामूहिक नाम । वे पाँच 
शिष्य थे---कोण्डड्ञ, 'महिय, वप्प, 
महानाम, भ्रस्सजि । 
पञ्च-वण्ण, fao, पाँच वर्ण । 
पञ्चविध, fao, पाँच गुना । 
पञ्चवीसति, स्त्री ०, पच्चीस । 
पञ्चसटिठ, स्त्री०, पेंसठ | 
पञ्चसत, नपुं ०, पांच सौ । 
पञ्चसिख, yo, देव-गन्धवे । 
पञ्च-सील नपुं०, पांच शील । 
पञ्च-सुवण्य, Jo, पाँच सुवणं भर 
(एक तोल) । 
पञ्चसो, ग्रव्यय, पांच तरह से । 
पञ्च-हत्य Jo, पांच हाथ लम्बा । 
` पञ्चानन्तरिय, नपुं०, जो पाँच दुष्कर्म 
तुरन्त फल देते हैं : १. मातृ-हत्या, 
२. पितृ-हत्या, ३. ग्रहेत्‌-हत्या, 
४. बुद्ध के शरीर को जख्मी करना 
तथा ५. संघ की एकता नष्ट 


करना । त 

पञ्चाभिञ्मा, स्त्री०, पाँच दिव्य 
शक्तियाँ : १. प्रातिहार्य या करिश्मे 
रखने की शक्ति, २. दिव्य चक्षु, 
३. दिव्य श्रोत्र, ४. दूसरों के विचार 
जान लेने की शक्ति तथा ५. पूर्व जन्म 
की अनुस्मृति । 

पञ्चाल, सोलह महाजनपदों में से 
एक । उत्तर-पंचाल तथा दक्षिण-पंचाल 
नामक दो हिस्सों में विभक्त था। 

पञ्चालिका, स्त्री०, गुडिया, पुतली । 

पञ्चावुध) Ado, तलवार, बर्छी, 
कुल्हाड़ा श्रादि पाँच शस्त्र । 

पञ्चावुध जातक, पाँच हथियारों से 
युक्‍त राजकुमार का सिलेसलोम यक्ष 
से भयानक संघर्ष हुआ। अन्त में 
यक्ष ने कुमार को विजयी स्वीकार 
किया (५५) । 

पञ्चासीति, स्त्री०, पचासी । 

पञ्चाह, नपु ०, पाँच दिन । 

adaa जातक, कबूतर, साँप, 
गीदड़ और भालू के परस्पर मैत्री- 
पूर्ण ढंग से रहने की कथा 
(४६०) । 

पञ्जर, Yo तथा नपुं०, पिजरा । 

पञजलिक, वि०, नमस्कार करने के 
लिए हाथ जोड़े हुए । 

पञ्ञ, वि०, (समास में), प्रज्ञावान । 

पञ्ञ्गता, स्त्री०, (समास में), प्रज्ञा- 
वान होना । 

Sam कृदन्त, बनाया गया नियम, 
कौ गई घोषणा, बुद्धिमानी । 

पञ्ञत्त, स्त्री, सेज्ञा, नियम, 
घोषणा । छ 


CC-0. Nanaji DeshmukbLibrary, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


'पञ्डावन्तु 


'पञ्डावन्तु, वि०, बुद्धिमान ग्रादमी । 
'पञ्ञा, स्त्री०, प्रज्ञा, ज्ञान, श्रन्त- 
दृष्टि । 
'पञ्ञाक्खन्ध, पु०, प्रज्ञा-स्कन्ध । 
'पञ्ञा-चक्खु) नपु०, प्रज्ञा-चक्षु । 
'पञ्आ-धन, नपुं ०, प्रज्ञा-धन । 
पञ्मा-बल, नपुं०, प्रज्ञा-बल । 
पञ्ञा-भेद, पु०, प्रज्ञा के प्रकार । 
पञ्ञा-वियुत्ति, स्त्री ०, प्रज्ञा-विमुक्ति । 
'पञ्ञा-सम्पदा) स्त्री ०, प्रज्ञा-सम्पत्ति। 
AFA, नपुं०, चिह्न, निशान । 
'पञ्मात, कृदन्त, प्रकट हुग्रा । 
पञ्ञापक, fao, नियुक्त करने वाला । 
asana, नपुं०, घोषणा, (बैठने के 
लिए आसनों की) व्यवस्था । 
'पञ्ञापेति, क्रिया, नियम बनाता है, 
T करता है, घोषणा करता 
l 
(पञ्जापेसि, पञ्जापित, पञ्जत्त, 
पळ्ञापेन्त, पञ्ञापेत्या) । 
'पञ्ञापेतु, Jo, नियम-वद्ध करने वाला, 
घोषणा करने वाला । 
पञ्जायति, क्रिया, प्रकट होता है, 


स्पष्ट होता है । 
(afa, पञ्जात, पञ्जायमान, 
पञ्जायित्वा) । 
qsg, त्रिलिङ्गी, प्रश्न, जिज्ञासा । 
पञह-विस्सज्जन, नपुं०, प्रश्‍नों का 
उत्तर देना । 


'पञ्ह-व्याकरण, AJo, प्रश्‍नों का समा- 
धान करना । 

पट, Yo तथा नपुं०, वस्त्र, पहनावा । 

'पटग्णि, go, प्रति-ग्रग्ति, श्राग के 
जवाब- में प्राग । 


१८७ 


पटिक्कम 


पटङ्ग, Jo, भोंगुर । 

पटल, Ago, आवरण | 

पटलिका, स्त्री०, ऊनी कढी हुई 
चादर, दुशाला । 

पटह, पु०, नगाड़ा । 

पटाका, स्त्री०, पताका, झंडा । 

afe (पति भी), एक उपसर्ग (विरुद्ध, 
AJRA) । 

पटिकङ्ति, क्रिया, इच्छा करता हे । 
(पटिक्षड्डि, पटिकङ्ित) । 

पटिकण्टक, fao, विरोधी; Jo, शत्रु । 


पटिकम्म, ago, प्रति-कर्म, SIT- 
रचित । 
पटिकत, कृदन्त, प्रायश्चित किया 


गया । 
पटिकर, वि०, प्रतिकार । 
पटिकरोति, क्रिया, प्रतिकार करता है, 
मार्जन करता है। 
(पटिकरि, पटिकरोन्त) । 
पटिकस्सति, क्रिया, पीछे हटता है, 
पीछे खिचता है। 
(पटिकस्सि, पटिकास्सित) । 
पटिकार, पु०, प्रतिकार, इलाज । 
पटिकुज्जति, क्रिया, भुकता है। 


(पटिकुज्जेसि, पटिकुज्जित, पटि- 
कुज्जेत्वा, पठिकुज्जित्वा, aft- 
कुज्जिय) । 


पटिकुज्जन, नपुं ०, झुकता, उलट देना । 

पटिकुञ्कति, क्रिया, बदले में क्रोधित 
होता है। 

पटिकुट्ठ, कृदन्त, घृणित, बदनाम, 
सदोष, डाँट खाया हुआ । 

पटिक्कन्त, कृदन्त, वापिस लोटा हुआ । 

पटिक्कम, yo, एक प्रोर हट जाना, 


a 
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पटिक्कमति 


१८८ पटिच्छादेति 


पीछे लौटना। 

पटिक्कर्मात, क्रिया, पीछे हटता 
ZI 
(पटिक्कमि, पटिक्कमन्त, पटिक्क- 
मित्वा) । 

पटिक्कमन, नपुं०, प्रतिक्रमण, पीछे 
हटना । 

पटिक्कमन-साला, स्त्री०, विश्वाम- 
शाला । 

पटिक्कूल, वि०, प्रतिकूल । 

पटिक्कूलता, स्त्री०, प्रतिकूलता । 

पटिक्कूल-सञ्ञा, स्त्री०, शरीर की 
गंदगी से सम्बन्धित चेतना । 

पटिक्कोसना, स्त्री०, विरोध-प्रदशंन | 

पटिक्कोसति, क्रिया, बुरा-भला कहतां 
है, दोषारोपण करता है । 
(पटिक्कोसि, पटिक्कुट्ठ, पटिको- 
faar) । 

पटिक्लिपति, क्रिया, प्रतिक्षेप करता 
है। 
(पटिक्खिपि, पटिक्खित्त, पटिक्खि- 
पित्वा, पटिक्खित्वा) । 

पटिक्खेप, पु०, प्रतिक्षेप, निषेध । 

पटिगच्च, ग्रव्यय, पहले से, देखो 
पटिकच्च । 

पटिगिज्भति, क्रिया, इच्छा करता है, 
लोम करता है। 
(पटिगिज्कि, पटिगिद्ध, .पटिगि- 
ज्मित्वा) । 

. पटिगूहति, क्रिया, छिपाता है, पीछे 
रहता है। 
(पटिग्युहि, पटिग्गुहित, पटिग्गु- 
हित्वा) । 


पुटिग्गण्हन, नपुं०, प्रतिग्रहण, स्वागत । 


पटिग्गण्हक, वि०, स्वागत करने वाला, e 


प्रतिग्रहण करने में समथ । 
पटिग्गण्हाति, क्रिया, लेता है, प्राप्त 
करता है, स्वीकार करता है । 
(पटिगण्हि, पटिग्गहित, पटिग्गण्हन्त, 
पटिगहेत्वा, पटिगण्हिय, पटिग्गय्ह) । 
पटिग्गह, Jo, जो ग्रहण करे, पात्र 
(पानी वर्गरह का), पीकदान । 
पटिग्गहण, देखो, पटिगण्हन । 
पटिग्गहेतु, Jo, स्वीकार करने वाला, 
स्वागत करने वाला । 
पटिघ, yo, क्रोध, विरोध, द्वेष । 
पटिघात, पु०, प्रतिघात, टक्कर । 
पटिघोस, Jo, गूंज । 
पटिचरति, क्रिया, प्रइनों का जवाब 
देने से कतराना, घूमना । 
पटिचोदेति, क्रिया, बदले में इलजाम 
लगाना । 


(पटिचोदेसि, पटिचोदित, पटि- 
चोदेत्वा) । 

पटिच्च, (श्रव्य, पूर्व० क्रिया), हेतु 
से। 

पटिच्च-समुष्पन्न, fao, हेतु से 
उत्पन्न । 


पटिच्च-समुप्पाद, पु०, हेतु से उत्पत्ति 
का नियम । 

पटिच्छति, क्रिया, स्वीकार करता है, 
ग्रहण करता है । 

पटिच्छन्न, कृदन्त, ढका हुआ । 

पटिच्छादक, वि०, छिपाने वाला । 

पटिच्छादनिय, नपुं०, मांस का सूप, 
टखनी। 

पटिच्छादेति, क्रिया, ढकता है, छिपाता 


हैं । 


~ e 
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पटिनग्गक 


१८६ 


पटिपत्ति 


(पटिच्छादित, पटिच्छन्त, पटिच्छा- 
देन्त, पटिच्छादेत्वा, पटिच्छादिय) । 

'पटिजग्गक, पु०, पालन-पोषण करने 
वाला । 


पटिजग्गति, क्रिया, पालन-पोषण 
करता है । 

(पटिजग्गि, पटिजग्गित, पटि- 
जग्गित्वा, पटिजग्गिय) । 
पटिजग्गन, नपुं०, पालन-पोषण 
करना । 


'पटिजग्गनक, वि०, देख-माल रखने 
वाला, पालन-पोषण करने वाला । 
पटिजग्गिय, वि०, पालन-पोषण करने 

योग्य, मरम्मत करने योग्य । 

'पटिजानाति, क्रिया, स्वीकार करता है, 
वचन देता है, सहमत होता है । 
(पटिजानि, पटिझजात, पटिजानन्त, 
पटिजानित्वा) । 

'पटिळ्व्या, fao, विश्वास दिलाने वाला, 
(जैसे, समण-पटिञ्ज = भूठ-मूठ 
श्रमण होने की वात करने वाला) । 

'पटिञ्डा, efto, प्रतिज्ञा, सहमति, 
अनुमति । 

पटिञ्ञ्गात, कृदन्त, प्रतिज्ञात, सहमत 
हुआ । 

पटिददाति, क्रिया, वापिस देता है । 
(पटिददि, पटिदिन्न, पटिदत्वा) । 

'पटिदण्ड, पु०, प्रतिकार । 

'पटिदस्सेति, क्रिया, अपने श्रापको 
प्रकट करता है । 

(पटिदस्सेसि, पटिदस्सित, 
दस्सेत्वा) । 

'पटि-दान, नपुं०, पुरस्कार 

पटिदिस्सति, क्रिया, दिखाई देता है ।., 


पटि- 


पटिदिसिसि, कृदन्त, दिखाई दिया । 
पटिदेसेति, क्रिया, स्वीकार करता है, 
मान लेता है, कबूल कर लेता है। 
(पटिदेसेसि, पटिदेसित, पटिदेसेत्वा)। 
पटिधावति, क्रिया, पीछे की श्रोर 
atsar है, समीप दौड़ता है । 
(पटिधावि, पटिधावित्वा ji 
पटिनन्दति, क्रिया, प्रसन्न होता है । 
(पटिनन्दि,  पटिनन्दित, पटि- 
नन्दित्वा) । 
पटिनन्दना, स्त्री०, ग्रानन्दित होना । 
पटिनासिका, स्त्री ०, बनावटी नाक । 
पटिनिधि, yo, प्रतिमूति । 
पटिनिवत्त, कृदन्त, लौटा हुआ, वापिस 
श्राया हुआ । 
पतिनिवत्तति, क्रिया, वापिस लौटता है 
(पडिनिवत्ति, पटिनिवत्तित्वा) । 
पटिनिस्सग्ग, yo, परित्याग | 
पटिनिस्सज्जति, क्रिया, त्याग देता है, 
छोड़ देता है । 
(पटिनिस्सज्जि, पटिनिस्सट्ठ, पटि- 
निस्सजित्वा, पटिनिस्सज्जिय) । 
पटिनेति, क्रिया, वापिस ले जाता है । 
(पटिनेसि, पटिनीत, पटिनेत्वा) । 
पतिपक्ख, fao, विरोधी, पु०, शत्रु । 
पटिपक्खिक, fao, विरोधी पक्ष का । 
पटिपज्जति, क्रिया, मार्ग रूढ़ होता 
है। ` 
(पटिपज्जि, पतिपन्न, पटिपज्जमान, 
पटिपज्जित्वा ) । 
पटिपज्जन, नपुं०, पद्धति, अभ्यास, 
ग्राचरण । 
पटिपण्ण, नपुं०, पञ्च का उत्तर । 
पटिपत्ति, स्त्री०, श्राचरण, घामिक 
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पटिपथ १६० 


पटिभाग 


क्रिया-कलाप । 

पटिपथ, पु०, उल्टा रास्ता, सामने का 
रास्ता । 

पटिपदा, स्त्री», आचरण, जीवन- 
मार्ग । 

पटिपन्न, कृदन्त, मार्गारूढ़ । 

पटिपहरति, क्रिया, उल्टा प्रहार करता 
है 
(पटिपहरि, पटिपहट, पटिहरित्वा) । 

पटिपहिणाति, क्रिया, वापिस भेजता 
है। 
(षटिपहिणि, पटिपहित, पटिपहि- 
णित्वा) । 

परिपाटि, स्त्री०, क्रम । 

पटिपाटिया, क्रिया-विशेषण, क्रमशः । 

पटिपाद, पु०, पलंग या चारपाई का 
सहारा । 

पटिपादक, पु०, व्यवस्थापक । 

पटिपादन, नपुं०, प्रतिपादन, शिक्षण 
देना । 

पटिपादेति, क्रिया, व्यवस्था करता छि 
सामग्री पहुँचाता है । 
(पटिपादेसि, पटिपादित, पटिपा- 
देत्वा) । 

पटिपीळन, नपूं०, त्रास देना, पीड़ा 
देना । 

पटिपोळेति, क्रिया, त्रास देता है, पीड़ा 
देता है, दमन करता है । 
(पटिपीळेसि, पटिपीळित, afz- 
पीळेत्वा) । 

पटिपुग्गल, Jo, प्रतिस्पर्धी । 

पटिपुच्छति, क्रिया, बदले में प्रश्‍न 
पूछताहै। > 
(पटिषुच्छि, पटिपुच्छित) । 
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पटिपुच्छा, स्त्री०, बदले में पुछा गया 
प्रश्न, प्रश्‍न के उत्तर में पूछा गया 
प्रश्‍न । 

पटिपूजना, स्त्री), आदर प्रदर्शित 
करना, गौरव करना | 

पटिपूजेति, क्रिया, श्रादर करता है, 
गौरव करता है । 


(पटिपूजेसि, पटिपूजित, ¦ afe- 


पूजेत्वा) । 
पटिपेसेति, क्रिया, वापिस भेजता है। 
पटिपस्सद्ध, कृदन्त, शान्त हुआ । 
पटिपस्सद्धि, स्त्री०, शान्ति । 
पटिपस्सम्भति, क्रिया, शान्त होता है 
पटिपस्सम्भना, स्त्री०, देखो पटि-. 
पस्सद्धि। 
पटिबद्ध, कृदन्त, बधा हुआ, ग्राक- 
षित । 
पटिबद्ध-चित्त, वि०, श्रनुरक्त । 
पटिबल, वि०, योग्य, सामर्थ्यवान । 
पटिबाहक, fao, विरोध करने वाला, 
रुकावट डालने वाला, हटाने वाला । 
पटिबाहति, क्रिया, दूर करता है, 
हटाता है, बचाता है । 
(पटिबाहि, पटिबाहित, पटि बाहन्त,. 
पटिबाहित्वा, पटिबाहिय) । 
पटिबिस्व, नपुं०, प्रतिबिम्ब, छाया । 
पटिबिम्बित, वि०, जिसकी छाया 
पड़ी हो । 
पटिबुज्कृति, क्रिया, समभता ठि 
जागता है । 
(पटिबुज्कि, पटिबुज्कित्वा) । 
पटिबुद्ध, कृदन्त, ज्ञानी, जागा हुआ ४ 
पटिभय, Ado, डर, भय | 


*पटिभाग, fao, सम्मान, एक जैसा |. 


er, AA U 


पटिभाग १९१ 


पटिवसति 


पटिभाग, पु०, समानता, एकरूपता, 


* मुकाबले का भाग । 


पटिभाति, क्रिया, सुझता है, स्पष्ट 
होता है । 

पटिभासि, श्रतीत० क्रिया, सुझा । 

पटिभाण, नपुं०, प्रत्युत्पन्न-मति, 
हाजिरजवाबी । 

पटिभाणबन्तु, नपुं०, प्रत्युत्पन्न-मति 
(वाला), क्षिप्र-प्रज्ञ । 

पटिभासति, क्रिया, उत्तर देता है। 

पटिभासि, ग्रतीत० क्रिया, उत्तर दिया | 

पटिभू, पु०, जामिन । 

पटिमरग, पु०, विरुद्ध मार्ग । 

पटिसण्डित, कृदन्त, सजा हुआ । 

पटिमल्ल, पु०, मुकाबले का पहल- 
वान । 

पटिमा, स्त्री०, प्रतिमा, मूर्ति । 

पटिमानेति, क्रिया, गौरव करता है, 
प्रतीक्षा करता है । 
(पटिमानेसि, पटिमानित, पटिमा- 
नेत्वा) । 

पटिमुक्क, कृदन्त, वस्त्र पहने, qar 
हुआ । 

पटिमुञ्चति, क्रिया, वस्त्र 
करता है, बांधता है । 
(पटिमुञ्चि, पटिमुञ्चित्वा) । 

पटियादेति, क्रिया, तैयार करता है, 
व्यवस्था करता है, सामग्री पहुँचाता 
है। 

(पटियादेसि, पटियादित, 
पटियादेत्वा) । 

पटियोध, पु०, मुकाबले का योधा । 

पटिरव, पुः, प्रतिरव, गूंज । 

पटिराज,-पु०, मुकावले का राजा । 


वारण 


पटियत्त, 


पटिरूप, (पतिरूप मी), fao, योग्य, 
ठीक, अनुकूल | 

८टरूपक, (पतिरूपक भी), मिलती- 
जुलती शक्ल का । 

पटिरूपता, (पतिरूपता भी ) स्त्री०, 
स्वरूप की साम्यता । 

पटिलद्ध, कृदन्त, प्राप्त । 

पटिलभति, क्रिया, प्राप्त करता है । 
(Akafa, पटिलभन्त, पडि लभित्वा, 
पटिलद्धा) । 

पटिलाभ, पु०, प्राप्ति । 

पटिलीयति, क्रिया, पीछे हटता है, 
दूर रहता है। 
(पटिलीयि, पटिलीन, पटि लीयित्वा) 

पटिलीयन, नपुं०, दूर रहना, पीछे 
हटना । 

पटिलोम, fao, वि रुद्ध । 

पटिलोम-पक्घ, विरोधी पक्ष । 

पटिबचन, Ago, उत्तर, जवाब । 

पटिबत्तन, नपुं०, पीछे की श्रोर 
मुड़ना | 

पटिवत्तिय, वि०, पीछे लौटाने योग्य, 
लपेटने योग्य । 

पटिवत्त, Jo, विरुद्ध भाषण करने 
वाला, खण्डन करने वाला। 

पटिवत्तेति, क्रिया, लपेटता है, पीछे 
हटता है। 
(पटिवत्तेसि, पटिवत्तित, पटि- 
वत्ते त्वा, पटिवत्तिय) । 

पटिवदति, क्रिया, उत्तर देता है, विरुद्ध, 
बोलता है । 
(पटिवदि, qaa, 
पटिबदित्वा) । 

पटिवसति, क्रिया, रहता है, निवास 


पटिवत्वा, 
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पटिवाक्य 


करता है। 
(पटिवसि, पटिवुत्य, पटिवसित्वा) । 

पटिवाक्य, नपुं०, उत्तर । 

पटिवातं, क्रिया-विशेषण, हवा के 
विरुद्ध । 

पटिवाद, पु०, प्रतिवाद, आरोपित दोष 
का खण्डन । 

पटिविस, पु०, हिस्सा । 

पटिविजानाति, क्रिया, पहचानता है, 
जानता है । 
(पटिविजानि, पटिविजानेत्वा) । 

पटिविज्भति, क्रिया, प्रवेश करता हे 
समभता है। 
(पटिविज्कि, पटिविज्क, पटि- 
विज्कित्वा) । 

पटिविदित, कृदन्त, ज्ञात, सुनिश्चित । 

पटिविद्ध, कृदन्त, प्रविष्ट हुआ, समझ 
लिया गया । 

पटिविनोदन, नपुं०, हटाना, निकाल 
बाहर करना। 

पटिविनोदेति, क्रिया, gerar है, निकाल 
बाहर करता है | 
(पटिविनोदेसि, पटिविनोदित, 
पटिविनो देत्वा, पटिबिनोदय) । 

पटिविभजति, क्रिया, वाटता है । 
(पटिविभजि, पटिविभत्त, पटिविभ- 
जित्वा) । 

पटिविरत, कृदन्त, रुका हुआ ।, 

पटिविरमति, क्रिया, रुकता है, विरत 
रहता है । 

(पटिविरमि, पटिविरमन्त, पटिविर- 
मित्वा) । 

पटिविरुज्कति, क्रिया, विरुद्ध होता है, 
झगडा करता है ।” 
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१९२ पटिसंख रो ति 


(पटिविरुज्कि, पटिविरुज्कित्वा) । „ 
पटिविरुद्ध, कृदन्त, विरुद्ध । 
पटिविरूहति, क्रिया, फिर से उगता 

है। 
(पटिविरूहि, पटिविरूळ ह, पटिविरू- 
हित्वा) । 
पटिविरोध, Fo, विरोध-भाव, दुश्मनी, 
शत्रुता । 

पटिविस्सक, पु०, पड़ोसी । 

पटिवेदेति, क्रिया, जनाता है, ज्ञात 
कराता है । 

(पटिवेदेसि, पटिवेदित, पटिवेदेत्वा ) । 
पटिवेध, पु०, मीतर घुसना । 
पटिसङ्कृत, कृदन्त, चुकता कर दिया 

गया । 
पटिसंयुत्त, कृदन्त, सम्बन्धित । 
पटिसंवेदेति, क्रिया, सहन करता है, 

अनुभव करता है | 

(पटिसंवेदेसि, पटिसंविदित, पटिसं- 

वेदित, पटिसंवेदेत्वा) । 
पटिसंहरण, नपुं०, सिकोड़ना, त्याग 

देता, हटा लेना । 

पटिसंहार, पु०, सिकोड्ना, त्याग 
देना, हटा लेना । 

पटिसंहरति, सिकोड़ता है, त्याग देता 
है, हटा लेता है । 

(पटिसंहरि, पटिसंहरित, पटिसंहत, 

पटिसंहरित्वा) । 
पटिसंकरण, नपुं०, प्रतिसंस्करण, मर- 

म्मत । 
पटिसंकरोति, क्रिया, प्र तिसंस्कार 
करता है, मरम्मत करता है । 
पटिसंखरण, नपुं०, देखो पश्सिकरण | 
पटिसंखरोति, देखो पटिसंकरोति । 


पटिसंखा 


१६३ पटिहञ्ञाति 


पटिसंखा, स्त्री०, विचार, फैसला । 

पटिसंखान, नपुं०, विचार करना, 
मीमांसा करना । 

पटिसंख।य, पुर्व० क्रिया, विचार कर | 

पटिसंखार, देखो पटिसंखरण । 

पटिसंचिक्खति, क्रिया, विचार करता 
है, मीमांसा करता है । 
(पटिसंचिक्खि, पटिसंचिकिखत, पटि- 
संचिक्खित्वा) । 

पटिसंथार, पु०, मैत्रीपूर्ण स्वागत | 

पटिसंदहति, क्रिया, पु्नामलन होता 
है। 
[पटिसंदहि, पटिसंदहित (पटिसंधित)] 

पटिसंधालु, Jo, मेल कराने वाला, 
शान्ति-संस्थापक । 

पटिसंधान, ago, पुनमिलन । 

पटिसंधि, स्त्री०, पुनर्जन्म ग्रहण करना | 

पटिसम्भिदा, स्त्री, मीमांसापूर्ण 
ज्ञान। 

पटिसम्भिदामग्ग, qea निकाय का 
argat ग्रन्थ । वास्तव में इसकी 
गणना भ्रभिधम्म ग्रन्थों में की जानी 
चाहिए । 

पटिसम्मोदति, क्रिया, मैत्रीपूर्ण ara- 
चीत करता है । 
(पटिसम्मोदि, पटिसम्मोदित, पटि- 
सम्मोदित्वा) । 

पटिसरण, नपुं०, शरण-स्थात, सहायता, 
संरक्षण । 

पटिसल्लान, नपुं०, एकान्त जीवन । 

पटिसल्लान-सारूप्प, fao, एकान्त 
जीवन या योगाभ्यास के लिए अनु- 
कूल। * 3 

पटिसल्लीयति, क्रिया, एकान्त जीवन 


व्यतीत करता है, योगाभ्यास करता 
हैं 


(पडिसल्लि, पटिसल्लीन, पडिसल्ली- 


यित्वा) । 
पटिसमेति, क्रिया, व्यवस्थित करता 
है, दूर रहता है। 

(पटिसमेसि, पटिसमित, afa. 
समित्वा) । 


पटिसासन, नपुं०, प्रत्युत्तर । 
पटिसेध, Jo प्रतिषेध, इनकार । 


पटिसेधन, नपुं० प्रतिषेध करना, 
इनकार करना । 
पटिसेधक्र, fao, प्रतिषेध करने 


वाला । 

पटिसेघेति, क्रिया, दूर रखता है, दूर 
हटाता है, मना करता है । 
(पटिसेसेसि, पटिसेषित, पटिसेघित्वा, 
पटिसेधिय) । 

पटिसेवति, क्रिया, श्रनुकरण करता है, 
सेवन करता है, उपयोग में लाता 
है। 
(पटिसेवि, पटिसेवित, पटिसेवन्त, 
पटिसेवित्वा, पटिसेविय) । 

पटिसेवन, नपुं०, ग्रम्यास करना, AF- 
करण करना, उपयोग में लाना । 

पटिसोत, वि०, स्रोत (=बहाव) के 
विरुद्ध । 

पटिस्सब्र, fao, विचारवान । 

पटिस्सव, पु०, वचन, स्वीकृति । 

पटिसुणाति, वचन देता है, सहमत 
होता है । 
(पटिसुणि, पटिसुत, पटिसुणित्वा) । 

पटिहञ्जति, क्रिया, चोट खाता है। 
(पटिहज्ञि, पटिहैज्जित्वा ) । 
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पटिहत, कृदन्त, चोट खाया हुभ्ना । 

पटिहनन, नपुं०, विरोध, संघर्ष । 

पटिहनति, क्रिया, रगड़ खाता है । 
(पटिहनि, पटिहत, पटिहन्त्वा) । 

पटिहार, पुं०, द्वार । 

पटु, fao, होशियार, कुशल (श्रादमी) । 

पटुता, स्त्री०, दक्षता । 

पटोल, पु०, पटोल। 

पट्ट, नपुं०, तख्ता, वस्त्र, रेशमी वस्त्र, 
पट्टी । 

पट्टक, देखो पट्ट । 

पट्टन, नपु०, नदी तट के पास का 
नगर | 

पट्टिका, स्त्री०, पट्टी । 

पट्ठपेति, क्रिया, स्थापित करता है । 
(पट्ठपेसि, पट्ठपित, पट्ठपेत्वा) । 

पट्ठान, Ao, प्रस्थान | 

पट्ठानप्पकरण, श्रमिधम्म पिटक का 
श्रन्तिम ग्रन्थ । इसमें भौतिक तथा 
ग्रभौतिक चीजों के २४ प्रकार के 
पच्चयों श्रथवा हेतुओं का विस्तृत 
विवेचन है । 

पट्ठाय, श्रव्यय, MITA करके, तब 
से, उस समय से । 

पठति, क्रिया, पढ़ता है। 
(पठि, पठित, पठित्वा) । 

पठन, नपुं ०, पढ़ना । 

ASA, वि०, पहला । 

पठमं, क्रिया-विशेषण, पहली बार । 

पठमज्झान, Ago, प्रथम ध्यान | 

पठमतरं, क्रिया-विशेषण, सबसे पहले, 
यथासम्भव जल्दी । 

पठवी, स्त्री०, भूमि, पृथ्वी । 


ati 
पठवी-कम्पन, नपुं०, भूकम्प । 
पठवी-कसिण, नपुं०, योगाम्यास करने 
के लिए मिट्टी का बना केन्द्र-बिन्दु ।. 
पठवी-चलन, नपुं०, भूकम्प । 
पठवी-चाल, पु०, भूकम्प । 
पठवी-धातु, स्त्री०, पृथ्वी-धातु । 
पठवी-सम, विं०, पृथ्वी-समान । 

पण, Jo, शतं, दुकान । 

पणक, Jo, शैवाल-विशेष, सिवाल । 

पणमति, क्रिया, प्रणाम करता है, 
भुकता है, पूजा करता है । 
(पर्णाम, पणमित, पणत, * पण-. 
मित्वा) । 

पणय, Jo, विश्वास, याचना, प्रणय | 

पणव, पु०, ढोल । 

पणाम, पु०, प्रणाम, नमस्कार । 

पणामेति, क्रिया, चलता करता है, 
मगा देता है, फैला देता है, भुकाता 
है । 
(पणामेसि, पणामित, पणामेन्त, 
पणामेत्वा) । 

पणालि, स्त्री०, नाली । 

पणिदहति, क्रिया, इच्छा करता है । 
श्राकांक्षा करता है । 
(षणिदहि, पणिहित, पणिदहित, 
पणिदहित्वा) । 

पणिधान, नपुं०, श्राकांक्षा, हृढ़ 
संकल्प । 

पणिधि, स्त्री०, आकांक्षा, निश्चय । 

पणिधाय, पूवं ० क्रिया, संकल्प करके । 

पणिपात, पु०, दण्डवत्‌ लेट जाना, 
पूजा। . 5 


पठवी-श्रोज, (पठवोज भी), पृथ्वी का पणिय, नपुं०, पण्य, बेचने की चीज; 
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*पु०, व्यापारी । 

पणिहित, कृदन्त, संकल्प-युक्त । 

पणीत, वि०, श्रेष्ठ, बढ़िया । 

पणीततर, वि०, श्रेष्ठतर, और भी 
बढ़िया । 

पणेति, क्रिया, दण्डित करता है, 
निकालता है, रास्ते पर ले जाता 
SHI 
(mifa, पणेत्वा) । 

पण्डक, पु०, हिजड़ा । í 

पण्डर, वि०, श्वेत, सफेद, फीका, 
हल्का पीला । 

पण्डर जातक, साँपों की, गरुडों से 
ग्रपने-ग्रापफो बचाये रखने की युक्ति 
(५१८) । 

पण्डव, पु०, पर्वत-विशेष । 

पण्डिच्च, नपुं०, पाण्डित्य । 

पण्डित, fao, विद्वान्‌ । 

पण्डितक, go, बनावटी पण्डित, 
पाण्डित्य-दम्भ वाला । 

पण्डु, वि०, पीला, पीलापन लिये 
हुए । 

पण्ड्कम्बल, नपुं०, 
कम्बल । 

पण्डु-पलास, Jo, सूखा पत्ता | 

पण्डु-रोग, पु०, पाण्डु-रोग । 

पण्डु-रोगी, Jo, पाण्डु-रोग वाला । 

पण्डुकम्बल सिलासन, देवेन्द्र शक्र के 
बैठने का ARA । 

qog, दक्षिण भारत की एक जाति-- 
पाण्ड.य | 

पण्ण, नपुं०, पत्ता, पत्र, चिट्ठी । 

पण्णक, देखो, पण्ण । 

पण्ण-कुटि, स्त्री०, पर्ण-कुटी । 


पाण्डु रंग का 


पण्ण-छत्त, नपुं०, पत्तों का छाता, 
पत्तों का पंखा, पत्तों की छत । 
पण्ण-सन्थर, Jo, पत्तों का बिछोना । 
पण्ण-साला, स्त्री ०, आश्रम, कुटिया । 
पण्णत्ति, देखो, पञ्ञत्ति (प्रज्ञप्ति) । 
पण्णरस, fao, पन्द्रह्‌ । 
पण्णाकारः Jo, भेंट । 
पण्णास, स्त्री०, पचास | 
पण्णिक, Jo, YA बेचने वाला | 
पण्णिक जातक, पिता ने लड़की के 
सतीत्व की परीक्षा ली (१०२) । 
पण्य, देखो, पणिय । 
पण्हि, Yo तथा स्त्री०, एड़ी । 
पतङ्ग, Jo, पक्षी । 
पतति, क्रिया, गिरता है, फिसलता 
है। 
(पति, पतित, पतन्त, पतित्वा) । 
पतन, नपुं०, गिरावट । 
पतनु, fao, अत्यन्त दुबला-पतला । 
पताका, स्त्री०, झण्डा । 
पताप, पु०, प्रताप, तेजस्विता । 
पतापवन्तु, वि०, प्रतापी, तेजस्वी । 
पतापेति, क्रिया, तपाता है । 
(पतापेसि, पतापित) । 
पति, yo, स्वामी, खाविन्द । 
पतिकिट्ठ, fao, निकृष्ट । 
पति-कुल, नपुं०, पति का खानदान। 


पतिट्ठहृति, क्रिया, प्रतिष्ठित होता है, ' 


स्थापित होता है । 

(पतिट्ठहि, पतिद्ठहुन्त, पतिट्ठ- 
हित्वा) । 
पतिट्ठा, स्त्री०, प्रतिष्ठा, सहायता, 
आश्रय-स्थान । 


पतिट्ठातब्ब, (पैतिट्ठितब्ब भी )» 
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कृदन्त, प्रतिष्ठा के योग्य, स्थापित 


करने योग्य । 

'पतिट्ठाति, देखो पतिट्ठहृति । 
(पतिट्ठासि, पतिट्ठित, पतिट्ठाय, 
पतिद्ठातुं ) । 

पतिट्ठान, नपृं०, प्रतिष्ठान, स्थापना । 

'पतिट्ठापित, कृदन्त, प्रतिष्ठापित, 
स्थापित किया zai 

पतिट्ठापेति, क्रिया, प्रतिष्ठित कराता 
हेग 
(पतिट्ठापेसि, पतिट्ठापेन्त, 
पतिट्ठापेत्वा, पतिट्ठापिय) । 

पतिट्ठापेतु, पु०, स्थापित करने 
वाला । 

पतित, कृदन्त, गिरा gan । 

पतितिट्ठति, क्रिया, खड़ा होता है, 
दुबारा खडा होता है । 

पतिदान, नपुं०, प्रतिदान, दान का 
बदला दान । 

पतिबोध, पु०, जागरण, ज्ञान । 

पतिब्बता, स्त्री०, प्रतित्रता । 

'पतिरूप, देखो, पटिरूप । 

पतिस्सत, देखो, पटिस्सत । 

पतीचि, स्त्री , पश्चिम दिशा । 

पतीत, वि०, प्रसन्न-चित्त । 

पतीर, नपुं०, किनारा । 

पतोद, पु०, बैलो को हाँकने की 
लकड़ी, पणी । 

पतोदक, नपुं ०, प्रेरणा; वि०, प्रेरक । 

'पतोदक-लट्टि, स्त्री०, बैलो को हाँकने 
की लाठी । 

पत्त, कृदन्त, प्राप्त, प्राप्त हुआ; Jo, 
पात्र, मिक्षा-पात्र; नपुं, पत्ता, 
पंख । र 


पत्तक्खन्ध, वि०, गिरे हुए कन्धो वाला, 


निराश, बुझा-बुझा-सा । 

पत्तगत, वि०, पात्र-गत, पात्र में पड़ा 
हुआ । 

पत्त-गन्ध, पु०, पत्तों की गन्ध । 

पत्त-गाहक, पु०, (दूसरे का) मिक्षा- 
पात्र लेकर चलने वाला | 

पत्त-थविका, स्त्री०, मिक्षा-पात्र लट- 
काने की झोली । 

पत्त-पाणि, fao, जिसके हाथ में 
भिक्षा-पात्र हो । 

पत्त-पिण्डिक, fao, एक ही पात्र में से 
खाने वाला । 

पत्त-दान, Jo, पक्षी-विशेष । 

पत्तन, देखो पट्टन । 

पत्तब्ब, कृदन्त, प्राप्त करणीय । 

पत्ताधारक, पु०, पात्र का ग्राधार । 

पत्तानीक, ago, चार-चार जनों की 
पैदल सेना । 

पत्तानुमोदना, स्त्री०, प्राप्त पुण्य का 
अनुमोदन (== देवताश्रों तथा स्वर्गस्थ 
सम्बन्धियों को दान) । 

पत्ति, पु०, पैदल सैनिक; स्त्री०, पत्ती, 
पेड़ का पत्तों वाला भाग । 
पत्तिक, वि०, हिस्सेदार, पैदल चलने 
वाला, पैदल सँनिक, पात्रवाला । 
पत्ति-दान, नपुं०, पुण्य ग्रथवा हिस्से 
का प्रदान । 

पत्ती, पु०, तीर, धनुष का तीर । 

पत्तुन्न, नपुं०, वस्त्र-विशेष । 

पत्तुं, कृदन्त, प्राप्त करने के लिए । 

पत्य, पु०, प्रस्थ, धान्य प्रथवा किसी 
तरल पद्रार्थ का माप, एकान्त 
स्थान । 
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“पत्थट, कृदन्त, ज्ञात, विख्यात, फैलाया 
हुआ । 

पत्यद्ध, वि०, कठोर, चट्टान की तरह 
सीधा । 

पत्थना, 
इच्छा । 

पत्ययति, क्रिया, इच्छा करता है, 
कामना करता है, प्रार्थना करता 
है । 
(mafa, पत्ययन्त, पत्थित, wa.) 
faat) ı 

qama, वि०, इच्छा करते हुए, 
कामना करते हुए। 

पत्थर, पु०, पत्थर, शिला, पत्थर का 
सामान । 

पत्थरति, क्रिया, फैलाता है । 
(पत्थरि, पत्यट, पत्थरन्त, पत्थ- 
रित्वा ) । 

पत्थिव, पु०, पार्थिव, राजा । 

पत्थेति, देखो पत्थयति । 
(पत्थेसि, पत्थित, 

पत्थेत्वा) । 

पत्वा, पूर्व० क्रिया, प्राप्त करके । 

पथ, Jo, मार्ग, रास्ता (गणन-पथ, 

गिनती )। 

पथवी, देखो पठवी । 

पथावी, go, पथिक, पैदल यात्री । 

पथिक, go, राही, यात्री । 

पथित, वि०, प्रसिद्ध । 

पद, Ago, कदम, वचन, पदवी, स्थान, 
हेतु, कविता का अनुच्छेद । 

पद-चेतिय, नपुं ०, पवित्र पद-चिह्न । 

पद-जात, Ado, नाना प्रकार के पद- 
चिह्न। 


स्त्री०, प्रार्थना, कामना, 


TAT, 


पदट्ठान, नपुं०, निकट कारण, नज- 
दीकी वजह । 
पद-पुरण, नपुं०, जिससे पद-पुति हो । 
पद-भाजन, नपुं०, शब्दों का विभाग | 
पद-भाणक, fao, धमं-ग्रन्य के पदों 
का पाठ करने वाला । 
पद-वण्णना, स्त्री०, पदों की व्याख्या । 
पद-वलऊज, नपुं०, पद-चिह्न, पद- 
frai वाला रास्ता । 
पद-विभाग, पु०, शब्दों का विभाग । 
पद-वीतिहार, पु०, कदम का परि- 
वर्तन । 
पद-सह, पु०, पैरों की आहट । 
पदकुसल माणव जातक, बारह साल 
के गुजर जाने के बाद भी पद-चिल्लों 
का पता लगा सकने की कथा 
(४३२) । 
पदक्खिणा, स्त्री०, प्रदक्षिणा । 
qam, Jo, पैदल सैनिक । 
qaq, कृदन्त, दिया गया, ater गया । 
पदर, नपुं०, दरार, फटाव, छेद । 
qafa, स्त्री०, मार्ग । 
पदहति, क्रिया, प्रयत्न करता है, 
किसी के खिलाफ लड़ता है । 
(पदहि, पदहित, पदहित्वा) । 
पदहन, देखो पधान । 
पदातवे, कृदन्त, देने के लिए । 
पदाति, पु, पैदल सैनिक; क्रिया, देना, 
लेना, पाना। 
पदातु, J0, दाता, देने वाला । 
पदान, नपुं०, प्रदान, देना । 
पदाळन, नपुं०, चीरना, 
चिपटना । है 
$ पदाळेति, क्रिया, चिपटता है, चीरता 


फाड़ना, 
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'पदाळेतु 


है, फाड़ता है । 

पदाळेसि, पदाळित, 

पदाळेत्वा) | 

पदाळेतु, go चीरने वाला, तोड्ने 
वाला । 

पदिक, वि०, काव्य-पंक्तियों से युक्त, 
पैदल यात्री । 

'पदिप्पति, जलता है । 

(पदिप्पि, पदिप्पमान, प दित्त) 
पदिस्सति, क्रिया, दिखाई देता है । 
पदिदूठ, कृदन्त, देखा गया । 
पदिस्समान, कृदन्त, देखा जाता हुआ । 
पदीप, पु०, प्रदीप, दिया, चिराग, 

प्रकाश । 

पदीप-काल, Jo, लॅम्प जलाने का 

समय । 

afaa, नपुं०, प्रदीप-सामग्री । 
पदीपेति, क्रिया, प्रदीप जलाता है, सम- 

भाता है, तेज करता है । 

(पदीपेसि, पदीपित, पदीपेन्त, पदी- 

पेत्वा) । 
पदीपेय्य, देखो पदीपिय | 
पदीयति, क्रिया, दिया जाता है, प्रदान 

किया जाता है । 

(पदीयि, पदिन्न) । 
पदुट्ठ, कृदन्त, प्रदुष्ट, विकृत, खराब । 
पदुब्भति, क्रिया, WAA करता है, 

साजिश करता है, गलत करता है । 

(Afsa, पदुब्भित, पदुन्भित्बा) । 
पदुम, नपुं०, कमल, नरक-विशेष, एक 

बहुत बड़ी संख्या । 
पदुम-कण्णिका, स्त्री०, 

बीज-कोष । , 
पढुम-कलाप, Jo, कमल-समूह्‌ | 


gaza, 


कमल का 


१९८ पधंसन 


पढुम-गढभ, Jo, कमल का भीतरी 
माग । 

पदुम-पत्त, नपुं०, कमल का पत्ता । 

पदुम-राग, पु०, लाल रंग की मणि । 

पदुम-सर, Jo तथा नपुं०, कमल का 
तालाब । 

पदुम जातक, बोधिसत्व को तालाव से 


कमल-गुच्छ लाने में सफलता मिली 


(२६१) । 
पदुमिनी, cito, कमल का पोधा, 

कमल का तालाब । 
पद्सिनी-पत्त, नपुं०, कमल के पौधे का 

पत्ता । 
पदुमी, वि०, कमल वाला, पदुमी 

(हाथी) । 
पदुस्सति, क्रिया, दुष्कृत करता है, 

क्रोधित होता है, भ्रष्ट करता है। 

(agfa, पढुट्ठ, पदुस्सित्वा) 
पदुस्सन, Ado, विरोधी कार्य, षड- 

यन्त्र, साजिश । 
पदूसेति, क्रिया, भ्रष्ट करता है, दुष्कृत 

करता है । 

(पदुसेसि, पदूसित, पदुसेत्वा) । 
पदेस, पु०, प्रदेश, स्थान | 
पदेस-ञ्गाण, नपुं०, सीमित ज्ञान । 
पदेस-रज्ज, नपु ०, प्रदेश राज्य । 
पदेस-राजा, पु०, अनु-राजा । 
पदेसन, नपुं ०, भेंट या परित्याग । 
पदोस, पु०, १. प्रदोष (रात्रि), 

२. क्रोध, ३. दोष। 
पदोसेति, देखो पदूसेति । 
पद्म, देखो पदुम । 
पधंस, पु०, प्रध्वंस, विनाश। 
पधंसन, Ado, लूट-मार । 
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SS 


पधंसित 


१९९ पपा 


at पप 


० पधंसित, 
गया । 

पघंसिय, fao, लूट-पाट किये जाने 
की सम्मावना वाला । 

पधंसेति, क्रिया, लूट-पाट करता है, 
AAA करता है । 
(पधंसेसि, aafaa, 
qia) 

पधान, वि०, प्रधान, मुख्य; Ado, 
प्रयास, प्रयत्न । 

पधान-घर, नपुं०, योगाभ्यास करने का 
स्थान । 

पधानिक, वि०, योगाभ्यास के लिए 
प्रयत्त करने वाला । 

पधावति, क्रिया, दौड़ता है । 
(पधावि, पधावित, पधावित्वा) । 

पघावन, नपुं०, दौड़ । 

पधूपेति, क्रिया, qat देता है, qat 
फेकता है; देखो धूपेति । 
(पधूपेसि, पधूपित, पधूपेन्त) । 

पधोत, कृदन्त, भ्रच्छी तरह धोया गया 
या तेज किया गया । 

पन, श्रव्यय, श्रौर, श्रभी, लेकिन, इसके 
विरुद्ध, na, इसके अतिरिक्त । 

पनस, पु०, कटहल का पेड़; नपुं० कट- 
हल का फल । 

पनस्सति, क्रिया, विनाश को प्राप्त 
होता है, गायब हो जाता है । 
(पनस्सि, पनट्ठ, पनस्सित्वा) । 

पनाळिका, efto, नाली, पाइप, 
नली । 

पनुदति, क्रिया, दूर करता है, हटा देता 
है, धकेले देता है । 
(पनुदि, पनुदित, पनुदित्वा, पनुदिय, 


कृदन्त, लूट-पाट किया 


पघंसेत्वा, 
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पनुदमान) । 

पनुदन, (पनूदन भी), Ado, हटाना, 
दूर करना, ग्रस्वीकृत कर देना | 

पन्त) वि०, दूर, एकास्त। 

पन्त-सेनासनं, नपुं०, एकान्त स्थान । 

पन्ति, स्त्री ०, पंक्ति, कतार | 

पन्थ, पु०, मार्ग, सड़क । 

पन्थक, पु०, यात्री, राही । 

पन्थ-घात, पु०, बटमारी । 

पन्य-घातक, पु०, रास्ता चलते डाका 
डालने वाला । 

A-ZET, नपुं०, रास्ता चलते डाका 
डालना | 

पन्थिक, देखो, पन्थक । 

पन्त) कृदन्त, गिरा gar, पतित । 

TAITA, देखो पत्तक्खन्ध । 
पन्न-भार, fao, जिसने ग्रपना भार 
नीचे उतारकर रख दिया । 
पन्न-लोम, वि०, जिसके बाल गिर 
पड़े, पराजित । 

पन्नग, पु०, साँप । 

पप, नपुं०, जल, पानी । 

पपञ्च, Jo, प्रपंच, रुकावट, झगडा, 
झंझट, विलम्ब, YA, वहम | 

पपञ्चेति, क्रिया, व्याख्या करता है, 
विलम्ब करता है । 
(पपञ्चेसि, पपञ्चित, पपञ्चेत्वा) । 

पपटिका, स्त्री०, पेड की छाल, 
पपड़ी । 

पपतति, क्रिया, गिर जाता है । 
(पपति, पपतित, पपतित्वा) । 

पपतन, नपुं०, गिरना, गिरावट । 

पपद, पु०, पाँव का पंजा। 

पपा, स्त्री ०, प्याऊ, कुआँ । 
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पपात 


२०० पमस्सर 


पपात, पु०, गिरता, प्रपात, झरना । 

पपितामह, पु०, दादा के पिता । 

पपुत्त, पु०, पौत्र, पोता । 

पपुन्नाट, पु०, फल्गु फल । 

पप्पटक, yo, कुकुरमुत्ता, पत्थर का 
टुकड़ा । 

पप्पोठेति, क्रिया, पीटता है । 
(पष्पोठेसि, पप्पोठित, पप्पोठेत्वा) । 

पप्पोलि, क्रिया, प्राप्त होता है, पहुँचता 
BI 
(पप्पुय्य ) । 

पप्फास, नपुं०, फेफड़े । 

पबन्ध, पु०, साहित्यिक रचना; वि०, 
सिलसिलेवार । 

पबल, वि०, प्रबल । 

पबुज्झति, क्रिया, जागता है, समभता 
ZI 

पबुज्कि, ग्रतीत० क्रिया, जागा, 
समभा | 

पबुद्ध, कृदन्त, प्रबुद्ध, जाग्रत | 

पबोधन, Ado, जागरण | 

पबोधेति, क्रिया, जगाता है, प्रबुद्ध 
करता है । 
(पबोधेसि, पवोधित, पवोधेत्वा, 
पबोधेन्त) । 

पब्ब, नपुं०, गाँठ, उंगली का पोर, 
विभाग, हिस्सा । 

पब्बजति, क्रिया, प्रत्रजित होता है, 
निकल पड़ता है, संन्यास के लिए घर 
छोड़ता है । 
(पब्बजि, qafa, पन्बजित्वा, 
पब्बजन्त) । 

पब्बजन, Ago, प्रत्रज्या, गृहस्थ-जीवन 
का त्याग। २५. 


पब्बज्जा, स्त्री०, प्रव्रज्या | 

पब्बजित, कृदन्त, प्रत्रजित हुश्रा; Jo, 
safia, साधु । 

पब्बत, Jo, पहाड़ | 

पब्बत-कूट, Ado, पर्वेत-शिखर, पहाड़ 
की चोटी । 

पब्बत-गहन, नपृ ०, पर्वंत-भरा प्रदेश | 

पब्बतट्ठ, वि०, पर्वत-स्थित । 

पब्बत-पाद, go, पर्वत की तराई | 

पब्बत-शिखर ago, पर्वत की 
चोटी । 

पब्बतुपत्यर जातक, एक राजदरवारी 
ने राजा के रनिवास को दूषित 
किया । राजा ने उसकी उपेक्षा 
की (१९५) । 

पब्बतेय्य, वि०, पर्वेत पर रहने वाला । 

पब्बाजन, नपुं ०, प्रब्रजित करना, देश- 
निकाला देना । 

पब्बाजनिय, वि०, निकाल बाहर करने 
योग्य । 

पब्बाजेति, क्रिया, निकाल बाहर करता 
है, safia करता है । 

(पब्बाजेसि, पब्बाजित, पव्बाजेत्वा) । 
पब्भार, Jo, पर्वत की ढलान । 
पभग्ग, कृदन्त, नष्ट हुआ, टूटा हुआ । 
MAFU, Jo, प्रभाकर, सूर्यं | 
पभङ्ग v वि०, श्रनित्य, नाशवान्‌ । 
पभङ्ग _र, fao, देखो पमङ्ग, । 
पभव, पु०, उत्पत्ति, मूल स्रोत । 
पभवति, क्रिया, उत्पन्न होता है; देखो 

पहोति । 

(पभवि, पभवित, पभवित्वा) । 
पभस्सर, वि०, प्रमास्वर, भ्रत्यन्त 

चमकदार । 
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नट, 


पभा 


पभा, स्त्री०, प्रमा, प्रकाश । 

पश्चात, कृदन्त, स्पष्ट हुआ, चमकता 
हुश्रा; Ago, प्रभात, सवेरा । 

पभाव, पु०, प्रभाव, सामर्थ्यं, तेज- 
स्विता । 

पभावित, कृदन्त, प्रमावित । 

पभावेति, क्रिया, प्रभावित करता है । 

पभास, पु०, चमक, प्रकादा । 

पभासति, क्रिया, चमकता है । 
(पभासि, पभासित्वा, पभासन्त) । 

पभासेति, क्रिया, प्रकाशित कराता है। 
(पभासेसि, पभासित, पभासेन्त, 
पभासेत्वा) । 

पभिज्जति, क्रिया, दूटता है, gmg- 
टुकड़े हो जाता है । 


(पभिज्जि, पभिज्जसान, पभि- 
ज्जित्वा)। 

पभिज्जन, ago, पृथक्‌-पृथक्‌ होना, 
टूटना । 


पभिन्न, कृदन्त, टूटा हुआ, भिन्न za, 
टुकड़े-टुकड़े gA । 

qy, (पभू भी), स्वामी, प्रमु । 

पभुति, श्रव्यय, प्रमृति, इत्यादि । 
(ततो-पभुति==तब से) । 

AJA, नपुं०, प्रभुत्व । 

पभेद, पु०, प्रभेद, प्रकार । 

पभेदन, नपुं०, बॅटवारा; fao, विनाश 
करने वाला । 

पमज्जति, क्रिया, लापरवाही करता 
है, प्रमाद करता है, नशे में होता है, 
साफ कर देता है । 
(aaka, पमत्त, पमज्जित्वा, 
पमज्ज, पमज्जिय, पमज्जितुं ) । 

पमज्जना, स्त्री०, प्रमाद, विलम्ब । 


२०१ 


पमुञ्चति 


पमत्त, कृदन्त, प्रमादी, श्रालसी । 

पमत्त-बन्धु, पु०, प्रमादियो का मित्र, 
अर्थात्‌ मार । 

पमथति, क्रिया, भ्रधीन करता Bi 
(पमत्थि, पमत्थित, पमत्थित्वा) । 

पमदा, स्त्री०, औरत । 

पमदा-वन, नपु०, महल के समीप का 
उद्यान । 

पमद्दति, क्रिया, मर्दन करता है, नष्ट 
करता है, पराजित करता SHI 
(maf, पमहित, पमहित्वा) । 

TART, Ago, मर्दन, जीत लेना । 

पमद्दी, पु०, मदेन करने वाला, विजयी 
होने वाला । 

पमा, स्त्री०, माप । 

पमाण, नपुं ०, माप । 

पमाणक, वि०, मापने वाला । 

पमाणिक, वि०, माप के अनुसार । 

पमाद, Jo, प्रमाद, लापरवाही | 

पमाद-पाठ, नपुं०, पुस्तक का सदोष 
पाठ । 

पमिणाति, क्रिया, मापता है, अन्दाजा 
लगाता है । 
(पमिणि, 
पमित्वा) । 

पमुख, वि०, प्रमुख; नपु०, (घर के) 
आगे का भाग। 

पमुच्च ति; क्रिया, मुक्त करता है । 
(पमुच्चि, ya, पमुच्चित्वा) । 

पमुच्छति, क्रिया, मूछित होता है । 
(पशुच्छि, पमुच्छित, पमुच्छित्वा ) । 

पमुञ्चति, क्रिया, छोड़ता है, मुक्त 
करता है । ; 
(पमुञ्चि, पमुञ्चित, पमुत्त, q3- 


पमित, पमिणित्वा, 
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पर-जन 


SH 


fsaa, पमुञ्चित्वा) । 
पमुट्ठ, कृदन्त, भुला हुश्रा । 
पमुत्त, देखो, पमुञ्चति । 
पुत्ति, स्त्री०, मोक्ष, मुक्ति । 
मुदित, कृदन्त, प्रमुदित, शति प्रसन्न । 
पमुय्हति, क्रिया, मोह को प्राप्त होता 
है, चकित होता है । 
Gaie पमूछह, 
पमुय्ह) । 
पमुस्सति, क्रिया, भूल जाता है । 
(पमुस्सि, पमुट्ठ, पमुस्सित्वा) । 
gaza, कृदन्त, मोह को प्राप्त gA । 
gaza, fao, मापा जा सके, सीमित 
किया जा सके । 
पमोवख, Jo, मोक्ष, मुक्ति । 
पमोचन, नपुं ०, मुक्‍त करना | 
पमोदेति, क्रिया, मुक्त करता है । 
(पमोचेसि, पमोचित, पमोचेत्वा) । 
पमोद, पु०, श्रानन्द, प्रीति, खुशी । 
पमोदति, क्रिया, ग्रानन्दित होता है, 
खुश होता है । 
(मोदि, पमोदित, पमोदमान, TA- 
दित्वा) । 
पमोदना, स्त्री०, देखो पमोद । 
पमोहन, नपुं०, धोखा । 
पमोहेति, क्रिया, धोखा देता है । 
(पमोहेसि, पमो हित, पमोहेत्वा) । 
पम्पक, पु०, छिपकली जैसा “प्राणी । 
पम्पटक, पु०, एक प्रकार की छिपकली । 
qg, नपुं०, वरौनी । 
पय, Jo तथा नपुं०, दूध, पानी । 
पयत, कृदन्त, संयत । 
पयतन, नपुं०, प्रयत्न, कोशिश । 
पयाग, गद्भा-जमुता के संगम पर ग्राधु- 


पमुरिहत्वा, 


निक इलाहावाद । 
पयाग-तित्य, देखो पयाग । 
पयाग-पतिटठान, देखो पयाग | 
पयाति, क्रिया, ग्रागे बढ़ता है । 
(पयासि, पयात) । 
पयिरुपासति, क्रिया, संगति करता हैँ 
सेवा में रहता है । 
(पयिरुपासि, पयिरुपासित, पश्चिरु- 
पासित्वा) । 
पयिरुपासना, स्त्री०, सेवा में रहना, 
संगति करना । 
पयुञ्जति, क्रिया, नियुक्त करता है, 
लगाता है । 
(पयुञ्जि, पपुत्त, 
पयुञ्जित्वा) । 
पयुत्तक, fao, चर-पुरुष | 
पयोग, Jo, प्रयोग, साधन, क्रिया । 
पयोग-करण, नपुं०, प्रयास, प्रयत्न । 
पधोग-विपत्ति, स्त्री०, असफलता । 
पयोग-सम्पत्ति, स्त्री”, सफलता | 
पयोजक, पु०, व्यवस्थापक, निर्देशक । 
पयोजन, नपुं०, प्रयोजन, कार्य । 
पयोजेति, क्रिया, कार्य में लगाता है । 
(पयोजेसि, पयोजित, पयोजेन्त, 
पयोजेत्वा, पयोजिय ) । 
पयोजेतु, देखो पयोजक । 
पयोधर, पु०, बादल, स्तन । 
प्यक, Jo, प्रपितामह । 
पर, वि०, दूसरा । 
पर-कल, वि०, परकृत, दूसरे का किया 
हुआ । 
पर-कार, (परङ्कार भी), दूसरापन, 
(अहंकार का उलटा)"। 
पर-जन, Jo, ग्रपरिचितः जन, बाह्र 


पयुऊजमान, 
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पराग 


सक कक au 


० का आदमी । 

परत्थ) पु०, परोपकार; 
AAA, मरणान्तर | 

परदत्तूपजीवी, वि०, दूसरों के दान 

पर जीने वाला । 

पर-दार, पु०, किसी दूसरे की स्त्री । 
पर-दार-कम्म, नपुं०, पर-स्त्री-गमन । 

पर-दारिक, पु०, पर-स्त्री-गमन करने 
वाला । 

परनेय्य, fao, दूसरे द्वारा ले जाया 
जाने वाला । 

पर-जातक, रानी ने राजा तथा 
पुरोहित की श्रनुपस्थिति में परन्तप 
नाम के नौकर से सहवास किया 
(४१६) । 

पर-पच्चय, वि०, दूसरे पर निर्भर । 

पर-पटिय, वि०, दूसरे पर ग्राश्रित । 

पर-पुट्ठ, वि०, दूसरे द्वारा पोषित । 

पर-पेस्स, fao, दूसरों की सेवा करने 
बाला । 

पर-भाग, Jo, पीछे का हिस्सा, बाहर 
का हिस्सा । 

पर-लोक, पु०, मरणान्तर लोक । 

पर-वम्भन, नपुं०, दूसरों को नीची 
नजर से देखना । 

पर-वाद, go, विरोधी मत । 

परवादी, पु०, विरोधी मत रखने 
वाला । 

पर-बिसय, go, विदेश, दूसरे का 
राज्य । 

पर-सेना, स्त्री०, विरोधी सेना। 

पर-हत्यगत, fao, शत्रु-गृहीत । 

पर-हित, Jo, दूसरों का उपकार । 

पर-हेतु, वि०, दूसरों क्के लिए । 


अव्यय, 


परवकम, पु०, पराक्रम, प्रयत्न । 

TRAT, नपु ०, प्रयास | 

परक्कमति, क्रिया, पराक्रम करता हे, 
साहस दिखाता है । 
(परक्कमि, परक्कन्त, AFAT, 
परक्कमित्वा, परक्कम्म) । 

प्रस, वि० श्रेष्ठतम । 

परमता, स्त्री०, श्रेष्ठत्व, पराकाष्ठा 
का भाव । 

परमत्थ, 
आदशे । 

परमत्थ-जो तिका, खुहृक-पाठ, धम्मपद, 
सुत्तनिपात तथा जातक पर बुद्ध 
घोष की श्रट्ठकथा । 

परमत्य-दीपनी, उदान, इतिवृत्तक, 
विमानवत्यु, पेतवत्यु, थेरगाथा 
तथा थेरीगाथा पर धम्मपाल की 
अट्ठकथा । 

परमाणु, पु०, ग्रणु 
छत्तीसवाँ हिस्सा । 

परमायु, Ado, MA की सीमा | 

परम्परा, afto, ‹ (वंश-) परम्परा, 
सिलसिला । 

परम्मुख, fao, मुँह दूसरी ओर । 

परम्सुखा, क्रिया-विशेषण, अनुपस्थिति 
में। 

परसुवे, अव्यय, परसों । 

परं, क्रियो-विशेषण, बाद Ñ, मर- 
णान्तर । 

परंमरणा, क्रिया-विशेषण, मरने के 
बाद | 

परा, उपसर्ग, परिहानि व पराजय 
आदि ग्रर्थोमें। - 

सराग, पु०, पुष्प-रेणु । 


पु०, परमार्थ, उच्चतम 


(कण) का 
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पराजय 
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परिकोपेति 


a या 


पराजय, पु०, हार । 
पराजियति, क्रिया, पराजित होता है । 

(पराजियि, पराजियित्वा) । 
पराजेति, क्रिया, हराता है । 

(पराजेसि, पराजित, 

पराजित्वा) । 
पराधीन, वि०, दूसरे के अधीन । 
पराभव, Yo, श्रवनति, अपमान । 
पराभवति, क्रिया, अवनत होता है, 

पतित होता है । 

(पराभवि, पराभूत, पराभवन्त) । 
परामट्ठ, कृदन्त, YAT हुआ । 
परामसति, क्रिया, स्पशे करता है, 

पकड़े रहता है । 

(परामसि, परामसित, TUATS, 

परामसन्त, परामसित्वा) । 
परामास, पु०, स्पर्श | 
परामसन, नपुं०, स्पर्श करना, हाथ 

में लेना । 
परायण (परायन भी), नपुं०, श्राधार, 
सहारा; वि०, परायण । 

परायत्त, fao, दूसरों का (माल) । 

परि, उपसर्ग, चारों ओर से सम्पूर्ण 

रूप से । 

परिकड्ढति, क्रिया, खींचता gl 

परिकड्डि, परिकड्दित, 
कडिढत्वा) । बै 
परिकड्ढन, नपुं०, खींचना । 
परिकथा, स्त्री०, व्याख्या, भूमिका । 
परिकन्तति, क्रिया, काट डालता है । 
(परिकन्ति, परिकन्तित, aR- 
कन्तित्वा) । 
परिकप्प, पु०, इरादा । 
Wee 


पराजेन्त, 


परि- 


सार निकालता है, कल्पना करता gi” 


(परिकप्पेसि, परिकप्पित, परि- 
कप्पेत्वा) । 
परिकम्म, नपुं०, व्यवस्था, तैयारी । 
परिकम्म-कत, वि०, लेप किया गया । 
परिकम्म-कारक, पु०, मरम्मत करने 
वाला, तैयारी करने वाला । 
परिकस्सति, क्रिया, खींचता है । 
(परिकस्सि, परिकस्सित, 
कस्सित्वा) । 
परिकिण्ण, कुदन्त, विखरा हुआ । 
परिकित्ते ति, क्रिया, व्याख्या करता है । 
(परिकित्तेसि, परिकित्तित, परि- 
कित्तेत्वा) । 
परिकिरति, क्रिया, विखेरता है, घेरता 
है । 
(परिकिरि, परिकिण्ण, परिकिरिय, 
परिक्किरित्वा) । 
परिकिलन्त, कृदन्त, थका हुआ । 
परिकिलमति, क्रिया, थकता है । 
(परिकिलमि, परिकिलमित्वा) । 
परिकिलिट्ठ (परिक्किलिद्ठ भी), 
धब्बा लगा हुआ, दाग लगा हुआ । 
परिकिलिन्न, कृदन्त, दाग्रदार, मैला । 
परिकिलिस्सति, क्रिया, धब्बा लगता 
है, मैला हो जाता है । 
(परिकिलिस्सित्वा, परिकिलिस्सि) । 
परिक्रिलिस्सन, तपुं०, गन्दगी । 
परिकुप्पति, क्रिया, उत्तेजित होता है । 
(परिकुष्पि, परिकुपित, परि- 
कुप्पित्वा) । 
परिकोपेति, क्रिया, कुप्रित करता है । 
(परिकोपेसि, परिकोपित, परि- 
कोपेत्वा) । * 


परि-. 
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परिक्कमन, TTo, परिक्रमा | 

परिक्खक) पु०, परीक्षक, परीक्षा लेने 
वाला, खोज करने वाला । 

परिक्खण, नपुं ०, परीक्षण | 

परिक्खत, कृदन्त, खोदा हुआ, जख्मी, 
तैयार किया ZAT । 

परिक्खति, क्रिया, परीक्षा लेता है, देख 
भाल करता है । 

(परिक्षि, परिविखत, परिक्खित्वा)। 
परिक्खय, पु०, क्षय, हानि, ह्लास । 
परिक्खा, देखो, परिक्खण । 
परिक्खार, नपुं०, परिष्कार, आवश्यक- 

ताएँ, वस्तुएँ | 
परिक्लित्त, कृदन्त, घेरा gaT । 
परिब्खिपति, क्रिया, घेरता है । 

(परिक्खिपि, परिक्खिपन्त, परि- 

taa, परिक्खिपित्वा, परिक्खि- 

पितब्ब) । 
परिक्खिपापेति, क्रिया, घिरवाता छ | 
परिक्खीण, कृदन्त, क्षीण हुआ, नष्ट 
हुश्रा, समाप्त हुआ । 
परिक्खेप, पु०, घेरा, परिधि । 
परिक्किलेस, पु०, कठिनाई, बाधा, 
अपवित्रता । - 
परिखणति, (पळिखणति भी), क्रिया, 
चारों श्रोर खोदता है । 

(परिखणित्वा, परिखत, परिखणि )। 
परिखा, स्त्री०, खाई । 
परिगण्हन, नपुं, खोजबीन करना, 

ग्रहण करना । 
परिगण्हाति, खोजबीन करता है, 

परीक्षा करता है, ग्रहण करता È । 

(परिगण्हि, परिग्गहित, परिगण्हन्त, 

परिगण्हित्वा, परिगहेत्वा, परिग्गय्ह )। 


परिच्चजति 
परिगिलति, निगलता है । 
(परिगिलि, परिगिलित, परि- 
गिलित्वा) । 


परिगू हति, क्रिया, छिपाता है । 
(परिगूहि, परिगूहित, परिगूळह, 
परिगूहित्या, परिगृहिय) । 

परिगुहना, स्त्री०, छिपाना । 

परिग्गह, Jo, परिग्रह, 
सम्पत्ति । 

परिग्गहित, कृदन्त, परिगृहीत । 

परिचय, Fo, AFIA, पहचान | 

परिचरण, नपुं०, देख-भाल करना, 
भोग भोगता । 

परिचरति, क्रिया, घूमता-फिरता है, 
देख-भाल करता है, भोग भोगता है। 
(परिचरि, परिचिण्ण, परिचारित्वा)। 

परिचारक, fao, परिचर्या करने 
वाला, सेवा करने वाला; पु०, नौकर, 
सेवक । 

परिचारणा, स्त्री०, देख-माल करना, 
खाना-पीना। 

परिचारिका, स्त्री०, सेविका, पत्नी । 

परिचारेति, सेवा कराता है । 
(परिचारेसि, परिचारित, 
चारेत्वा) । 

परिचिण्ण, कृदन्त, ग्रभ्यस्त, संगृहीत, 
पहचाना ZAT | 

परिचित,.कृदन्त, देखो परिचिण्ण । 

परिचुम्बति, क्रिया, चुमता है, चुम्बन 
लेता है । 
(Rafia, 
चुम्बित्वा) । 

परिच्च, पूर्व ० क्रिया, समभकर | 


हड़पना, 


परि- 


परिचुम्बित, qR- 


परिच्चर्जात, क्रिया, परित्याग करता 
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परिच्यजन OR 


परितुलेति 


RR 


है। 

(परिच्चजि, परिच्चत्त, परिच्चजन्त, 
` परिच्चजित्वा, परिच्चजित्‌ ) । 
परिच्चजन, To, परित्याग । 
परिच्चाग, Jo, परित्याग । 
परिच्छर्‍्न, कृदन्त, छिपा हुश्रा । 
परिच्छादना, स्त्री ०, ओढ़ना । 
परिच्छिन्दति, क्रिया, सीमित करता 

है, (परिच्छेदों में) विभक्त करता 

है । 

(परिच्छिन्दि, परिच्छिन्न, afr- 

च्छिम्दिय, परिच्छिज्ज ) । 
परिच्छिन्दन, नपुं०, सीमा, निशान, 

विश्लेषण । 
परिच्छेद, Fo, माप, सीमा, सर्ग । 
परिजन, पु०, ग्रनुयायी-गण । 
परिजानन, नपुं०, ज्ञान, परिचय । 
परिजानना, स्त्री०, ज्ञान, परिचय । 
परिजानाति, क्रिया, निश्चयात्मक रूप 

से जानता है । 

(परिजानि, परिञ्जात, परिजानान्त, 

परिजानित्वा, परिञ्ञाय) । 
परिजिण्ण, कृदन्त, ह्लास को प्राप्त 

हुआ, जीण हो गया । 
परिञ्ना, स्त्री ०, स्थिर ज्ञान । 
परिञ्जात, देखो परिजानाति । 
परिञ्जाय, पूर्व० क्रिया, पूर्ण रूप से 

जानकर | ० 

परिञ्मैय, fao, ठीक से जानने योग्य । 

परिडय्हति, क्रिया, जलता है । 
(परिडय्हि, परिड्डड, qf- 
shaa) 

परिडय्हन, नपुं ० » जलना । 


परिणमति, क्रिया, पकता है, परिवर्तित , 


होता है । 

(परिणन, परिणमि, परिणमित्वा) t 
परिणय, पु०, शादी, विवाह । 
परिणाम, go, पकना, परिवर्तन, 

विकास । 
परिणामन, नपुं ०, किसी के उपयोग 

में आना । 
परिणामेति, क्रिया, fafaa करता 
है। 
(परिणामेसि, परिणामित, परि- 
णामेत्वा) । 
परिणायक, पु०, मार्ग-दर्शक, परामशं- 
दाता । 

परिणायक-रतन, नपुं०, चक्रवर्ती नरेश 
का सेनापति । 

परिणायिका, स्त्री०, aag प्टि । 

परिणाह, go, परिधि, लम्वाई- 
चौड़ाई । 

परितप्पति, क्रिया, अनुतप्त, होता है, 
चिन्ता करता है । 

(परितप्मि, परितत्त, परितप्पित्वा) t 
परितस्सति, क्रिया, उत्तेजित होता है, 

चिन्तित होता है, कामना करता है। 

(परितस्सि, परितस्सित, परि- 

तस्सित्वा) । 
परितस्सना, स्त्री, चिन्तित होना, 

उत्तेजना । 
परिताप, Jo, ATANT, पञ्चाताप | 
परितापन, Ago, भ्रनुताप, पश्चाताप । 
परितापेति, क्रिया, त्रास देता है। 

(परितापेसि, परितापित, परि- 

तापेत्वा) । 
परितुलेति, क्रिया, तोलता है, विचार 

करता है । 
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i 


परितो 


२०७ 


परिनिब्वाति 


(परितुलेसि, परि- 
तुलेत्वा) । 
परितो, श्रव्यय, चारों ओर से । 
परितोसेति, क्रिया, प्रसन्‍त करता है, 
संतोष देता है । 
(परितोसेसि, 
तोसेत्वा) । 
परित्त, (परित्ता भी), खुहक पाठ, 
अंगुत्तर निकाय, मज्झिम निकाय, 
सुत्तनिपात के कुछ सूत्रों का संग्रह, 
जिनका विशेष ग्रवसरों पर पाठ 
किया जाता हे | 'परित्त' शब्द का 
र्थं है संरक्षण । पाठ का उद्देश्य राग 
श्रादि से संरक्षण माना जाता है । 
fao, थोड़ा, अल्पमात्र, तुच्छ; Ado, 
तावीज । 
परित्तक, वि०, 
तुच्छ । 
परित्त-पुत्त, नपृं०, श्रभिमंत्रित धागा । 
परित्ताण, नपुं०, संरक्षण, शरण, 
सुरक्षा । 
परित्तायक, वि०, संरक्षक | 
परिदहति, क्रिया, परिधान धारण 
करता है, वस्त्र पहनता है । 
(परिदहि, परिदहित, परिदहित्वा) । 
परिदहन, नपुं०, वस्त्र धारण करना ।. 
परिदीपक, वि०, व्याख्यात्मक, प्रकाश 
डालने वाला । 
परिदीपन, नपुं०, व्याख्या, उदाहरण | 
परिदीपेति, क्रिया, स्पष्ट करता है, 
“व्याख्या करता है, प्रकाशित करता 
Gite 
(परिदीपेसि, परिदी पित, परिदीपेन्त, 
परिदीपेत्वा) । . 


परितुलित, 


परितोसित, परि- 


थोड़ा, METATA, 


परिदृसेति, क्रिया, दूषित करता है। 
(परिदुसेसि, परिदूसित, परिदृसेत्वा )। 

परिदेव, पु०, रोना-पीटना । 

परिदेवना, स्त्री ०, देखो परिदेव । 

परिदेवति, क्रिया, रोता-पीटता है । 
(परिदेवि, परिदेवित, परिदेवित्वा, 
परिदेवन्त, परिदेवमान) । 

परिदेवित, नपुं०, रोना-पीटना । 

परिधंसक, वि०, ध्वंसक, नष्ट करने 
वाला । 

परिधावति, क्रिया, इधर-उधर दौड़ता . 
zi 
(परिधावि, परिधावित, परिधा- 
वित्वा) । 

परिधि, पु०, सूर्य-मंडल । 

परिधोत, कृदन्त, धोया हुग्रा । 

परिधोवति, क्रिया, सम्पूर्ण रूप से 
धोता है, श्रच्छी तरह साफ करता 
है। 
(परिधोवि, परिधोवित्वा) । 

परिनिद्ठान, नपुं०, afan सिरा, 
परिसमाप्ति । 

परिनिट्ठापेति, क्रिया, समाप्त करता 


l 
(परिनिट्ठापेसि, परिनिट्ठापित, 
परिनिट्ठापेत्वा) । 
परिनिब्बान, नपुं०, जन्म-मरण के 
बन्धन से मुक्ति। aia की श्रन्तिम 
मृत्यु | 
परिनिब्बापन, नपुं०, राग-द्रेषाग्ति का 
सम्पूर्ण रूप से बुझ जाना । 
परिनिब्बाति, क्रिया, परिनिर्वाण को 
प्राप्त होता है । « 
(परिनिब्बायि, परिनिब्बुत, परिनि- 
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परितिब्बायी 


२०८ परिब्ममति 


ब्बायित्वा) । 

परिनिब्बायी, fao, परिनिर्वाण-प्राप्त । 

परिपक्क, कृदन्त, श्रच्छी तरह पका 
हुआ, प्रौढ़ । 

परिपतति, क्रिया, गिर पड़ता है, 
विनाश को प्राप्त होता है । 
(परिपति, परिपतित, परिपतित्वा) । 

परिपन्थ, पु०, खतरा, वाधा, किनारा । 

परिपन्थिक, वि०, वाधक । 

परिपाक, Jo, पका होना, प्रौढ होना, 
हाजमा । 

परिपाचन, नपुं०, पकता, प्रोढ़ होना, 
विकसित होना, हजम होना । 

परिपाचेति, क्रिया, पकाता है, प्रौढ़ 
होता है, विकसित होता है । 
(परिपाचेसि, परिपाचित, परिपा- 
चेत्वा) । 

परिपातेति, क्रिया, ग्राक्रमण करता है, 
गिराता है, मार डालता है, नाश कर 
डालता है । 
(परिपातेसि, परिपातित, परिपा- 
तेत्वा) । 

परिपालेति, क्रिया, पालन करता है, 
पहरा देता है, संरक्षण करता है। 
(परिपालेसि, परिपालित, परिपा- 
लेत्वा) । 

परिपीळेति, क्रिया, पीडित करता है । 
(परिपीळेसि, परिपीळित, ˆ परिपी- 
ळेत्दा) । 

परिपुच्छक, वि०, प्रश्‍न पूछने वाला । 
परिपुच्छति, क्रिया, पूछताछ करता 
है। 

(परिपुच्छि, परिपुच्छित, परिपुट्ठ, 

परिपुच्छित्वा) । 


परिपुच्छा, स्त्री०, पूछताछ, प्रश्‍न | 
परिपुण्ण, कृदन्त, सम्पूर्ण । 
परिपुण्णता, स्त्री०, सम्पूर्णता । 
परिपूर, वि०, सम्पूर्ण । 
परिपूरक, वि०, पुति करने वाला । 
परिपुरकारिता, स्त्री ०, पूति का माव | 
परिप्रकारी, पु०, पूरा करने वाला। 
परिपुरण, नपुं०, पूर्ति । 
परिपूरति, क्रिया, पूरा करता हे । 
(परिपुरि, परिपुण्ण, परिपुरित्वा) । 
परिपूरेति, क्रिया, पूरा कराता हे । 
(परिप्रेसि, परिपूरित, परिपुरेन्त, 
परिपुरेत्वा, परिपूरिय, परिपुरेतव्व )। 
परिप्फुट, कृदन्त, भरा हुश्रा, व्याप्त । 
परिप्लव, वि०, चंचल, श्रस्थिर | 
परिप्लवति, क्रिया, कापता है, इधर- 


उधर घूमता है । 
परिफन्दति, क्रिया, काँपता है, धड़- 
कता है । 

(परिफन्दि, परिफन्दित, परिफ- 
न्दित्वा) । 


परिवाहिर, fao, बाह्य, वाह्री। 

परिब्बजति, क्रिया, घूमता है । 
(परिव्वाज, परिव्बजित, परिब्ब- 
जित्वा) । 

परिब्बय, Jo, खर्च । 

परिब्वाजक, yo, परिव्राजक, घूमते- 
फिरने वाला साधु । 

परिब्वाजिका, स्त्री, परिब्राजिका, 
वूमने-फिरने वाली साध्वी । 

परिब्दूळूह, कृदन्त, घिरा gA । 

परिब्भमति, क्रिया, इधर-उधर भट- 
कता है, भ्रमण करता है । 
(परिव्भमि, परिब्भन्त, परिभमम्त, 
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I 


परिव्ममन 


२०९ परिमुच्चन 


परिभमित्वा) । 

परिब्भप्रन, नपुं०, परिभ्रमण । 

परिव्भमेति, क्रिया, परिश्रमण कराता 
है। 
(परिब्भमेसि, परिब्भसित, परिब्भ- 
मेत्वा) । 

परिभटठ, कृदन्त, परिभ्रष्ट, पतित । 

परिभण्ड, पु०, लीपना, घेरना, कमर- 
बन्द; वि०, घेरते हुए । 

परिभण्ड-कत, वि०, लीपा हुआ । 

परिभव, go, घृणा, अपशब्द । 

परिभवन, नपुं०, घृणा करना, निन्दा 
करता । 

परिभवति, क्रिया, घृणा करता है, 
भ्रपशब्द कहता है, निन्दा करता है। 
(akafa, परिभूत, परिभवन्त, परि- 
भवमान, परिभवित्वा) । 

परभावित, कृदन्त, शिक्षित, प्रभा- 
वित । 

परिभास, Jo, दोषारोपण | 

परिभासक, वि०, निन्दा करने वाला, 
ग्रपशव्द कहने वाला | 

परिभासति, क्रिया, अपशब्द कहता है 
बुरा-मला कहता है । 
(परिभासि, परिभासित, परिभास- 
मान, परिभासित्वा) । 

परिभासन, Ago, निन्दा, उपहास । 

परिभिन्न, कृदन्त, टूटा हुआ, गिरा 
हुआ, विरुद्ध हुआ । 

परिभुञ्जति, क्रिया, खाता है, उप- 
योग में लाता है, मोग भोगता है । 

(परिभुञ्जि, परिभुत्त, परिभुञ्जन्त, 

परिभुञ्जमान, परिभुञ्जित्वा, परि- 


भुत्वा, परिभुञ्जि) परिभुञ्जिय- 


तब्ब) । 

परिभुत्त, कृदन्त, खाया हुआ, भोगा 
gm । 

परिभूत, कृदन्त, निन्दा-क्कत । 

परिभोग, पु०, उपयोग, भोग, मोग- 
सामग्री । 

परिभोग-चेतिय, नपुं०, तथागत द्वारा 
उपयुक्त वस्तु होने से पवित्र वस्तु । 

परिभोजनीय, वि०, उपयोग में लाने 
योग्य । 

परिमञ्जक, Yo, रगड़ने वाला या 
थपथपाने वाला । 

परिमञ्जति, क्रिया, रगइता है, थप- 
थपाता हे, पोंछता है । 
(परिसङ्जि, परिसड्जित, afr- 
qaz, परिमञ्जित्वा) । 

परिसञ्जन, Ado, रगड़ना, पोंछना, 
मालिश करना । 

परिमण्डल, वि०, गोलाकार । 

परिमण्डलं, क्रिया-विशेषण, चारों ग्रोर 
से (ढक कर) । 

परिमहृति, क्रिया, रगड़ता हे, मर्दन 
करता है, मालिश करता है । 
(परिमहि, परिमहित, परिमहित्वा )। 

परिमाण, ago, माप, सीमा। | 

परिमित, कृदन्त, मापा गया, सीमा 
किया गया । 

परिमुखं, न्रिया-विशेषण, सामने । 

परिमुच्चति, क्रिया, मुक्‍त होता है, 
बच निकलता है । 
(afafa, परिमुत्त, परिषु- 
waji 

परिपुच्चन, नपुं०, , मुवित, बच निक- 
लना । 
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परिमुत्त 


परिमुत्त, कृदन्त, मुवत, बच निकला 
हुआ । 

परिमुत्ति, स्त्री ०, मुक्ति, वचाव | 

परिमोचेति, क्रिया, मुक्त करता Ra 
(परिमोचेसि, परिमोचित, परिमो- 
चेत्वा) । 

परियत्ति, स्त्री०, धार्मिक ग्रन्थों को 
याद करना, धमं-ग्रन्यों के अध्ययन 
में उपलब्धि । 

परियत्ति-धर, fao, 
कण्टस्थ करने वाला । 

परियत्ति-धम्म, yo, तिपिटक-धर्म । 

परियत्ति-सासन, aqo, तिपिटक 
(और उसकी अट्ठकथाएँ) । 

परियन्त, पु०, ग्राखरी सिरा, सीमा । 

परियन्त-कत, fao, सीमित, बाधित । 

परियन्तिक, वि०, समाप्त, सीमा- 
बद्ध । 

परियाति, क्रिया, चारों ओर घुमता 
है । 

परियादाति, क्रिया, mar मात्रा में 
ग्रहण करता है, खाली कर देता है । 
(परियादिव्न, परियादाय) । 

परियादियति, क्रिया, काबू कराता है, 
खाली करा देता है । 
(परियादियि, परियादिन्न, qR- 
यादियित्वा) । 

परियापन्न, कृदन्त, सम्मिलित, सम्ब- 
faa । 

परियापुणन, Ago, ्रध्ययन करना | 
परियाएणाति, क्रिया, भली भाँति 

ध्ययन करता है । 

(षरियाप्रुण, पारयापुत, परिया- 
पुणित्वा) । 


तिपिटक को 


२१० 


परियोदपेतिः 
परियापुत, कृद'त, कण्ठस्थ किया 
हुआ, जाना हुआ । 
परियाय, Yo, क्रम, गुण, ग्रादत, 
कारण। 


परियाय-कथा, स्त्री ०, गोल-मोल बात- 
चीत। 

परियाहत, कृदन्त, चोट खाया हुश्रा । 

परियाहनति, क्रिया, चोट करता हे,. 
खटखटाता है । 
(परियाहनि, परियाहत) । 

परियुट्ठाति, क्रिया, उठता है, सब 
जगह फैल जाता है । 
(परियुट्ठासि, परियुद्ठित) । 

परियुट्ठान, Ado, उदान, qå- 
संकल्प । 

परियेट्ठि, स्त्री०, खोज । 

परियेसति, क्रिया, खोजता है । 
(परियेसि, परियेसित, परियेसन्त,. 
परियेसप्रान, परियेसित्वा) । 

परियेसना, स्त्री०, खोज । 

परियोग, Jo, भाजन, देग, हुण्डा । 

परियोगाळूह, कृदन्त, कसा ga, 
गहरे गया हुआ । 

परियोगाहति, क्रिया, डुबकी मारता 
है, पानी की गहराई तक जाता है । 
(परियोगाहि, परियोगाहित्वा) । 

परियोगाहून, नपुं०, डुबकी मारता, 
भीतर जाना । 

परियोदपना, (परियोदपन भी), 
शुद्धि, साफ करना | 

परियोदपेति, क्रिया, शुद्ध करता हे, 
साफ करता है । 3 
(परियोदफेसि, परियोदपित, परि- 

_ योदपेत्वा) । ८ 


- 
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परियोदात २११ 


परिवेसना 


लामा 


परियोदात, वि०, शुद्ध, परिशुद्ध । 
परियोनद्ध, कृदन्त, बंधा gaT, SFI 


हुआ । 
परियोनन्धति, क्रिया, atar है, 
ढकता है । 

(परियोनन्धि, परियोनद्ध, परियो- 
afeat) । 


परियोनन्धन, नपुं०, ढकना । 

परियोनाह, Jo, ढकना । 

परियोसान, नपुं०, समाप्ति, सारांश । 

परियोसापेति, क्रिया, समाप्त करता 
Bi 
(परियोसापेसि, 
परियोसापेत्वा) । 

परियोसित, कृदन्त, समाप्त, सन्तुष्ट । 

परिरक्खति, क्रिया, रक्षा करता है, 
संरक्षण करता हे । 

परिरक्खण, नपुं०, रक्षा करना, संर- 
क्षण। 

परिवच्छ, नपुं०, तैयारी । 

परिवज्जन, Ago, बचाव, टरकाता | 

परिबज्जेति, क्रिया, दूर-दूर रखता है। 
टरकाता है । 
(परिदञ्जेसि, परिवज्जित, afa- 
saa, परिवज्जेत्वा) । 

परिवट्ट, नपुं०, घेरा । 

परिवत्त, कृदन्त, लोटता-पोटता zai 

परिवत्तक, वि०, लोटता-पोटता हुश्रा; 
Je, गोला । 

परिवत्तति, क्रिया, लोटता-पोटता di 
(परिवत्ति, परिवत्तित्वा, परि- 
awata) । 

परिवत्तन, ado, परिवर्तन, उलटना- 
पलटना, श्रनुवाद्र । 


परियोसापित, 


परिवत्तेति, क्रिया, उलटता है । 
(परिवत्तेसि, परिवत्तित, परिव 
त्तेत्वा, परिवत्तिय, परिवत्तेन्त) । 
परिवसति, क्रिया, शागिद बनकर 
रहता है । 
(परिवसि, परिवुत्थ, परिवसित्वा) । 
परिवार, go, अनुयायी, श्रनुगामी, 
नौकर-चाकर । 
परिवारक, वि०, ग्रनुचर, साथी । 
परिवारण, नपु ०, घेर लेना । 
परिवार-पालि, विनय पिटक का एक 
ग्रन्थ । 
परिवारेति, क्रिया, घेर लेता है । 
(परिवारेसि, परिवारित, प्रूरिवा- 
War) । 
परिवासित, कृदन्त, सुगन्धित । 
परिवितवक, पु०, विचार-विमर्श । 
परिवितक्केति, क्रिया, विचार करता 
है, मनन करता है । 
(परिविक्क्रेसि, परिवितक्कित, afr- 
faaan) । 
परिविसति, क्रिया, भोजन कराता है, 
सेवा में रहता है । 
(परिविसि, परिविसित्वा) । 
परिवीसंसति, क्रिया, विचार करता है, 
मनन करता है | 
(परिवीमसि, परिवीसंसमान, परि- 
वौमंतित्वा) । 
परिवुत, कृदन्त, घिरा gaT । 
परिवेण, नपुं०, भिक्षुओं का निवास- 
स्थान, भिक्षुप्रों का विद्यालय । 
परिवेसक, वि०, भोजन परोसते 
वाला । i 
परिवेसना, स्त्री ०, भोजन परोसना । 
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'परिसक्कति 


परिसक्कति, क्रिया, सहन करता है, 
कोशिश करता है, प्रयत्न करता है । 
(परिसक्कि, परिसक्कित, परि- 
सक्कित्वा) । 

वरिस-गत, fao, परिषद्‌ में सम्मिलित, 
मण्डली के अन्तर्गत । 

परिसङ्कृति, क्रिया, सन्देह करता है । 
(परिसङ्कि, akaka परि- 
afgaat) । 

qag, स्त्री ०, सन्देह । 

परिस-दूसक, go, परिषद्‌ को दूषित 
करने वाला । . 

परिस-पति, क्रिया, रेगता है । 
(परिसप्पि, परिसप्पित, 
प्पित्वा ) । 

परिसप्पना, स्त्री०, रेंगना, काँपना, 
सन्देह, हिचकिचाहट | 

परिसमन्ततो, क्रिया-विशेषण, चारों 
ओर से । 

परिसहति, क्रिया, जीत लेता है । 
(परिसहि, परिसहित्वा) । 

परिसा, स्त्री०, परिपद्‌ । 

परिसावचर, fao, सभा-समिति में 
विचरने वाला । 

परिसिञ्चति, क्रिया, सर्वत्र छिड़कता 
Bi 
(परिसिञ्चि, परिसित्त, परिसि- 
faar) । ० 
परिसुज्झति, क्रिया, परिशुद्ध होता है । 
(परिसुज्कि, परिसुज्झन्त, परिसु- 
ञ्चित्वा) । 

परिसुद्ध, कृदन्त, साफ, पवित्र । 
परिसुद्धि, स्त्री०, सफाई, पवित्रता । 

परिसुस्सत, क्रिया, सूख जाता है, व्यर्थ 


परिस- 


२१२ 


परिहरति 
जाता है । 
(akaka, परिसुक्ख, परिसु- 
Raar) । 


परिसुस्सन, aio, पूर्ण रूप से सूख 
जाता। 

परिसेदित, कृदन्त, वाष्प से उबाला 
गया | 

परिसेदेति, क्रिया, वाष्प-स्तान करता 
है, सेंकता है, (श्रण्डे) सेता है । 

परिसोधन, नपुं०, शुद्धि । 

परिसोधेति, क्रिया, शुद्ध करता हैं 
साफ करता हैं । 
(परिसोधेसि, परिसोधित, परिसो- 
धित्वा, परिसोधिय ) । 

परिसोसेति, क्रिया. सुखाता है । 
(परिसोसेसि, परिसोसित) । 

परिस्सजति, क्रिया, गले मिलता है । 
(परिस्सजि, परिस्सजित, परिस्स- 
जन्त,परिस्सजित्वा) । 

परिस्सजन, नपुं०, गले मिलना | 

परिस्सन्त, कृदन्त, परिश्रान्त, थका 
हुआ । 

परिस्सम, पु०, परिश्रम, मेहनत । 

परिस्सय, Jo, खतरा, परेशानी । 

परिस्साबन, नपुं०, पानी छानने का 
साधन । 

परिस्सावेति, क्रिया, पानी छानता हैं। 
(परिस्सावेसि, परिस्सावित, परि- 
स्सावेत्वा) । 

परिहरण, नपुं०, ले जाना, संरक्षण । 

परिहरणा, स्त्री०, रखना, ले जाना, 
संरक्षण । 

परिहरति, क्रिया, सँमालता हे, रक्षा 
करता है, ले जाता है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


परिहसति 


२१३ पलायन 


(परिहरि, परिहरित, परिहत, परि- 
great) । 
परिहसति, क्रिया, हसता है । 
(परिहसि, परिहसित, परिह- 
सित्वा) । 
परिहानि, स्त्री०, हानि । 
परिहानिय, fao, हानिकर । 
परिहापेति, क्रिया, अवनत होता है, 
लापरवाही करता है । 
(परिहापेकि, परिहापित, परिहा- 
aji 
परिहायति, क्रिया, श्रवनत होता है, 
नुकसान उठाता है | 
(परिहायि, परिहीन, परिहायमान, 
परिहायित्वा) । 
परिहार, पु०, संरक्षण, वचाव । 
परिहारक, वि०, संरक्षक, पहरेदार । 
परिहार-पथ, Jo, चवकरदार रास्ता । 
परिहारिक, वि०, (जीवित) रखने 
वाला । 
परिहास, पु०, हँसी-मजाक । 
परिहीन, कृदन्त, हानिग्रस्त, ATA । 
परूपक्कम, Jo, शत्रु का ्राक्रमण | 
परूपघात, Jo, दूसरों का घात। 
परूपवाद, पु०, दूसरों द्वारा किया 
गया दोषारोपण । 
परूछ हू, कृदन्त, उगा ZAT | 
परूळ्ह-केस, वि०, लम्बे बालों वाला । 
परेत, वि०, युक्‍त, संयुक्‍त । 
परो, ग्रव्यय, मरणान्तर, आगे, ऊपर । 
परोक्ख, fao, परोक्ष, आँख से 
MWAI 
परोक्खे, श्रव्यय, परोक्ष में, अनुप- 
स्थिति में । 


परोदति, क्रिया, रोता है। 
(परोदि, परोदित्वा) । 

परोवर, वि०, ऊँच-नीच । 

परोवरिय, वि०, ऊंचे-नीचे । 

waa, fao, सौ से अधिक । 

परोसहस्स, fao, हजार से ग्रधिक । 

परोसहस्स जातक, तपस्वी के हजार 
शिष्य, 'आकिञ्चञ्ञायतन' का 
यथार्थ भावार्थ नहीं समझ सके 
(९९) । 

पल, नपु०, तोल का माप-विशेष । 

पल-गण्ड, पु०, राज (मकान बनाने 
वाला) । 

पलण्डु, Jo, प्याज । 

पलण्डुक, देखो पलण्डु । 

पलपति, क्रिया, बकवास करता है । 
(पलपि, पलपित, पलपित्वा) । 

पलपन, नपुं०, व्यर्थं की बातचीत । 

पलपित, Ago, देखो, पलपन । 

YAA, Jo, प्रलय, कल्प-विनाश । 

पलवङ्ग, Jo, काला मुँह व लम्बी 
पूंछ वाला लंगूर । 

पलात, कृदन्त, भागा हुभ्रा । 

पलाप, Jo, (घान की) भूसी, व्यर्थ 
का बकवास । 

पलापो, Jo, बकवास करने वाला । 

पलापेति, क्रिया, भगा देता है, बक- 
TA करता है । 
(पलापेसि, पलापित, पलापेत्वा) । 

पलायति, क्रिया, भागता है, बच निक- 
लता है । 
(पलायि, पलात, पलायन्त, पला- 
यित्वा) । 

पलायन, नपु ०, भाग जाना । 
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पलायनक, fao, AMAT ZAT । 

पलायी, पु०, मागा हुश्रा । 

पलायो जातक, बनारस-नरेश TA- 
शिला पर ग्राक्रमण करने गया, किन्तु 
नगर की अ्रेंटारियों के शिखरों 
को देखकर ही वापिस भाग ग्राया 
(२२६) । 

पलाल, ado, gaia (धान का), 
भूसा, पौधों का डंठल । 

पलाल-पुञ्ज, Jo, JAA का ढेर । 

पलास, पु० तथा नपुं०, पत्ता, ईर्षा, 
द्वेष, तिरस्कार । 

पलास-साद, वि०, पत्तों का मोजन । 

पलास जातक, ब्राह्मण को पलास-वृक्ष 
के नीचे गडा धन मिला (३०७) । 

पलास जातक, TAJA में वट-वृक्ष 
उग आया, जिप्तने धीरे-धीरे पलास- 
वृक्ष को ही नष्ट कर दिया 
(३७० ) i 

पलासाद, Jo, गेंडा । 

पलासी, fao, ईर्षालु । 

पलिघ, go, अ्रग ला, बाधा, रुकावट | 

पलित, वि०, प्रौढ, सफेद (बाल); 
तपुं०, सफेद वाल | 

पलिप, Jo, दलदल । 

पलिपथ, yo, खतरनाक रास्ता, खतरा, 
बाघा। 

पलिपन्न, कृदन्त, गिरा या डूबा RAT । 

agm, कृइन्त, नीचे गिरा हुप्रा, टूटा 
हुश्रा । 

पजुज्जति, नीचे गिरता है, टूट जाता 
zi 
(Agha, पनुज्जल[त, पलुज्जित्वा)। 


agaaa, ATo, लइखडाना | 


पलुद्ध, कृदन्त, अत्यन्त श्रासक्त । 
पलेति, क्रिया, चला जाता है । 
पलोभन, नपुं०, प्रलोमन, लालच । 
पलोभेति, क्रिया, लालच देता gi 

(पलोभेसि, पलोभित, पलोभेत्वा) । 
पल्लङ्ग, पु०, पलंग, दीवान; वि०, 
पालथी मार कर बैठा हुश्रा । 
पल्लत्थिका, स्त्री ०, पालको । 
पल्लल, नपुं०, छोटा तालाब या झील, 
दलदल जमीन । 
पल्लव, पु०, MTA | 
पचक्खति, क्रिया, कहेगा, बता देगा । 
wasa, (पवद्ध भी), fo, afaa, 

शक्तिशाली । 
पवड्ढति, क्रिया, बढ्ता हे 

(पवड्ढि, पवड्ढित, पवड्ढत्वा) । 
पवड्ढन, नपुं ०, वृद्धि । 
पवत्त, वि०, चालू रहा, नीचे गिरा; 

नपुं०, वह जो चालू रहे, यानी मव- 

चक्र, जन्म-मरण का चक्कर । 
पवत्तति, क्रिया, चालू रहता है, विद्य- 
मान रहता है । 

(पवत्ति, yafaa, पवत्तित्वा) । 
पवत्तन, नपुं०, ARTA, चालू रखना । 
पवत्तापन, Ado, लगातार चालू 

रखना । 
पवत्ति, स्त्री० प्रवृत्ति, घटना । 
पवत्तेति, क्रिया, चालू करता है। 

(पवत्तेसि, पवत्तित,, पवत्तेग्त, पव- 

gan पवत्तेत्‌ ) । 
पवत्तेतु, Jo, चालू करने वाला । 
qag, देखो, पवड्ढ | 
पवन, नपुं, अनाज पछोरना, पहाड़ 

का किनारा, हवा ।_ 
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पवर 


२१५ पवेसेति 


पवर, वि०, श्रेष्ठ । 

पवसति, क्रिया, रहता है, वास करता 
Gi 
(पर्वास, पवुत्य, पवसित्वा) । 

पवस्सति, क्रिया, ब रसता है । 
(पबस्सि, पबुट्ठ, पवस्सित्वा) । 

पवस्सन, नपुं०, वर्षा । 

पवात, नपुं०, ऐसी जगह, जहाँ हवा 
चलती हो, ठंडी हवा । 

पवार्ति, सुगन्धि फैलती है, हवा चलती 

है । 

पवायति, क्रिया, (हवा) चलती है, 
बहती है, सुगन्धि फैलाता है । 
(Kafa, पवायित, पवायित्वा ) । 

पवारणा, स्त्री०, निमंत्रण, वर्षावास के 
बाद किया जाने वाला एक धामिक 
संस्कार, सन्तोष । 

पवारित, कृदन्त, निमंत्रित, पवारणा 
मनाई गई । 

पवारेति, क्रिया, निमंत्रण देता है, 
सौंपता है, 'पवारणा' करता है । 
(पवारेसि, taar) । 

पब(ल, Jo, प्रवाल, HAT, कोंपल । 

पवास, पु०, प्रवास, घर से दूर रहना | 

पवासी, Jo, प्रबासी | 

पवाह, Jo, प्रवाह, बहाव । 

पवाहक, वि०, ले जाने वाला । 

पवाहेति, क्रिया, प्रवाहित करता है, 
बहा देता है । 
(पवाहेसि, पवाहित, पवाहेत्वा) । 

पवाळ, देखो पवाल । 

पवाळ्‌ह्‌, कृदन्त, रह कर दिया गया | 

पविज्झति; क्रिया, बींधता है । 


y 


(पविज्भि, पविद्ध, पविज्मित्वा ) । 


पविट्ठ, कृदन्त, प्रविष्ट | 

पविवित्त, वि०, पृथक्‌ कृत, एकान्त 
(स्थान) । 

पविदेक, पु०, एकान्त । 

पविर्सात, क्रिया, प्रवेश करता है । 
(afa, पविसन्त, पविसित्वा, 
पविसितु ) । 

पवीण, fao, प्रवीण, होशियार । 

पवुच्चति, क्रिया, कहलाता है, कहा 
जाता है | 

प्रवृत्त, कृदन्त, कहलाया गया । 

पवुत्थ, कृदन्त, रहा । 

Yafa, स्त्री, परम्परा, JAT- 
धिकार, (सिर के बालों की) 
वेणी । 

पवेदन, नपुं ०, घोषणा । 

पवेदियमान, paa, घोषित किया 
जाता हुआ । 

पबेदेति, क्रिया, विज्ञापित करता है, 
प्रगट करता È । 
(पवेदेसि, पवेदित, 
पवेदेन्त) । 

पवेधति, क्रिया, काँपता है, डरा ZA 
होना । 

(पवेधि, पदेधित, पवेधित्वा, पवेध- 
मान) । 

पवेस, Jo, JAT | 

पवेसन) Ado, दाखला, घुसना | 

पवेसक, वि०, प्रवेश करने वाला या 
कराने वाला । 

पवेसेति, क्रिया, प्रवेश कराता है, परि- 
चय कराता है । 
(पवेसेसि, पवित, 
पवेसेन्त, पवेसेतुं) । 


पवेदेत्वा, 


पवेसेत्वः, 
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पवेसेतु, पु०, प्रवेश कराने वाला । 

पसंसक, पु०, प्रशंसा करने वाला या 
खुशामद करने वाला । 

पसंसति, क्रिया, प्रशंसा करता है । 
(पसंसि, पसंसित, पसत्य, पसंसन्त, 
पसंसितब्ब, पसंसिय, पसंसितुं) | 

पसंतन, नपुं ०, प्रशंप्ता । 

पसंसा, स्त्री ०, स्तुति । 

qag Jo प्रसद्ध, ग्रवस्था, 
सक्ति । 

qae, कृदन्त, प्रशस्त, GAT हुग्रा । 

पसत, पु०, प्रसर, गहरी की हुई 
अ्रंजली । 

gaza, (पसट्ठ भी) कृदन्त, प्रशस्त । 

qaz, go, मुग-विशेष । 

पसन्न, कृदन्त, प्रसन्न, स्पष्ट, तेज- 
युक्त । 

पसन्न-चित्त, वि०, प्रसन्त-चित्त । 

पसन्त-मानस, वि०, प्रसन्न-मन । 

पसय्ह, पूर्व ० क्रिया, जबरदस्ती करके । 

पसव, go, सन्तान, (बच्चा) पैदा 

करना । 

पसवति, क्रिया, उत्पन्न करता है । 
(qaf, पसवित, पसवन्त, पस- 
वित्वा) । 

पसहति, क्रिया, दवाता है, जीत लेता 
है, मर्दन करता है । 
(पसहि, पसहित्वा, पसरय्ह्‌). 
पसहन, नपुं०, श्रधिकार करना, 
अधीन करना । 

पसार, नपुं०, शाखाएँ फूट निकलने 
का स्थान । 

पसरवा, स्त्री०, छोटी-छोटी शाखाएँ। 
पसाद पु०, प्रसन्नता, श्रद्धा, स्पष्टता, 


[ (इन्द्रिय-) पसाद, व, इरयो क का 
कार्ये । ] 

पसादनिय, वि०, विश्वासोत्पादक । 

पसादेति, क्रिया, प्रसन्न करता है, 
पवित्र करता है, श्रद्धावान्‌ बना लेता 
है । 
(पस्तादेसि, पसादित, 
पसादेत्वा, पसादेतब्ब्र) । 

पसाधन, Ago, गहना, सजावट । 

पसाधेति, क्रिया, गहना पहनता है, 
सजता है । 
(पसाघेसि, पसाधित, पसाधेरबा, 
पसाधिय) | 

पसारण, नपुं ०, प्रसारण । 

पसारित, कृदन्त, प्रसारित, BAI 
गया । 

पसारेति, क्रिया, फैलाता है । 
(पसारेसि, पसारित, पसारेत्वा) । 

पसासति, क्रिया, श्रनुशासन करता है, 
शिक्षा देता है, राज्य करता है। 
(पसासि, पसासित, पसासित्वा) । 

पसिति, स्त्री०, बन्धन । 

पसिद्ध, fao, प्रसिद्ध । 

पसिब्बक, पु०, रुपयों की बाँसनी,, 
थैली । 

पसीदति, क्रिया, प्रसन्न होता है, 
श्रद्धावान होता है । 
(पसीदि, पसनन, 
पसौदितब्ब) । 
प्रसौदन, Ago, श्रद्धा, प्रसन्नता । 
पसीदना, स्त्री०, श्रद्धा, संतोष । 

पसु, पु०, पशु, चौपाया । 

पसुत, fao, लगा हुआ, ग्रांसक्त । 
पसूत, कृदन्त, प्रसूत, उत्पन्न हुआ, 


पसादेन्त, 


पसीदित्वा, 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


- ४. 


“A डाडा लाका 


पसूति २१७ 


पहूत-मक्ख 


So NM 


वच्चा दिया । 

पदति, स्त्री०, प्रसुति, जन्म । 

पसुतिक्रा, io, प्रसूतिका, वह स्त्री 
जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया 
हो । 

पसुतिका-घर, नपुं०, प्रसूतिका-गृह्‌ । 

पसेनदि, बुद्ध का समकालीन, कोसल- 
नरेश । 

पस्स, Jo, MZA, पासा, एक तरफ । 

पस्सति, क्रिया, देखता है, पता लगता 
है, समझता हे । 
(afta, दिट्ठ, पस्सन्त, पस्समान, 
पस्सित्वा, दिस्वा, afaa, had, 
पस्सितब्य) । 

पस्सद्ध, कृदन्त, शान्त । 

पस्वद्धि, स्त्री०, शान्ति, गाम्मीय । 

पस्सम्भति, क्रिया, शान्त होता है। 
(पस्सम्भि, पस्सम्भित्वा) । 

पस्सम्भना, स्त्री०, शान्ति । 

पस्सम्भेति, क्रिया, शान्त करता है। 
(पस्सम्भे सि, पस्तम्भित, पस्सम्भेत्वा, 
पस्सम्भेन्त) । 

पस्ससति, क्रिया, प्रश्वास लेता है । 
(arafa, पस्ससित, पस्ससित्वा, 
पस्तसन्त) । 

पस्साव, Jo, पेशाब | 

पस्साव-मग्ग, Yo, योनि, पेशाब का 
मार्ग । 

पस्सास, पु०, साँस निकालना । 

पस्सासो, पु०, साँस निकालने वाला। 

पहट, कृदन्त, प्रहार-प्राप्त, चोट खाया 
हुआ। ` 

पहुट्ठ, कृदन्त, ग्रत्यन्त प्रसन्त-चित्त । 


हार करने के लिए शास्त्र । 
पहरणक, वि०, पिटाई करनेवाला । 
पहरति, क्रिया, पीटता है । 
(पहरि, पहरन्त, 
पहरितुं) । 
पहाण (पहान भी), नपुं०, हटाना, 
छोड़ना, त्यागना । 

पहाय, पूर्व ० क्रिया, छोड़कर । 

पहायी, पु०, छोड़ने वाला । 

पहार, पु०, प्रहार, चोट, (एक- 
प्पहारेन, एक ही प्रहार से, एक 
ही बार) । 

पहार-दान, Ago, चोट पहुँचाना । 

पहास, पु०, अत्यन्त प्रीति । 

पहासेति, क्रिया, हँसाता है, आनन्दित 
करता है । 

पहासेमि, प्रहषित किया । 

पहासित, कृदन्त, प्रहृषित । 

पहिणन, नपुं०, भेजना । 

पहिण-गमन, नपुं०, दूत की तरह 
जाना । 

पहिणति, क्रिया, भेजता है। 

(पहिणि, पहिणन्त, पहिणित्वा) । 
पहित, कृदन्त, प्रेषित, भेजा गया । 
पहीन, कृदन्त, प्रहीण, रहित, त्यक्त, 

नष्ट । 
पहीयति,”क्रिया, प्रहीण होता है, नहीं 

रहता है, त्यागा जाता है । 

(पहीयि, पहीन, पहीयमान, पही- 

यित्बा) । 
qg, वि०, योग्य । 
पहत, fao, बहुत ग्रधिक । 

र पहुत-जिव्ह, वि०, बड़ी जीभ वाला । 


पहरित्वा, 


पहु पख छदा शिवा रान, MEY Boit ay ह दार्थ 


प हेणक 
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IRS भ भभभा 0 


वाला या प्रचुर खाने वाला । 

पहेणक, नपुं०, किसी को भेजने योग्य 
मेंट । 

पहोति, क्रिया, समर्थ होता है, देखो 
पमवति । 

पहोनक, वि०, पर्याप्त । 

पछिगुण्ठेति, . क्रिया, उलभाता है, 
ढकता है । 
(पछि गुण्ठेसि, पळिगुण्ठित) | 

aa (पलिघ भी), पु०, भ्ररगल, 
बाधा । 

पळिबुज्कति, क्रिया, प्रमाद करता है, 
मैला होता है, बाधित होता है । 
(पळिबुज्कि, पळिबुद्ध, पळि- 
बुज्भित्वा) । 

पळिबुज्कन, नपुं०, मैला होना । 

पळिबोध, Jo, बाधा । 

पळिवेठन, नपुं०, लपेटना, घेर लेना । 

पढिवेठेति, क्रिया, लपेटता है, घेर 
लेता है। 
(पळिवेठेसि, पळिवेठित) । 

पंसु, पु०, धूल । 

पंसु-कूल, नपुं०, धूल का ढेर । 

पंसुकूल-चीवर, नपुं०, कूड़े-करकट के 


ढेर पर से इकट्ठे किये हुए चीथड़ों 


का चीवर । 
-पंसुकूलिक, वि०, चीथड़ों क्रा चीवर 
पहनने वाला । 
पाक, Yo, पकाना, पकाया हुआ । 
पाक-वट्ट, नपुं०, मोजन-सामग्री की 
लगातार प्राप्ति । 
पाकट, वि०, प्रकट, प्रसिद्ध, विख्यात । 
पाकट्ठान, नपुं०, रसोईघर । 
वाकतिक, वि०, प्राकृतिक, कुदरती । 


2 


पाक्कार, पु०, प्राकार, चारदीवारी । 

पाकार-परिक्खित्त, वि०, दीवार से घिरा। 

पागब्भिय, नपुं०, प्रगल्मता, वाचा- 
लता । 

पागुञ्ञता, स्त्री०, प्रगुणता । 

पाचक, वि०, पकाने वाला । 

पाचन, नपुं०, पकाना, पशु हाँक्ने की 
छ्ड़ी। 

पाचरिय, नपुं०, प्राचार्य । 

पाचापेति, क्रिया, पकवाता है । 
(पाचापेसि, पाचापित, 
पेत्वा) । 

पाचिका, स्त्री०, पकाने वाली । 

पाचित्तिय, विनयपिटक का 
ग्रन्थ । 

पाचीन, वि०, पूर्वीय । 

पाचीन-दिसा, स्त्री०, पूर्व दिशा । 

पाचीन-मुखा, fao, पूर्व दिशाभिमुख | 

पाचेति, क्रिया, पकवाता है । 

पाजन, नपुं ०, हाँकना । 

पाजेति, क्रिया, हाँकता है । 
(पाजेसि, पाजित, पाजेन्त, पाजेत्वा, 
पाजापेति) । 

पाटल, वि०, गुलाब, गुलाबी । 

पाटलिपुत्त, मगध की प्राचीन राज- 
घानी (पटना) । 

पाटली, पु०, वृक्ष-विशेष । 

पाटव, पु० तथा नपुं०, 
दक्षता । 

पाटिकङ्क, fao, आशान्वित । 

पाटिकङ्की, वि०, आशा करनेवाला । 

पाटिकम्म, (फाटिकम्म भी), नपुं०, 
प्रतिकमे, मरम्मत । 

पाटिका, स्त्री०, म्रर्धगोलाकार चान्द्र- 


qat- 


एक 


पढु-माव, 
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पाटिकूल्य 


२१९ 


पातुं 


KI 


प्रस्तर । 

पाटिकूल्य, नपुं ०, प्रतिकूलता । 

पाटिपद, पु०, प्रतिपद, चान्द्र मास के 
शुक्ल-पक्ष का प्रथम दिन । 

पाटिभोग, पु०, जिम्मेदार । 

पाटिमोक्व (पातिमोक्ख भी), पु०, 
भिक्षुविनय के दो सौ सत्ताईस 
नियमों का संग्रह । 

पाटियेक्क, वि०, प्रत्येक, पृथक्‌-पृथक्‌ । 

पाठिहार (पाटिहीर, पाठिहेर, पाटि- 
हारिय भी), नपुं०, करिश्मा । 

पाठिहारिय-पक्ल, go, अतिरिक्त 
छुट्टी । 

पाटेक्क, देखो पाटियेक्क । 

पाठ, पु०, ग्रन्थ-विशेष का भ्रनुच्छेद, 
पाठ । 

पाठक, वि०, पाठ करने वाला । 

पाठीन, पु०, मछली का एक प्रकार । 

पाण, पु०, जीवन, साँस, प्राणी । 

पाण-घात, Jo, प्राणि-हूत्या । 

पाण-घाती, Jo, जीव हृत्या करने 
वाला | 

पाद, वि०, प्राण-रक्षक । 

पाण-भुत, पु०, जीवित प्राणी । 

पाण-वध, पु०, जीव-हत्या । 


पाण-सम, वि०, प्राण के समान 
(प्रिय) । 

पाण-हर, वि०, प्राण हरण करने 
वाला। 


पाणक, Jo, कीड़ा । 

पाणि, पु०, हाथ, हथेली । 
पाणि-तल,"नपुं०, हाथ की हथेली । 
पाणिग्गह; go, पाणि-ग्रहण, विवाह । 


पाणिका, स्त्री०, हाथ जैसी वस्तु” 


तौलिया । 

पाणी, Jo, प्राणी । 

पातु, Jo, गिरना, GHATI 

पातन, नपुं०, गिराना, फेकता । 

Masa, कृदन्त, पीने योग्य । 

MATA, Jo, कलेवा, सुबह का 
नाइता, ब्रेकफास्ट । 

पाताल, पु०, पाताल (-लोक), पृथ्वी 
के नीचे का भाग । 

पाति, स्त्री०, पात्र, थाली; क्रिया, रक्षा 

करता है । 

पातिक, नपुं०, तश्तरी । 

पातिमोकख, देखो पाटिमोक्ख । 

पाती, वि०, फेंकने वाला, छोड़ने 
वाला । 

पातु, aam, सामने, दिखाई देने 
वाला, प्रकट | 

पातुकम्म, Ago, प्रकट करना | 

पातुकरण, AJo, TPE करना । 

पातुभाव, पु०, प्रादुर्भाव, प्रकट होना । 

पातुमूत, कृदन्त, प्रकट BATI 

पातुकम्यता, बि०, पीने को इच्छा । 

पातुकरोति, क्रिया, प्रकट करता है । 

पातुकरि, प्रकट किया । 

पातुकत, प्रकट हुआ । 

पातुकरित्व।, प्रकट करके । 

MARA, प्रकट करके । 

पातुकाम, fao, पीने की इच्छा 
वाला । 

पातुभवति, क्रिया, प्रादुमूत होता है, 
प्रकट होता है । 
(maafi, पातुमुत, पातुभवित्वा) । 

पातुरहोसि, प्रादुमूँत हुआ । 

पातुं, पीने के लिए । 
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पातेति 


पातेति, क्रिया, गिराता है, फेंकता है, 
हत्या करता है । 
(पातेसि, पातित, पातेत्वा) । 

पातो, ग्रव्यय, प्रातःकाल । 

पातोव, श्रव्यय, सुबह, सवेरे, तड़के । 

पाथेय्य, नपुं०, रास्ते के लिए खुराकी। 

पाद, पु०, तथा afo, पाँव, टाँग, 
किसी लम्बाई का चौथा हिस्सा, 
किसी छन्द की चार पंवितयों में से 


एक । 
पादक, वि०, ग्राधार-सहित, नींव 
वाला। 
पादकज्कान, AJo, साधार EMTA- 
भावना । 


पाद-कठलिका, स्त्री०, पाँव रगड़ने के 
लिए लकड़ी का टुकड़ा । 

qag ट्ठ, नपुं ०, श्रेगूठा | 

पादड्भ लि, स्त्री०, पंजा । 

पादट्ठिक, नपुं०, टाँग की हड्डी । 

पाद-तल, पाँव का तल्ला । 

पाद-परिचारिका, स्त्री०, पत्नी । 

पाद-पीठ, नपुं ०, पाँव रखने की चौकी । 

पाद-पुंछन, नपुं०, पाँव पोंछने का 
कपड़ा । 

पाद-मूले, चरणों में । 

पाद-मूलिक, पु०, नौकर । 

पाद-लोल, वि०, घुमने-फिस्ते का 
इच्छुक । 

पाद-सम्बाहून, Ago, पैरों का दबाना, 
पैरों की मालिश । 

पादङजलि-जातक, राजा का पादञ्जलि 
नामक श्रावारागदे पुत्र नरेश नहीं 
बन सका (२४७) । 

प्रादप, पु०, वक्ष । 
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२२० 


पापित 


पादासि, क्रिया, (उसने) दिया । 

पाढुका, स्त्री०, खड़ाऊं | 

पादूदर, Jo, साँप । 

पादोदक, Jo, पाँव धोने का जल । 

पान, नपुं०, पीना, पेय पदार्थ । 

पानक, नपुं०, पेय पदार्थं । 

पान-मण्डल, नपुं०, सुरापान करने का 
स्थान । 

पानागार, नपुं ०, शरावखाना । 

पानीय, नपुं ०, पानी, पेय पदार्थ । 

पानीय-घट, पु०, पानी का घड़ा । 

पानीय-चाटी, स्त्री०, पानी की चाटी । 

पानीय-थालिका, स्त्री, पीने का 
प्याला । 

पानीय-भाजन, नपुं०, पीने का बतंन । 

पानीय-मालक, नपुं०, प्याऊ । 

पानीय-साला, स्त्री ०, प्याड । 

पानीय-जातक, अपना पानी बचाकर 
दूसरे का पानी पीने की 
कथा (४५६) । 

पाप, नपुं ०, अ्रकुशल-कर्म; वि०, बुरा । 

पाप-कम्म, नपुं०, ATUA, पाप-कमं | 

पाप-वस्मन्त, fao, पापी । 

पापकर (पापकारी भी), वि०, पापी । 

पाप-करण, नपुं०, दुष्कर्म करना | 

पाप-धम्म, वि०, पापी । 

पाप-मित्त, Jo, बुरा दोस्त । 

पाप-मित्तता, स्त्री०, कुसंगति । 

पाप-सङ्भुप्प, पु०,बुरे विचार । 

पाप-सुपिन, Ago, बुरा सपना । 

पापक, वि०, पापी । 

पापणिक, Jo, दुकानदार । 


पापिका, स्त्री०, पापिन । 
पापित, कृदन्त, “जिसने बुरा किया हो 
y eGangotri 


~ 


पापिमन्तु 


पहुंचा हुआ | 
» पापिसस्तु, वि०, पाप करने वाला । 
पापियो, वि०, (तुलनात्मक) उससे 
ड़ा पापी । 
पापुणन, नपुं०, प्राप्ति, पहुंच । 
पापुणाति, क्रिया, पहुँचता है । 
(पापुणि, पापुणन्त, पापुणित्वा, 
(पत्वा), पापुणितुं, पत्तु) । 
पापुरण, नपू०, AIZAT, कम्बल | 
पापुरति, क्रिया, लपेटता है, ओढ़ता 
है । 
पापेति, किया, पहुँचाता है, 
कराता है। 
(पापेसि, पापित, पापेन्त, पापेत्वा ) । 
पाभत, Ado, भेंट | 
पाम, नपुं०, खाज, खुजली । 
पामङ्ग, नपुं०, छाती पर बांधने की 
पट्टी । 
पामुज्ज, नपुं०, प्रसन्तता, आनन्द । 
पामेति, क्रिया, तुलना करता है । 
amaa, वि०, प्रमुख, Jo, नेता, 
नायक । 
पामोज्ज, देखो पामुज्ज । 
पाय, fao, (समास में) भरा gar, 
प्रायः । 
पायक, वि०, चूसने वाला या पीने 
वाला। 
पायाति, क्रिया, चल देता है । 
(पायासि) । 
पायास, To, दूध को खीर । 
पायित, कृदन्त, पिया गया । 
पायी, वि०, पीने वाला । 
पायु, पु०, गुदा | 
पायेति, क्रिया, छुसवाता है, पिलाता 


प्राप्त 


७ 


२२१ 


पारिच्छत्तक 
है । 
(पायेसि, पायित, पायेन्त, पायमान, 
पायेत्वा) । 


पायेन, क्रि वि०, प्राय: । 

पार, Ago, (नदी के) पार, दूसरा 
तट । 

पार-गत, वि०, पार पहुँचा हुआ । 

पार-गवेसी, fao, उस पार जाते का 
इच्छुक । 

पार-गामी, पुं०, उस पार जाने वाला। 

पारगू (mrga, पारपत्त), fao, उस 
पार पहुँचा हुआ । 

पारलोकिक, fao, परलोक सम्वन्धी । 

पारद, Jo, पारा । 

पारदारिक, go, पराई स्त्री के पास 
जाने वाला । 

पारमिता (पारमी भी), स्त्री०, 
सम्पूर्णता, गुणों की पराकाष्ठा । 

पारम्परिय, Ado, परम्परा । 

पारं, fro fao, पार, उस पार, 
श्रागे । 

पाराजिक, fao, भिक्षुओं द्वारा किये 
जा सकने वाले चार प्रधान दोषों में 
से किसी एक का दोषी; (नाम) 
विनय-पिटक के सुत्तविभंग के दो 
भागों में से पहला भाग | 

पारापत, (पारावत भी), Fo, 
कबूतर । 

पारायण - (पारायन भी), नपु०, 
अन्तिम उद्देश्य, प्रधान उद्देश्य । 

पारिचरिया, स्त्री०, सेवा-सुश्रूषा । 

पारिच्छत्तक, त्रयोत्रिश देव-लोक के 
नन्दन वन में उगा हुआ वृक्ष, HÀ का 
पेड़ । 
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पारिजातक 


२२२ 


पासाद-तल 


पारिजातक, पु०, पारिच्छत्तक । 

पारिपन्थिक, fao, खतरनाक, बट- 
मार । 

पारिपुरि, स्त्री ०, पूति, सम्पूर्णता । 

पारिम, fao, उधर, श्रागे, और 
आगे। 

पारिभोगिक, वि०, उपयोग में लाने 
योग्य, उपयोग में लाया हुआ । 

पारिलेय्य, (पारिलेय्यक भी) कोसम्बी 
के समीप का वनया कोई छोटा 
नगर । 

पारिवट्टक, fao, श्रदला-बदली किया 
गया । 

पारिसञ्ज, fao, परिषद्‌ का सदस्य । 

पारिसुद्धि, स्त्री०, पवित्रता । 

पारिसुद्धि-सील, ago, जीविका के 
साधनों की शुद्धि । 

पारुत, कृदन्त, ग्रोढ़ा हुआ । 

पारुपति, क्रिया, ग्रोढ्ता है, पहनता है । 
(पारुपि, पारुपित्वा, पारुपन्त) । 

पारुपन, Ago, वस्त्र, चीवर । 

पारेवत, देखो पारापत, पारावत । 

पारोह, पु०, वट-वृक्ष की भाँति किसी 
पेड़ की शाखा से लटकने वाली 
दाढ़ी । 

पाल, पु०, पालक, संरक्षक । 

पालक, पु०, पालने वाला, संरक्षक । 

पालन, नपुं०, संरक्षण | 

पालना, स्त्री०, श्रारक्षा, सुरक्षा । 
पालि (पाली, पाळि, पाळी भी), 
स्त्री०, पंवित, बौद्ध तिपिटक अथवा 
तिपिटक की भाषा । 

पालिच्च, नपुं०, सिर के बालों की 
सफेदी । . 


पालेति, क्रिया, पालन करता है । 
(पालेसि, mara, पालित, पालेतब्ब, * 
पालेत्वा, पालेतुं) । 

पालेलु, Jo, पालने वाला, संर- 
क्षक । 

पावक, go, afa । 

Mada, Ado, प्रवचन, बुद्धोपदेश | 

पावळ, पु०, नितम्ब, चूतड़ । 

qafta, बरसा | 

पावा, मल्लों का एक नगर, जहाँ 
भगवान्‌ बुद्ध अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में गये थे । 

पावार, पु०, चोगा । 

पावारिक, वि०, चोगा वेचने वाला । 

पावुस, पु०, वर्षा ऋतु, मछली- 
विशेष । 

पावुस्सक, वि०, वर्षा-ऋतु सम्बन्धी । 

पास, पु०, पाश, ढेलवाँस, जाल, बटन 
का छेद । 

पासक, पु०, पासा । 

पासण्ड, नपुं०, मिथ्या-दृष्टि । 

पासण्डिक, पु०, मिथ्या-दृष्टि वाला, 
पाखण्डी । 

पासाण, पु०, पत्थर, चट्टान । 

पासाण-गुळ, पु०, पत्थर की गोली । 

पासाण-चेतिय, नपुं०, पत्थर का देवा- 
लय या चैत्य । 

पासाण-पिट्ठि, स्त्री, चट्टान का * 
ऊपरी तल । 

पासाण-फलक, पु०, पाषाण-फलक । 
पासाण-लेखा, स्त्री), चट्टान पर 
उत्कीर्ण लेख । 

पासाद, पु०, प्रासाद, महल । 

पासाद-तल, नपुं०, महल का ऊपरी 
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पासादिक २२३ 


पिण्डेति 


तल्ला । 
* पासादिक्क, fao, प्रियकर, ग्रच्छा लगने 

वाला । 

पाहुण, go, afafa; ado, afafa- 
भोजन, भेंट । 

पाहुणेय्य, fao, श्रातिथ्य करने के 
योग्य । 

पाहेति, क्रिया, भिजवाता है । 
(पाहेसि) । 

पि, saaa, afa, भी । 

पिक, पु०, कोयल । 

Aga, वि०, ताम्र-वर्णं । 

पिद्धःल-नेत्त, fao, . पिंगल-वर्णं नेत्रों 
वाला । 

पिद्धःन-प्रक्षिका, स्त्री), MAA | 

पिचु, Tio, कपास । 

पिचु-पटल, कपास की तह । 

पिच्छ, नपुं०, मोर का पिछला पंख । 

पिच्छिल, वि०, फिसलने वाला । 

पिञ्ज, ago, पक्षियों का पिछला 
माग | 

पिञ्जर, वि०, रक्त वर्ण । 

पिञ्जाक, नपुं०, खली । 

पिटक, नपुं०, पिटारी; पालि तिपिटक 
में से कोई एक पिटक । तीन पिटक 
हैं-- (१) सुत्तपिटक, (२) विनय- 
पिटक, (३) अमिधम्मपिटक । 

पिटक-धर, वि०, जिसे समस्त पिटक 
कण्ठस्थ हो । 

पिट्ठ, नपुं०, पीठ, पीछे का हिस्सा, 
आटा । 

पिट्‌ठ-खादनिय, Ado, 
मिठाई । 
पिट्ठ-धीतलिका, स्त्री, ग्राटे की 


gÈ की 


गुडिया । 

पिट्ठ-पिण्डी, efto, aè की पिण्डी । 

पिटिठ, eito, पीठ । 

पिटिठ-कण्टक, qdo, रीढ़ की हड्डी । 

पिट्ठि-गत, fao, किसी पशु या ग्रन्य 
किसी की पीठ पर चढ़ना। 

पिटिठ-पस्स, नपुं०, पिछला हिस्सा । 

पिट्ठि-पासाण, Yo, चौड़ी चट्टान । 

पिट्ठि-पंसिक, fao, चुगली खाने 
वाला । 

पिदिठ-वंस, पीठ की हड्डी, इमारत 
की कोई शहतीर । 

पिठर, पु०, मिट्टी का वड़ा मटका । 

पिण्ड, yo, ग्राहार-पिण्ड । 

पिण्ड-चारिका, वि०, मिक्षाटन करने 
वाला । 

पिण्ड-दायक, पु०, भिक्षा देने वाला । 

पिण्ड-पात, पु०, मिक्षाटन, मिक्षा- 
दान | 

पिण्ड-पातिक, वि०, भिक्षाटन करने- 
वाला या मात्र मिक्षाटन से प्राप्त 
मोजन ग्रहण करने वाला । 

पिण्डाचार, पु०, भिक्षाटन । 

पिण्डक, go तथा नपु०, भिक्षा में 
मिला आहार । 

पिण्डाय, (चतुर्थी विभक्ति), faatea 
के लिए । 

पिण्डि, स्त्री ०, गुच्छा । 

पिण्डिक़्-मंस, नपुं०, नितम्ब, चुतड़। 

पिण्डित, कृदन्त, पिण्डी-कृत । 

पिण्डियालोप-भोजत, aqo, मिक्षाटन 
से प्राप्त भोजन । 

पिण्डेति, क्रिया, पिण्ड बनाता है । 
(fofa, पिण्डेत्वा) । 
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पिण्डोल-भा रद्वाज 


२२४ पिलन्धति 


पिण्डोल-भारद्वाज, कोसम्बी के राजा 
उदेन के पुरोहित का पुत्र । वह 
मारद्वाज-गोत्रीय था । 

पिण्डोल्य, नपुं०, मिक्षाटन । 

पितामह, Jo, पितामह, दादा । 

पितिक, वि०, जिसका पिता हो । 

पिति-पक्ख, पु०, पिता की ओर से। 

fag, पु०, पिता । 

पितु-किच्च, नपुं०, पिता का कतव्य । 

पितु-घात, Fo, पितृ-हत्या । 

पितु-सन्तक, fao, पिता की सम्पत्ति । 

पितुच्छा, स्त्री०, पिता की बहन, बुआ, 
फूफी । 

पितुच्छा-पुत्त, पु०, फुफी का लड़का । 

पित्त, नपुं०, पित्त (वात, पित्त, कफ 
में से) । 

पित्ताधिक, वि०, जिसमें पित्त का 
आधिक्य हो । 

पिथीयति, क्रिया, बन्द किया जाता है, 
छिपा दिया जाता है । 
(पिथीयि, पिथीयित्वा) । 

पिदहति, क्रिया,वन्द करता है, ढकता है। 
(पिदहि, पिदहित, पिहित, पिद- 
हित्वा, पिघाय) | 

पिदहन, Ado, बन्द करना, ढकना । 

पिधान, Ado, ढक्क्रन | 

पिनास, पु०, जुकाम । 

पिपासा, स्त्री०, प्यास । 

पिपासित, कृदन्त, प्यासा । त 

पिपिल्लिका (पिपीलिका भी), स्त्री०, 
चींटी । 

पिप्फलक, नपु०, कंची । 

पिप्फली, स्त्री पिप्पली । 

पिबति, क्रिया, पीता है । 
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(पिबि, पीत, पिबन्त, fama, 


पिबित्वा, पातुं, fafaa) 

पिय, वि०, प्रिय, प्यारा; पु०, पति; 
नपुं ०, प्यारी वस्तु । 

पियकम्यता, स्त्री०, प्रिय वस्तुओं की 
या स्वयं प्रिय बनने की इच्छा । 

पियतर, वि०, प्रियतर । 

पियतम, वि०, प्रियतम, सर्वाधिक 
प्रिय । 

पिय-दस्सन, fao, प्रिय-दर्शन, देखने 
में प्यारा । 

पिय-रूप, नपुं०, प्रिय रूप, श्राकर्षक 
रूप । 

पिय-वचन, Ago, प्रिय वचन, मीठी 
बोली; वि०; मीठी वोली बोलने 
वाला। 

पिय-भाणी, fao, मधुर वचन भाषी । 

पियवादी, वि०, मीठा बोलने वाला । 

पियविप्पयोग, पु०, प्रिय से विप्रयोग 
या विछोह। 

WAF, पु०, दवाई में काम आने वाला 
पौधा-विशेष । 

पियता, स्त्री०, प्रिय माव । 

पिया, स्त्री ०, पत्नी । 

पियापाय, fao, प्रिय-विप्रयोग, प्रिय 
से विछड़ना । À 

पियायति, क्रिया, प्रेम करता है । 
(पियायि, पियायित, पियायन्त, 
पियायमान, पियायित्वा) । 

पियायना, स्त्री०, प्रेम करना | 

पिलक्ल, Jo, अ्रंजीर का पेड़ । 

पिलन्घति, क्रिया, सजता है, सजाता 
है । 


(Wafa, _ पिलन्धित, पिलन्धिय à 


~ G 


s 


> 


पिलन्धन 


२२५ 


पुग्गल-पञ्ञात्ति 


पिलन्धित्बा) । 
*पिलन्धन, नपुं०, गहना । 
'पिलवति (प्लवति भी), क्रिया, तरता है। 

(afa, प्लवित, प्लवित्वा) । 
पिलोतिका, स्त्री०, चीथड़ा, फटा- 

पुराना कपड़ा । 
पिल्लक, Jo, (कुत्ते का) पिल्ला । 
पिवति, देखो पिबति । 
पिवन, नपुं ०, पीना । 

'पिसति, क्रिया, पीसता है । 

(पिसि, fafaa, पिसित्वा) । 
पिसन, (पिन भी), नपुं०, पीसना । 
fma, famas, go, (भूत-) 

पिशाच । 
fafaa, नपूँ०, मांस । 
fgn, नपुं०, चुगली; fao, चुगली 

खाने वाला । 
पिसुणावाचा, eto, चुगल-खोरी । 
पिहुक, नपुं०, प्लीहा । 
पिहयति, क्रिया, स्पृहा करता है, 
इच्छा करता है, प्रयत्न करता हे । 

(पिहयि, पिहायित) । 

'पिहायना, स्त्री०, प्रिय करना । 

पिहालु, वि०, ईर्षालु । 

पिहित, कृदन्त, ढका हुआ । 

trafa, देखो पिसति । 

पीठ, Ago, आसन । 

पीठक, नपुं०, बैठने का पीढ़ा या 
आसन । 

पीठ जातक, एक तपस्वी एक दानी 
व्यापारी के घर भिक्षार्थ गया । कोई 
घर पर नहीं था। उसे खाली हाथ 
लौट आना पड़ा (३३७) । 

पीठसप्पी, पु०, लूला-लंगड़ा 4 


पीठिका, eto, बैठने का पीढ़ा या 
आसन । 
पीणन, नपु ०, संतोष । 


पीणेति, क्रिया, प्रसन्न करता है, 
संतुष्ट करता है । 

(पीणेसि, पीणित, पीणेत्वा, 
पीणेन्त) । 


पोत, कृदन्त, पिया हुआ; fao, पीत- 
वर्ण, पीला रंग । 

पीतक, fao, पीत-वर्ण । 

पीतन, नपु ०, पीला रंग । 

पीति, स्त्री ०, प्रसन्नता, श्रानन्द । 

पोति-पामोज्ज, नपुं०, प्रसन्नता तथा 
आनन्द । 

पीति-भक्ख, वि०, प्रीति ही ग्राहार हो 
जिसका । 

पीति-मन, वि०, प्रसन्न-चित्त । 

पीति-रस, प्रीति-रस । 

पीति-सम्बोज्झङ्ग, go सम्बोधि का 
प्रीति' अङ्ग । 

पीति-सहगत, वि०, प्रीति-सहित । 

पीण, वि०, मोटा, फूला हुआ । 

पीछक, वि०, पीड़ा देने वाला; नपुं०, 
फोडा-फुंपी, फफोला । 

पीळन, नपुं०, पीड़ित करना । 

पोळा, स्त्री०, पीड़ा । 

Aafa, क्रिया, पीडित करता è 
(Qafa, पीळित, पीळेत्वा) । 

पुक्कस “पुक्कुस भी), Jo, एक निम्न 
जाति जिसके बारे में कहा गया है 
कि वे कूड़ा या मेला साफ करते 
थे। 

पुग्गल, Jo, पुद्गल, व्यक्ति । 


पुग्गल-पञ्ञ्ात्ति, स्त्री०, पुद्गलों का 
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पुग्गलिक २२६ 


पु ण्ण-पत्त 


वर्गीकरण; (नाम)श्रमिधम्मपिटक के 
सात प्रकरणों में से चोथा प्रकरण । 

पुग्गलिक, वि०, व्यक्तिगत । 

पद्ध, नपुं तीर का पंख वाला 
हिस्सा । 

पुङ्गव, Jo, वृषभ, श्रेष्ठ पुरुष । 

पुचिमन्द, Jo, नीम का वृक्ष | 

पुचिमन्द-जातक) नीम के वृक्ष पर 
रहने वाले वृक्ष देवता ने लूट का 
माल लाये चोरों को भगा दिया 
(३११) । 

पुच्चण्ड, नपुं०, सडा हुआ ATST | 

पुच्छ, नपुं०, पूँछ । 

पुच्छक, पु०, प्रश्न पूछने वाला । 

पुच्छति, क्रिया, प्रश्‍न पूछता है । 
(पुच्छि, gas, पुच्छित, पुच्छन्त, 
पुच्छित्वा, पुच्छितब्ब, पुच्छित) । 

पुच्छन, नपुं०, पूछना | 

पुच्छा, स्त्री०, प्रश्न । 

पुज्ज, वि०, पूज्य, गौरवाहं । 

पुञ्छति, क्रिया, पोंछता है, साफ कर 
देता है। 

(पुञ्छि, पुञ्छित, पुञ्छित्वा, पुञ्छन्त, 
पुञ्छमान) । 

पुञछन, Ago, पोंछने का वस्त्र, 
तौलिया ı 

पुञ्छनी, स्त्री०, पोंछने का वस्त्र, 
तौलिया । 

पुञ्ज, पु०, ढेर । 2 

पुञजकत, वि०, ढेर लगा हुआ । 

पुञ्डा, aJo, पुण्य । 

पुञ्डा-कम्म, नपुं ०, पुण्य-कमं | 

पुञ्डा-काम, वि०, पुण्य चाहने वाला । 
पुङङा-किरिया, स्त्री०, पुण्य क्रिया । 


पुञ्डाक्खन्ध, पु०, पुण्य-स्कन्ध, पुण्य का 
ढेर । 

पुञ्डाक्खय, पु०, पुण्य का क्षय, पुण्य 
की हानि। 

पुञ्डापेक्ख, वि०, पुण्य की ग्रपेक्षा रखने: 
वाला । 

पुङ्डा-फल, नपुं०, पुण्य का फल । 

पुञ्डा-भाग, Jo, पुण्य का हिस्सा । 

पुञ्डा-भागी, वि० पुण्य का हिस्सेदार ।. 

पुञ्डावन्तु, Jo, पुण्यवान्‌ | 

पुञ्ञ्यानुभाव, पुण्य का प्रताप | 

पुञ्ञ्गाभिसन्द, Jo, पुण्यों का राशी-- 
करण। 

पुट, Yo तथा नपुं ०, (पत्तों का) दोना । 

पुट-बद्ध, fao, QA में बेधा हुआ । 

पुट-भत्त, नपुं०, भात का दोना, रास्ते 
के लिए खाने का पैकेट । 

पुट-भेदन, नपुं० दोनों का खोलना । 

पुटक, नपुं०, पत्तों का दोना | 

पुट दूसक जातक, पत्तों के दोनों को 
नष्ट करने वाले बन्दर की कथा 
(२८०) । 

पुट-भत्त जातक, राजकुमार ने भात के 
दोने में से अपनी मार्या को भात नहीं 
दिया (२१९) । 

पुट्ठ, कृदन्त, पूछा गया । 

पुणाति, क्रिया, शुद्ध करता है, साफः 
करता है । 
(पुणि, पुणित्वा) । 

पुण्डरीक, नपुं०, श्वेत कमल । 

पुण्ण, कृदन्त, सम्पूर्ण । 

पुण्ण-घट, Yo, पूर्ण-घट | 

पुण्ण-चन्द, पु०, पूर्ण चन्द । 

पुण्ण-पत्त, नपुं ०, पूर्ण-पात्र (मेंट ii 
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पुण्णमासी २२७ 


पुब्ब-देव 


पुण्णमासी, स्त्री ०, पूणिमा । 

पुण्ण नदी जातक, राजा ने पुरोहित 
को पत्ते पर पत्र लिखकर वापिस 
बुला भेजा (२४१)। 

पुण्ण पाति जातक, शराब के घड़ों के 
भरे रहने की कथा (५३) । 

पुण्णता, स्त्री०, पूर्णता । 

पुण्णमी, स्त्री०, पूणिमा । 

पुत्त, Jo, JA, बेटा । 

पुत्तक, Jo, छोटा बेटा । 

पुत्त-दार, पुत्र तथा पत्नी । 

पृत्त-धीतु, स्त्री०, बेटा-बेटी । 

पृत्तिम, वि०, पुत्रवाला | 

पृत्तिय, वि०, पुत्रवाला । 

पुथ्‌, ग्रव्यय, पृथक्‌-पृथक्‌, व्यक्तिगत, 
दूर-दूर । 
पृथुज्जन, 
आदमी । 

पुथु-भुत, वि०, सर्वत्र फैला हुआ । 

पृथृ-लोम, Yo, मछली-विशेष। 

पुथुक, Ago, चिड्डा, २-जानवर का 
बच्चा । 

पुथुल, वि०, पृथुल, चौड़ा, विशाल । 
पुथुवी, स्त्री ०, पृथ्वी । 

JAM, क्रि०वि०, उल्टी तरह से, अलग- 
श्रलग । 

पुन, श्रव्यय, फिर । 

पुन-दिवस, Jo, अगले दिन । 

पुनष्पुनं, ग्रव्यय, फिर-फिर | 

पुनब्भव, पु०, पुनर्जन्म | 

पुनवचन, Ago दोहराना । 

पुनरुत्ति, स्त्री ०, पुनरुकित । 

पुनागमन्न, नपुं ०, फिर आना । 

पुनाति, देखो पुणाति t 


go, सामान्य अशिक्षित 


पुनेति, क्रिया, पुनः भ्राता है । 

पुन्नाग, Jo, जायफल का पेड़। 

पुप्फ, नपुं०, पुष्प, मासिक धर्म । 

पुष्फ-गच्छ, पु, फूलने वाला पोधा । 

पुप्फ-गन्ध, Jo, फूलों की सुगन्धि । 

पुप्फ-चुम्बटक, नपुं ०, फूलों का गुच्छा । 

पुप्फ-छड्डक, कुम्हलाये फूलों को फेंकने 
वाला, पाखाना साफ करने वाला । 

पृप्फ-दाम, फूलों की माला | 

पप्फ-धर, fao, फूलदार । 

पुप्फ-पट, Yo तथा नपुं०, बेल-बूटे- 
दार कपड़ा । 

पुप्फ-मुटिठ, Jo, फूलों की मूठी । 

पुप्फ-रासि, पु०, फूलों का ढेर । 

पुप्फवती, स्त्री०, पुष्पवती, मासिक 
धर्म वाली स्त्री । 

पुप्फरत्त जातक, स्वामी ने स्त्री की 
इच्छा पुरी करने के लिए राजा के 
केसर-वाग में से केसर चुराने का 
प्रयत्न किया। वह पकड़ा गया 
(१४७) । 

पुप्फति, पुष्पित होता है, फूलता है । 
(gim, पुप्फित्वा, qisa) । 

पुब्ब, go, पीप (जख्म में पड़ने 
वाली) ; वि०, पहला, पूर्व दिशा का। 
(गत-पुब्ब, गुजर गया) | 

gaza, Jo, अतीत-काल, पूर्व का 
सिरा । 

पुब्ब-कम्म, नपुं०, पूर्वे-जन्म का कर्म । 

पुब्ब-किच्च, नप्‌ ०, पूर्व-क्ृत्य । 

saga, वि०, पूर्व गामी । 

अब-चरित, ago, पूवे-चरित- 
(जीवन) । 

पुब्ब-देव, पु०, प्राचीन देवता-गण । 
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पुब्ब-निमित्त 


२२८ पुरे 


पुब्ब-निमित्त, ago, पूर्व लक्षण । 

पुब्ब-पुरिस, पु०, पूर्व-पुरुष । 

पुब्ब-पेत, Jo, पुवे-प्रेत । 

पुब्बङ्ग, पु०, पहला हिस्सा । 

पुब्ब-योग, पु०, पूर्व-सम्बन्ध । 

पुब्ब-विदेह, पूर्वीय महाद्वीप का नाम | 

पुब्बण्ह, पु०, पूर्वाह्न, दोपहर से पहले । 

पुब्बन्न, Ado, चावल, गेहूँ आदि सात 
प्रकार के धान । 

पुब्वा, स्त्री०, पूर्व । 

पुब्बाचरिय, पु०, पूर्वाचार्य । 

पुब्बापर, fao, पहले का श्रौर वाद 
का । 

पुब्बाराम, श्रावस्ती के पूर्व की ओर 
स्थित उद्यान । श्रनाथपिण्डिक के घर 
पर भोजन कर चुकने के भ्रनन्तर 
भगवान्‌ बुद्ध इसी उद्यान में विश्राम 
करते थे। 

पुब्बुट्ठायी, fao, किसी दूसरे से पहले 
उठने वाला | 

YA, पहले, पूर्व-काल Ñ । 

qata, fao, पुरव-कृत, पिछले जन्म 
में किये कर्म । 

पुब्बे-निवास, go, पूर्व-जन्म । 

पुव्बेनिवास-ञ्गाण, नपुं०, पूवंजन्म का 
ज्ञान । 

पुब्बेनिवासानुस्सति, स्त्री०, पुर्व-जन्म 
की स्मृति। 

YA, Jo, पुरुष । 3 

पुर, Ago, नगर या शहर । 

पुरक्खत, कृदन्त, पुरस्कृत, सम्मानित । 

पुरक्खरोति, क्रिया, पुरस्कृत करता है, 
सम्मानित करता है। 
(पुरवखरि, पुरक्खत, पुरक्खत्वा) । 
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पुरतो, ग्रव्यय, सामने । 

पुरत्या, ASA, पूर्व-दिशा । 

पुरत्याभिमुख, वि०, पूर्वाभिमुख । 

पुरत्यिम, वि०, पूर्वं की (दिशा) । 

पुरा, श्रव्य, पूर्वं का । 

पुराण, वि०, प्राचीन । 

पुराण-दुतियिका, स्त्री ०, जो पहले पत्ती 
रही हो (खास कर किसी भिक्षु 
की) । 

पुराण-सालोहित, वि०, पूर्व का रक्त- 
सम्बन्धी । 

पुरातन, वि०, प्राचीन । 

पुरिन्दद, Jo, इन्द्र । 

पुरिम, वि०, पूर्वं का, पहला । 

पुरिम जाति, स्त्री ०, पूर्व-जन्म । 

पुरिमत्तभाव, go, पूर्व-जन्म । 

पुरिमतर, वि०, पूर्वतर । 

पुरिस, Jo, पुरुष, आदमी | 

पुरिसकार, पु०, पुरुषत्व । 

पुरिस-याम, Jo, पुरुष सामर्थ्यं | 

पुरिस-दम्म, Jo, शेक्ष मनुष्य । 

पुरिस-दम्म-सारथी, पु०, शैक्ष मनुष्यों 
का सारथी, बुद्ध । 

पुरिस-परक्कम, Yo, पुरुष-पराक्रम | 

पुरिस-मेध, पु०, मनुष्य-बलि । 

पुरिस-लिङ्क, पुरिस व्यञ्जन । 

पुरिस-व्यञजन, नपुं ०, पुरुष-लिग । 

पुरिसाजञ्ञा, पु०, श्रेष्ठ आदमी | 

पृरिसादक, Jo, श्रादम-खोर । 

पुरिसाधम, Jo, श्रधम पुरुष, नीच 
आदमी । 

पुरिसिन्ब्रिय Ago, पुरुष-माव । 

पृरिसुत्तम, Jo, श्रेष्ठतम मनुष्य | 

पुरे, क्रि० वि०,-पू्व, पूर्वतर । | 


पुरेचारिक 


पुरेचारिक्र, वि०, आगे-आगे चलने 
वाला । 

qa, fao, ar-a दोड़ने 
वाला । 

पुरेतरं, क्रि० वि०, ग्रन्य सबसे आगे या 
पहले । 

RaT, नपुं०, सवेरे का नाइता, 
कलेवा | 

पुरेक्खार, Jo पुरस्कार (mì 
बढ़ाना), आदर करता, भक्ति 
करना । 

पुरेजात, वि०, पूर्वोत्पन्त । 

पुरोगामी, Jo, आगे चलनेवाला । 

पुरोहित, पु०, पुरोहित । 

पुलवक, Jo, कीड़ा | 

पुलिन, ago, बालू, बालू-सहित 
किनारा । 

पुग, Jo, (पेशों की) परिषद्‌; नपुं०, 
ढेर। 

पुग-रुक्ख, Jo, सुपारी का पेड़ । 

पुजना, स्त्री ०, पुजा, मक्ति-पूर्ण भेंट । 

पूजनेय्य, वि०, पूजा के योग्य । 

पुजिय, वि०, पूज्य । 

पुजियमान, कृदन्त, पूजा किया जाता 
हुआ । 

पूजित, कृदन्त, गौरवान्वित । 

पूजेति, क्रिया, पुजा करता है । 
(पूजेसि, पुजेन्त, पूजियमान, पुजेत्वा, 
Pa) 

पुति, वि०, सड़ा gaT, दुर्गन्ध-युक्‍्त । 

पृति-काय, पु०, गन्दा शरीर । 

पुति-गन्ध, go, गन्दगी । - 

पुति-मच्छ, Jo, AA मछली । 

पुति-मुख, वि०, gien क्त मुंह वाला । 


२६ पेत-वत्थु 


पुति-मुत्त, ado, गो-मुत्र । 

पुति-लता, स्त्री०, लता-विशेष । 

पुतिक, वि०, सड़ा हुश्रा। 

पुतिमंस जातक, पुतिमंस श्ुगाल ने 
वकरियों को मार खाने की साजिश 
की (४३७) । 

पुष, पु० तथा नपृ ०, पुञ्रा । 

पूपिय, पु०, पृए बेचने वाला | 

पूय, Jo, पीप । 

पुर, वि०, पूर्ण । 

पुरक, fao, पुति करनेवाला | 

पुरापेति, क्रिया, पूर्ण करता है । 
(पुरापेसि, पुरापित, पुरापेत्वा) 

पुरेति, क्रिया, पूर्ति करता है । 
(पुरेसि, पूरित, ga, gear, 
प्रेत) । 

पुव, Jo तथा नपुं०, पुग्ना । 

पुविक, पु०, पूए बेचने वाला । 

पेक्खक, वि०, देखने वाला । 

पेक्खण, नपुं०, हृद्य देखना | 

पेक्खति, क्रिया, देखता है । 
(Afra, पेक्खित, पेक्खित्या, lra- 
मान) । 

पेखुण, नपुं०, मोर का पिछला पंख । 

पेच्च, अ्रव्यय, मरणान्तर | 

पेटक, नपुं०, टोकरी, पिटारी; वि०, 
पिटक सम्बन्धी । 

पेत, वि०, मृत; पु०, भूत-प्रेत । 

पेत-किच्च, Ago, अन्त्येष्टि । 

पेत-योति, स्त्री ०, प्रेत-योनि । 

पेत-लोक, पु०, प्रेत-लोक । 

पेत-वत्थु, नपुं०,, प्रेत-कथा, QET 
निकाय का सातवाँ ग्रन्थ जो प्रेत-लोक 
की कथाश्रों से समन्वित है । 
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पेत्तिक 


२३० 


पोथियमान 


n 


पेत्तिक, वि०, पैतृक । 

पेत्तणिक, वि०, पिता की सम्पत्ति पर 
जीने वाला । 

पेत्ति-विसय, पु०, पितर-लोक । 

पेत्तय्य, fao, पिता का सम्मान करने 
वाला । 

पेत्तेय्यता, स्त्री०, पितृ-भवित । 

पेम, Ago, प्रेम | 

पेमनीय, वि०, प्रेम-पात्र । 

पेय्य, वि०, पीने योग्य; नपुं०, पेय 
पदार्थ । 

पेय्यवज्ज, नपुं०, प्रिय वाणी । 

पेय्याल, नपुं०, बीच में से वाक्यांश छोड़ 
दिये रहने का संकेत । 

पेलक, पु०, खरगोश । 

पेलव, नपुं०, कोमल, बारीक । 

पेसक, पु०, प्रेषक, भेजने वाला । 

पेसकार, Jo, JAA वाला, बुनकर, 
जुलाहा । 

पेसन, ago, भेजना | 

पेसन-क्रारक, Jo, नोकर । 

पेसन-फारिका, स्त्री ०, नौकरानी । 

पेसल, वि०, सदाचरण-युक्त । 

पेसि (पेसिका भी), स्त्री०, मांस- 
पेशी । 

पेसित, कृदन्त, प्रेषित, भेजा गया । 

पेसीयति, क्रिया, भेजा जाता है । 
(पेसियप्तान) । 

पेघुण, ago, चुगली खाना । 

पेसुण-क्कारक, वि०, चुगलखोर | 

पेतुणिक, पु०, छुगल-खोर, निन्दक । 

पेसुञ्डा, नपुं०, चुगली, निन्दा । 
पेसेति, क्रिया, भेजणा है । 


तब्ब) । 

पेस्स (पेस्सिय, पेस्सिक भी), Jo, 
नोकर अथवा दूत । 

पेळा, स्त्री ०, पेटी । 

AFET, Ago, कमल | 

पोक्खरता, स्त्री०, सौन्दर्य । 

पोक्खर-पत्त, AJo, कमल-पत्र | 

पोक्सर-मधु, नपुं०, कमल-मधु | 

पोक्खर-वस्स, नपुं०, MAI की वर्षा, 
पुष्प-वर्षा । 

पोषखरणी, स्त्री०, तालाब । 

Ag: देखो gE । 

पोटगल, पु०, काश तृण । 

पोट्ठपाद, पु०, श्राश्विन मास; (नाम) 
भगवान बुद्ध के साथ 'श्रात्मा' को 
लेकर प्रश्‍न पूछने वाला परिब्राजक। 

पोठन, नपुं०, पीटता है, चोट पहुँचाता 
है । 

पोठेति, क्रिया, पीटता है, चोट qg- 
चाता है, उंगलियाँ चटखाता है । 
(पोठेसि, पोठित, पोठत्वा) | 

पोण, वि०, भुका हुश्रा । 

पोत, पु०, १. जानवर का बच्चा 
२. कोंपल ३. नौका । 

पोतक, पु०, जानवर का बच्चा । 

पोतिका, स्त्री ०, जानवर की बच्ची । 

पोतवाह, पु, नाविक । 

पोत्यक, पु० तथा Ago, पुस्तक, चित्र 
का फलक । 

पोत्थनिका, स्त्री०, बर्छी । 

पोत्यलिक्का, स्त्री०, गुडिया । 
पोत्धुज्जनिक, fao, सामान्य आदमी 
से सम्बन्धित । 


(पेसेसि, पेसित, पेसेन्त, पेसेरबा, पेसे- पोथियमान, कृदन्त, पिटता हुम्ला । 
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लक लियन पता 


पोथेति २३१ 


पोथेति, देखो पोठेति । 

पोनोभविक, वि०, पुनमंव का कारण । 

पोराण, वि०, पुराना । 

पोराणक, वि०, प्राचीन । 

पोरिस, नपुं०, पुरुषत्व; fao, पुरुष के 
लायक, पुरुष से सम्बन्धित । 

पोरिसाद, वि०, आदम खोर । 

पोरी, पु०, नागरिक, शहरी, शिष्ट । 

पोरोहिच्च, नपुं०, पुरोहित-कमं । 

पोस, वि०, जिसका पोषण किया 
जाय । 

पोसक, fao, पोषण करनेवाला | 

पोसिक्रा, स्त्री» पोषण करनेवाली, 
दायी । 

पोसथ, देखो उपोसथ । 


फ़ 
फग्गव, Jo, शाक का एक प्रकार । 
T, Jo, निराहार रहने का समय । 
फग्गुण, महीने का नाम, फाल्गुण, 
फागुन । 
फग्गुणी, स्त्री०, फाल्गुणी नक्षत्र । 
फण, पु०, सांप का फन । 
फणक (sam भी), नपुं०, साँप के 
फन जसा । 
फणिज्जक, Jo, जम्बीर विशेष । 
फणी (फनी भी), पु०, सपं । 
फन्दति, क्रिया, कापता है,धड़कता हे । 
(फन्दि, फन्दित, फन्दमान, 
फन्दित्वा) । 
फन्दन, Ago, स्पन्दन, हिलना-ड्लना । 
फन्दना, स्त्री०, स्पन्दन | 
फन्दन जातक, स्पन्दन वृक्ष के नीचे 
पड़े शेर पर स्पैन्दत वृक्ष की शाख) 


फलट्ठ 


qafas, Jo, उपोसथ ब्रत करने 
वाला । 

पोसन, नपुं०, पोषण । 

पोसावनिक, नपुं०, पालने-पोसने का 
खर्चा । 

पोसित, कुदन्त, पोषण किया गया, 
पाला गया । 

पोसेति, क्रिया, पोसता है, पोषण करता 
है। 
(पोसेसि, पोसेन्त, पोसेतब्ब, पोसेत्वा, 
पोसेतु ) । 

प्लव, Jo, तै रना, डोंगी । 

प्लवन, To, कूदना, तैरता | 
प्लवङ्गम, पु०, बन्दर । 


टूट पड़ी। वह चोट खा गया 
(४७५) । 
फन्दित, नपु०, स्पन्दित । 
फरण, नपु०, व्याप्ति । 
फरणक, वि०, व्याप्त । 
फरति, क्रिया, व्याप्त होता है, पूरा 
करता है । 
(फरि, फरित, फरित्वा, फरन्त) । 
फरसु, पु०, कुल्हाड़ी, फरसा । 
फरुस, वि०, परुष, कठोर । 
फरुस-वचन, TTo, कठोर वचन । 
फरुसा-वाचा, स्त्री०, कठोर वाणी । 
फल, नपुं०, फल, परिणाम, चाकू आदि 
का फलक । 
फल-चित्त, नपुं०, (स्रोतापत्ति-) मागे 
आदि का (स्रोतापत्ति-) फल । 
फलट्ठ, fao, फल-स्यित । 
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फलत्थिक 


फलत्यिक, fao, फलार्थी । . 

फलदायी, वि०, फल देनेवाला, लाम- 
प्रद । 

फलरुह, वि०, फलोत्पन्त । 

aag, वि०, फलदार I 

फलाफल, Ao, नाना प्रकार, के 
फल । 

फलासव, Jo, फलों का ग्रासव | 

फल-जातक, जंगल में से गुजरते हुए 
सार्थवाह ने श्रपने कारवाँ को कहा 
कि विना उसकी अनुमति के कोई 
भी किसी फल-फूल को न खाये 
(५४) । 

फलक, Jo तथा नपुं०, तस्ता, ढाल । 

फलति, क्रिया, फल देता है, फाड़ता 
है । 
(फलि, फलित, फलित्वा, फलन्त) । 

फली, पु०, फलदार वृक्ष । 

फलु, नपुं०, सरकण्डे की गाँठ | 

फलु-बीज, नपुं०, गाँठ. 

फस्स, Jo, स्पशं । 

फस्सेति, क्रिया, स्पशं करता है, प्राप्त 
करता है । 

(फस्सेसि, फस्सित, फस्सित्वा) । 

Tg, नपुं०, बाँस mfa की गाँठ । 

फाटिकम्म, देखो पाटिकम्म। 

फाणित, नपुं०, सौरा । 

फाणित-पुट, पु०, सीरे का दोना | 

फाति, स्त्री, बढ़ना, समृद्धि, agl- 
तरी । 

फारुक, नपुं०, फालसा (?) । 

फाल, Jo, हल को फाल । 

फालक, Yo, MISA वाला या तोड़ने 
वाला । 


२३२ 


फालन, Ago, PIZA | 

फालेति, क्रिया, फाड़ता है, तोडता 
zi 
(फालेसि, फालित, 
फालित्वा, फालेतुं) । 
फासु, Jo, श्रासानी, आराम; fao, 
श्रारामदेह्‌ । 

फासुक, वि०, सुखद, श्रासान । 

फासुका (फासुलिका भी), स्त्री०, 
पसली । 

fan, Ago, चप्पु । 

फीत, वि०, स्फीत, समृद्ध । 

फुट, कृदन्त, स्पृष्ट, व्याप्त । 

फुटन (gea भी), नपुं०, चीरना, 
फाड्ना । 

फुट्ठ, कृदन्त, स्पृष्ट | 

फुल्ल (फुल्लित), कृदन्त, पूर्ण रूप से 
खिला gaT । 

gala, क्रिया, स्पर्श करता है, पहुंचता 
है, प्राप्त करता है । 
(फुसि, फुसन्त, gama, फुसित, 
फुट्ठ, फुसित्वा) । 

फुसन, नपुं०, WA करना । 

gam, स्त्री०, स्पशं करना । 

फुसित (फुसितक), नपुं०, बूँद, स्पशं । 

झुसीयति, क्रिया, स्पशं किया जाता 
है । 

फुस्स, Jo, पोष मास, नक्षत्र-विशेष; 
fao, वणंयुक्त; Ago, शकुन, शुम 
IRTI 

फुस्स-रथ, Jo, राज्य-रथ, राज्य का 
उत्तराधिकारी खोज निक्रालने के 
लिए छोड़ा गया रथ । 

SA-M, पु०, पूष्प-राग, पुखराज | 


फालेन्त, 
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PI २३३ बब्बु जातक 
WA धी लक 


- फेग्यु, नपुं, छाल। फोट, Yo, फफोला | 
फण, नपु०, WIT | फोटक, नपुं०, फफोला । 
फेण-पिण्ड, Jo, झाग-पिण्ड । फोट्टब्ब, नपुं०, स्पर्श का विषय । 


फेणुद्द हक, वि०, झाग उठाता हुय्ना । फोसित, कृदन्त, छिड़का gT । 
फेणिल, पु०, काग देने वाला पौदा । 


बक, Jo, बगुला । बन्धिय, बन्धितुं, बन्धितब्ब, 
बक जातक, वगुले ने मछलियों को बन्धनीय) 
ठगा । अन्त में एक केकड़े ने उसकी बन्धन, नपुं०, बन्धन । 


जान ली (३८८) । बन्धन मोक्ख जातक, राजा ने रानी का 
बक जातक, बगुले की वगुला-मक्ति। कुशल-समाचार जानने के लिए 
(२३६) । युद्ध-भूमि से दूत भेजे । रानी ने सभी 
बक-ब्रह्म जातक, भगवान्‌ वुद्ध की वक- g के साथ सहवास किया 
ब्रह्मा से मेंट (४०५) । (१२०)। 
बज्कति, क्रिया, बँधवाता है, पकड़- बन्धनागार, नपुं ०, जेलखाना | 
वाता है । बन्धनागार जातक, दो बच्चों की 
बत्तिसति, स्त्री०, बत्तीस । माता को छोड़ पति तपस्या करने 
बदर, नपुं०, बेर । चला गया (२०१) । 
बदरमिस्स, fao, बेर-मिश्चित । बन्धनागारिक, Jo, कैदी । 
बदरा, स्त्री, कपास । बन्धव, Jo, सगा-सम्वन्धी, भाई- 
बदरी, स्त्री०, बेर का पेड़ । बन्द । 
बदालता, स्त्री», लता-विशेष । बन्धापेति, क्रिया, बंघवाता है । 
बद्ध, कृदन्त, बेधा हुआ, फंसा ZA, (बन्धापेसि, बन्धापित) । 
zg | बन्धु, देखो बन्धव । 
बद्धञजलिक, fao, हाथ जोड़े बन्धु-जीवक, go, पौधा विशेष । 
हुए । बन्धुमन्तु, वि०, रिश्तेदारों वाला । 
बद्ध-राव, go, पकड़े गये, या फंसे बन्धुल,.कुसी नगर के मल्लों के सेना- 
जानवर की चिल्लाहट । पति का पुत्र । 
बद्ध-वेर, नपृं०, हृढ़ वैर । बप्प, Jo, आँसू । 
बधिर, वि०, बहरा । बब्बज, Ado, बब्बढ़ तृण । 
बन्ध, पु०, वंधन, श्रासक्ति । बब्बु, बब्ब्रुक, Yo, बिलार, बिल्ली । 
बन्धति, क्रिया, बांधता है । बब्बु जातक, धन की लोभी पत्नी मर 


(afa, बद्ध, aaa, बन्धित्वा, कर चुहिया बनी *(१३७) । 
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बरिह 


२३४ 


बाधकत्त 


aka, नपुं०, मोर का पिछला पंख । 
बरिहिस, नपुं०, कुश घास । 

बल, नपुं०, शक्ति, सैनिक शक्ति । 
बलक्कार, Jo, जवदंस्ती । 

बलट्ठ, (बलत्थ भी) पु०, सैनिक | 

बल-न्यास, पु०, सेना की कतार । 

बलाका, स्त्री०, सारस । 

बलि, पु०, बलि, भूमि-कर । 

बलिकम्म, बलि, श्राहुति । 

बलि-पटिग्गाहक, वि०, आहुति ग्रहण 
करने वाला । 

बलि-पुट्ठ, पु०, कौवा । 

बलिब हू, Jo, वृषम, बैल । 

बलि-हरण, नपुं०, कर (टैक्स) उगा- 
हना । 

बली, वि०, शक्तिशाली । 

बळिस, Jo, मछली पकड़ने का काँटा। 

agaty, वि०, रोग-बहुल । 

बहल, वि०, मोटा, गहरा । 

बहलत्त, Ado, मोटापन, गहराई । 

बहि, ग्रव्यय, बाह्य, बाहर । 

बहिगत, वि०, बाहर गया । 

बहि-नगर, Ado, नगर के बाहर या 
बाहर का नगर । 

बहि-निक्खमन, नपुं०, श्रमिनिष्क्रमण, 
बाहर जाना । 

algai, भ्रव्यय, बाहर । 

बहु, fao, बहुत, WAF । 

बहुक, वि०, श्रनेक । 
बहुकरणीय, वि०, बहुकृत्य । 
बहुकार, वि०, बहुत उपयोगी । 
बहुक्खत्तुं, fao, AAR बार । 
बहु-जन, पु०, श्रतेक जन। 
बहु-जागर, वि०, बहुत जागृत । 


बहु-धन, वि०, धनी । 

बहु-पद, वि०, अनेक पैरों वाला । 

बहु-बीहि, बहुब्रीहि समास । 

बहु-भण्ड, वि०, बहुत सामान वाला । 

बहु-भाणी, fao, बहुत बोलने वाला । 

बहु-भाव, पु०, विपुलता । 

बहु-मत, वि०, बहु-मान्य । 

बहु-मान, Jo, सम्मान । 

बहुमानन, Ado, सम्मान, गौरव । 

बहुमानित, fao, सम्मानित | 

बहु-वचन, Ago, अनेक वचन | 

यहु-विध, वि०, श्रनेक प्रकार का । 

बहुस्सुत, fao, बहु-श्रुत, पण्डित । 

AZA, नपुं०, वहुत्व । 

बहुधा, क्रि० वि०, नाना प्रकार से। 

बहुल, fao, विपुल । 

बहुलता, स्त्री०, विपुलता । 

बहुलत्व, नपुं०, बहुत्व । 

बहुलीकत, fao, श्रभ्यस्त, प्रायः 
करके । 

बहुलीकरण, नपुं०, लगातार ग्रभ्यास । 

बहुलीकम्म, नपुं ०, सतत श्रम्यास | 

बहुलीकार, Yo, निरन्तर भ्रम्यास । 

बहुलीकरोति, क्रिया, बढ़ाता है । 
(बहुलीकरि, बहुलीकत) । 

बहुसो, क्रिश fao, भ्रधिक करके,' 
प्रायः । 

बहूपकार, वि०, बहुत उपकार करने 
वाला । 

घाकुची, स्त्री०, सोमराजी वृक्ष । 

बाण, Jo, बाण, तीर । 

amfa, q0, तूणीर । 

बाधक, fao, रोकने वारला । 

बाधकत्त, नपुं ०, बाधकत्व । 
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बाधति 


२३५ 


बिलङ्ग-घालिका 


बाधति, क्रिया, बाधक होता है। 
(बाधि, बाधित, बाधित्वा) । 

बाधन, Ado, बाधा, रुकावट | 

बाधा, स्त्री०, रुकावट | 

बाधित, कृदन्त, वाधा-युक्त । 

बाधेति, क्रिया, बाधा डालता है, 
दवाता है । 
(बाधेसि, ara, बाधेत्वा) । 

बारस, वि०, बारह । 

वाराणसो, स्त्री, वाराणसी, काशी 
जनपद की राजधानी । 

बाराणसेय्यक, वि०, वाराणसी का 
वासी, वाराणसी-निमित । 

बाल, वि०, आयु में कम, अज्ञानी, 
AMA; To, बच्चा, मूर्ख । 

बालक, पु०, बच्चा । 

बालता, स्त्री ०, मूर्खता । 

बाला, स्त्री०, लड़की । 

बालिका, स्त्री०, बालिका । 

बालिसिक, पु०, WIAT । 

बाल्य, Ago, बचपन, HATI | 

बावीसति, स्त्री ०, बाईस । 

बावेरू जातक, वाराणसी से बावेरु 
गये व्यापारियों की कथा (३३६) । 

बाहा, स्त्री०, बाजू । 

खाह-बल, नपुं०, बाहुबल । 

घाहित, कृदन्त, दूर रखा, बाहर रखा । 

बाहिर, वि०, बाह्य । 

बाहिर, नपुं०, बाहर की शोर; fao, 
बाहर वाला । 

बाहिरक, वि०, दूसरे मत का | 

बाहिरक-पब्बज्जा, स्त्री ०, दूसरे मतों 
के अनुसार प्रत्रज्या । , 

घाहिरत्त, नपृ०, बाहिर का माव। 


बाहिय जातक, राजा ने प्रसव-वेदना 
के अनन्तर शिशु जनने वाली देवी 
को अपनी पटरानी बनाया (१०८) । 

बाहु, पु०, बाजू । 

बाहुज, पु०, क्षत्रिय । 

बाहुजञ्डा, वि०, सार्वजनिक । 

बाहुमूल, Ago, वग्रल । 

बाहुलिक, वि०, विपुलता में निवास 
करने वाला । 

वाहुल्ल (बाहुल्य मी), नपु ०, प्रचुरता, 
कामोपभोगी जीवन । 

बाहुसच्च, नपुं०, अधिक विद्वत्ता । 

बाहेति, क्रिया, दूर रखता है, दूर 
करता È I 
(बाहेसि, वाहित, बाहेत्वा) । 

arag, fao, मजबूत । 

agë, क्रि० वि०, जोर से, अधिकता 
से । 

बिदल, नपुं०, बांस । 

बिन्दु, aqo बिन्दु, बूंद । 

बिष्दुमत्त, fao, बिन्दुमात्र । 

fagna, क्रि० fao, बिन्दुमात्र । 

बिखुसार, श्रशोक के पिता मगध- 
नरेश । 

बिम्ब, Ago, छाया । 

बिम्बा, स्त्री०, सिद्धार्थ गौतम को 
पत्नी बिम्बा (यशोधरा) । 

बिम्बिका, बिस्बी, सत्री ०, लता-विशेष । 

बिम्बिसार, मगध-नरेश बिम्बिसार । 

बिस्बोहन, aqo, तकिया । 

बिल, ado, सूराख, (चूहे का) 
बिल । 

बिलङ्ग, Jo, सिरका । 

बिलङ्ग-थालिका)” स्त्री”, एक प्रकार 
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की यन्त्रणा । 

बिलसो, fao fao, पृथक्‌-पृथक्‌ देरी 
करके । 

faca, go, बिल्व, वेल (फल) । 

बिळार, Jo, बिल्ला, नर बिल्ली । 

बिळार-भस्ता, स्त्री०,. (लोहार की) 
भाथी। 

बिळार जातक, ढोंगी गीदड़ प्रति दिन 
एक-एक चूहा मारकर खा जाता 
था । चूहों के नेता ने गीदड़ को मार 
डाला । शेष चूहों ने उसका मांस 
खाया (१२८) । 

बिळारिकोसिय जातक, विलारकोसिय 
सेठ की कथा, जिसने अपने कंजूसपन 
के कारण परम्परागत दानशाला 
नष्ट करा दी थी (४५०) । 

बिळाली, स्त्री०, बिल्ली । 

बीज, ago, बीज । 

बीज-कोस, पु०, फूलों का वीज-कोष । 

बीज-गाम, Jo, बीजों का समूह । 

बीज-जात, नपुं ०, बीजों के अलग- 
श्रलग विभेद । 

बीज-बीज, नपुं०, बीजों से उगाये जा 
सकने वाले पौधे । 

बीभच्च, fao बीभत्स । 

बीरण, नपुं०, वीरण घास । 

बीरण-थस्भ, पु०, वीरण घास का खम्वा। 

बुज्झति, क्रिया, जानता है, समक्ता 
है, वूझता है । 
(बुज्मि, बुद्ध, बुज्कन्त, बुज्कित्वा) । 

बुज्कन, नपुं०, वूझना, ज्ञान प्राप्त 
करना । 

बुज्झनक, fao, समझदार । 

बुज्झितु, पु०, जागने वाला, वृभने 


वाला, ज्ञानी । 

asa, वि०, वृद्ध । 

बुड्डतर, fao, वृद्धतर । 

बुद्ध, सम्पूर्ण ज्ञान के प्रतीक gea- 

पद का लाभी । 

बुड़कारक-धम्म, Jo, बुद्धत्व-प्राप्ति में 
सहायक चर्या । 

बुद्ध-काल, पु०, बुद्धोत्पत्ति का काल । 

बुद्ध-कोलाहल, पु०, वुद्ध के AMAT 
की पूर्व-सूचना । 

बुद्धक्खेत्त, नपुं०, बुद्ध की शक्ति का 
सीमा-क्षेत्र । 

बुद्ध-गुण, पु०, बुद्ध के गुण । 

बुद्धंकुर,पु०, जिसका बुद्ध बनना स्थिर है । 

बुद्ध-चबखु, नपुं ०, बुद्ध की श्रन्तदृ ष्टि। 

बुद्ध-ञाण, नपुं०, अनन्त ज्ञान । 

बुद्धन्तर, नपुं०, एक बुद्ध और दूसरे 
बुद्ध के बीच का काल । 

बुद्ध-पुत्त, Jo, JEJA । 

बुद्ध-वल, नपुं०, बुद्ध की शक्ति । 

बुद्ध-भाव, Jo, बुद्ध-भाव, बुद्धत्व । 

बुद्ध-भूमि, स्त्री ०, बुद्ध-भूमिका । 

बुद्ध-मामक, वि०, वुद्धभक्त । 

बुद्ध-रस्मि, बुद्ध-रंसि, स्त्री०, बुद्ध के 
शरीर से निकलने वाली रश्मियाँ । 

बुद्ध-लीढहा, स्त्री ०, वुद्ध-लीला । 
बुद्ध-वचन, नपुं०, ga की शिक्षा । 
बुद्ध-विसय, पु०, वुद्ध क्षेत्र । 
बुद्ध-वेनेय्य, वि०, बुद्ध के द्वारा ही 
विनीत बनाया जा सकने वाला । 
बुद्ध-सासन, नपु ०, बुद्धों की शिक्षा । 
बुद्धानुभाव, पु०, बुद्धों का प्रताप । _ 
बुद्धानुस्सति, स्त्री ०, बुद्ध का अर्नुस्म रण । 
बुद्धारम्मण, बुद्धालम्बन, नपुं ०, बुद्ध के 
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चुद्धपट्ठाक 
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ब्रह्म-क्रायिक 


गुणों का ध्यान । 

चुद्धपटठाक, वि०, वुद्ध सेवक । 

बुद्ध प्पाद, पु०, बुद्ध-युग । 

agma, त्रिपिटक का सर्वश्रेष्ठ 
व्याख्याकार श्रट्ठकथाचार्य । 

बुद्धघोसुप्पत्ति, इस नाम का एक ग्रन्थ । 

बुद्धत्त, नपुं०, बुद्धत्व - प्राप्ति की 
अवस्था । 

बुद्ध-वंस, खुहक निकाय का चौदहवाँ 
ग्रन्थ । 

बुद्धि, स्त्री०, प्रज्ञा । 

बुद्धिमन्तु, fao, बुद्धिमान । 

बुद्धि-सम्पन्त, वुद्धिमात | 

FA, Jo, बुद्धिमान आदमी, वुध-प्रह, 
बुध (-वार) । 

बुब्बुल, बुब्बुलक, नपुं०, घुलवुला । 

बुभुक्खति, क्रिया, खाने की इच्छा 
करता है । 
(बुभुक्खि, बुभुक्खित) | 

बुन्द, Jo, जड़ । 

बेलुव, पु०, बिल्व-फल का पेड़ । 

बेलुव-पक्क, पका बेल । 

बेलुव-लटिठ, स्त्री०, बेल का गाछ। 

बेलुव-सलाटुक, To, बेल का कच्चा 
फल । 

swg, नपुं०, वोधि-प्राप्ति के लिए 
आवश्यक सहायक गुण । 

बोध, Jo, बोधन; नपुं ०, बुद्धत्व, ज्ञान । 
बोधनीय, वोधनेय, वि०, बुद्धत्व लाभ 
कर सकने वाला । 

बोधि, स्त्री०, श्रेष्ठतम ज्ञान । ` 

बोधि-प्रङ्गण, नपु ०, बोधि वृक्ष का 
आँगन । 

बोधि-पक्खिक, वि०, बोधिपक्षीय धर्म l 


बोधि-पादप, बोधि-रुक्ख, पु०, वोघि- 
वृक्ष, पीपल । 


` बोधि-पुजा, स्त्री०, ` बोधि-वृक्ष की 


पूजा । 

बोधि-मण्ड, पु०, बोधि-वृक्ष के नीचे 
का वह स्थान जहाँ सिद्धार्थ गोतम 
वज्रासन लगाकर बुद्ध-प्राप्ति के लिए 
कृत-संकल्प होकर व॑ठे थे । 

बोंधि-महू, go, बोधि वृक्ष के सम्मान 
में उत्सव । 

बोधि-सूल, aqo, बोधि-वृक्ष की जड़ । 

बोधिसत्त, बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए कृत- 
संकल्प प्राणी, बुद्धत्व-प्राप्ति से पूर्व 
का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का परि- 
चायक नाम । 

बोधेलि, क्रिया, ज्ञात प्राप्त कराता है। 
(बोधेसि, बोधित, बोधेन्त, 
वोधेत्वा) । 

बोधेतु, पु०, जाग्रत होने वाला, ज्ञान 
लाभी । 

afa, Jo, शरीर । 

ब्यग्घ, Jo, व्याघ्र । 

ब्यञ्जन, नपुं०, स्वरों के श्रतिरिक्त 
वर्णमाला के रेष अक्षर, सालन, 
कढी, पकवान । 

ब्यापाद, पु०, क्रोध, द्वेष । 

व्याम, पु०, व्याम-मात्र (माप) । 

ब्पासप्पभा, स्त्री०, बुद्ध के शरीर से 
निकलने वाली प्रभा । 

ब्यूह, पु०, सेना की रचना-पद्धति । 

aga, fao, विशाल । 

ब्रह्म, ब्रह्मा, Jo, सृष्टिकर्ता । 

बरह्म-कायिक, fao, agidi को 
मण्डली का । * 
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ब्रह्म-घोस 


ब्रह्म-घोस, वि०, ब्रह्मा सदृश श्रावाज। 
ब्रह्मचर्या, स्त्री ०, श्रेष्ठ जीवन । 


ब्रह्मचारी, मैथुन-धर्म से विरत रहने 


वाला । 

ब्रह्मजच्च, वि०, ब्राह्मण-जन्मा | 

aasa, ब्रह्मञ्जता, स्त्री०, श्रेष्ठ- 
जीवन । 

ब्रह्म-दण्ड, पु०, दण्ड विशेष, जो छन्न को 
दिया गया था । 

ब्रह्म-देय्य, नपुं ०, राजकीय भेंट । 

aana, विऽ, श्रेष्ठतम श्रवस्था को 

प्राप्त । 

ATA, Jo, ब्रह्म का सम्वन्धी, 
ब्राह्मण । 

aaya, वि०, सर्वश्रेष्ठ । 

ब्रह्मलोक, ५०, ब्रह्म-लोक । 

ब्रह्म-विमान, नपुं०, ब्रह्मा का निवासः 
स्थान । 

ब्रह्म-विहार, चित्त (की वाञ्छनीय 


भ 


भक्ख, fao, खाने योग्य; नपुं ०, मोजन, 
खाद्य-पदार्थं । 

भक्खक, पु०, खाने वाला । 

भक्खति, क्रिया, खाता है । 
(भक्खि, भक्खित, भक्खितुं) । 

NIGA, TTo, खाना | 

भक्खेति, क्रिया, खाता है। .- 

भग, नपुं ०, भाग्य, योनि । ` 

भगन्दल, मगन्दर रोग । 

भगवन्तु, वि०, माग्यवान्‌; Jo, भगवान्‌ 
(वुद्ध) । 

भगिनी, स्त्री ०, बहन l 

ag, (ताम), भृगु ऋषि । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२३८ भज्जतिः 


स्थिति; मंत्री, करुणा, मुदिता तथा 
उपेक्षा का सम्मिलित नाम । 
ब्रह्मदत्त जातक, तपस्वी ने राजा से 
विदा लेते समय केवल पत्तों का एक 
छाता और खड़ाऊं की जोड़ी माँगी 
(३२३) । 
ब्राह्मण, पु०, ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति | 
ब्रह्म-कञ्ञा, स्त्री ०, ब्राह्मण-कन्या । 
ब्रह्म-वाचनक, नपुं०, ब्राह्मणों द्वारा 
किया जाने वाला वेद-पाठ । 
ब्राह्मण-चाटक, पु०, ब्राह्मणों के एकत्र 
होने का स्थान । 
afa, क्रिया, बोलता है । 
(mafa, ब्र वन्त, ब्र्‌ वित्वा) । 
ब्रू हन, नपुं०, वृद्धि । 
ब्रू हेति, क्रिया, बढ़ाता है, वृद्धि करता 
है। 
(न्न हेसि, ब्रू हित, ब्र हेन्त, ब्र हेत्वा) t 
ब्र हेतु, Jo, बढ़ाने वाला । 


भग्ग, कृदन्त, ट्टा हुआ । 

भङ्ग, Jo, टूटना; नपुं ०, पटुश्रा । 

भद्भ-खण, Ado, टूटने का क्षण | 

भद्भानुपस्सना, स्त्री, वस्तुओं के 
विनाश के सम्बन्ध में aaa ष्टि । 

भच्च, पु०, भृत्य, नौकर; वि०, पालित- 
पोषित । 

भजति, क्रिया, संगति करता है । 
(भजि, भजित, भजमान, भजित्वा, 
भजितब्ब) । 

भजन, नपुं०, संगति । 

भज्जति, क्रिया, भूँजता है। ˆ 

(भज्जि, सज्जित, भज्जमात 


a 


NS 


मज्जक 


२३६ 


मद्दसाल जातक 


भज्जित्वा ) । 
भञ्जक, fao, तोड़ने वाला, खराब 
करने वाला । 
भञ्जति, क्रिया, तोडता है, नष्ट करता 
है 
(भञ्जि, भग्ग, भञ्जित, भञ्जन्त, 
भञ्जमान, भञ्जित्वा) । 
भञ्जन, नपुं०, तोड़, विनाश । 
भड्जनक, Ado, तोड़ना, नष्ट करता | 
भट, पु०, सैनिक, सिपाही, नौकर | 
भट-सेना, स्त्री०, पैदल सेना । 
भट॒ठ, कृदन्त, भुना हुआ, गिरा gaT | 
भणति, क्रिया, बोलता हे । 
(भणि, भणित, भणन्त, भणितब्ब, 
भणित्वा, भणितुं) । 
भणे, श्रव्य, सम्बोधन-विशेष । 
भण्ड, Ago, सामान | 
भण्डक, नपृ ०, सामान, चीजें । 
भण्डागार, नपुं०, भण्डार, खजाना । 


भण्डाग!रिक, go, भंडारी, 
खजानची । 

भण्डति, क्रिया, झगड़ा करता है I 
(भण्डेति, भण्ड, भण्डेसि, 
भण्डेत्वा) । 


भण्डन, नप्‌ ०, कलह, झगड़ा । 

भण्डिका, स्त्री०, बण्डल, ASH । 

भण्डु, Jo, सि रमुंडा । 

भण्डु-कम्म, Ago, हजामत बनाना | 

भत, कृदन्त, पालित-पोषित; go, 
नोकर । 

भतक, पु०, भृत्य, कुली । 

भवि, स्त्री ०, मजदूरी । 

भत्त, AJo, भात । 

भत्त--कारक, पु०, रसोइया । 


भत्त-किच्च, aqo, मात खाना, मोजन 
करना। 


भत्त-किलमथ, go, भोजनानन्तर 
आलस्य । 
भत्त-सम्मद, पु, भोजनानन्तर 
तन्द्रा । 


भत्त-गाम, पु०, भेंट या सेवा देने वाला 
ग्राम । 

भत्तग्ग, नपुं ०, भोजनालय | 

भत्त-पुट, नपु०, भात का दोना । 

भत्त-विस्सग्ग, go, भोजन परोसना | 


भत्त-वेतन, aio, मोजन और 
तनख्वाह । 

भत्त-वेला, स्त्री०, भोजन का समय । 
भत्ति, स्त्री०, भक्ति । 


afas, nafaa, fao, भक्त । 

भत्तु, Jo, मतृ, पति । 

भदन्त, fao, गौरवाहँ, पूज्य । 

भद्द (भद्र भी), fao, शुभ (मुह॒तं) । 

भद्दक, नपुं ०, माग्य-सम्पन्न वस्तु; fao, 
माग्य-सम्पन्न (वस्तु) । 

भद्दकच्चाना, स्त्री०, यशोधरा (राहुल 
माता) का एक और नाम । 

भद्दकुम्भ, Jo, पानी का मरा घडा । 

भद्द-वारु, पु०, देव-दारु की जाति का 
वृक्ष। 

भहु-पदा, स्त्री०, माद्रपद नक्षत्र । 

भद्द-फीठ, नपुं०, भद्रासन | 

भह-मुख, वि०, सुन्दर मुख, शिष्ट 
सम्बोधन । 

भह-घुग, Ado, श्रेष्ठ जोड़ा । 

भद्दसाल जातक, राजा के उद्यान के 
श्रेष्ठ भद्रशाल वृक्ष के काटे जाने को 
कथा (४६५) । 
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मद्रघट जातक 


भद्रघट जातक, शराबी लड़के ने इन्द्र- 
प्रदत्त भद्र-घट भी फोड़ डाला 
(२९१) । 

भद्दा, भिका, स्त्री०, एक शिष्ट स्त्री । 

भद्दिय, ग्रङ्ग जनपद का एक नगर । 
भगवान वुद्ध AAF बार वहाँ पधारे 
थे। 

भन्त, कृदन्त, श्रान्त, भ्रमित । 

भन्तत्त, नपुं ०, भ्रान्त-माव, गड़बड़ी | 

भन्ते, भदन्त का सम्बोधन-रूप । 

भब्ब, वि०, मव्य, योग्य । 

भब्बता, स्त्री ०, भव्यता, योग्यता । 

भम, Jo, घूमने वाली चीज । 

भमकार, Yo, घुमाने वाला । 

भमति, क्रिया, घूमता है । 
(भमि, wa, भमन्त, भमित्वा) । 

भमर, पु०, भ्रमर, भौंरा । 

भमरिका, स्त्री०, लट्टू । 

भमु, भमुका, स्त्री०, भौं । 

भय, Ago , डर | 

भयङ्कर, वि०, भयानक | 

भय-दस्सावी, वि०, भयदर्शी । 

भय-दस्सी, वि०, मयदर्शी । 

भयानक, वि०, भयावह । 

भर, वि०, (समास में) पोषण करने 
वाला । 

माता-पेत्ति-भर, माता-पिता का पोषण 
करने वाला । ० 

भरण, नपु०, मरण-पोषण | 

भरत कुमार, दसरथ-पुत्र । राम का 
सौतेला भाई । देखो दसरथ जातक 
(४६१) । 

भरति, क्रिया, भरण-पोषण करता है 
(भरि, भत, भरित्वा) । 


२४० 


भस्सारामता 


भरित, कृदन्त, भरा हुय्रा । 

भरिया, स्त्री०, भार्या, पत्नी । 

भरुकच्छ, मरु प्रदेश का बन्दरगाह । 

भरु जातक, भरु देश के राजा ने 
तपस्वियों के मुकदमे में निर्णय दिया 
(२१३) । 

भल्लाटक (भल्लातक भी), Jo, F- 
विशेष, लोध । 

भल्लाटिक जातक, भल्लाटिय नरेश के 
शिकार की कथा (५०४) । 

भल्ली, स्त्री०, भल्लातक, मिलावा । 

भव, Jo, भ्रस्तित्व, सँसार । 

भवग्ग, पु०, संसार का 
शिखर । 

भवङ्ग, To, अचेतन मन | 

भव-चक्क, Ago, भव-चक्र | 

भव-तण्हा, स्त्री), भव-तृष्णा | 

भव-नेत्ति, स्त्री०, भव-तृष्णा । 

भवन्तग, भवन्तगु, वि०, भव के ग्रन्त 
तक पहुँचा ZAT । 

भव-संयोजन, नपृ ०, पुनर्जन्म का बन्धन | 

भवाभव, पु०, यह या वह जीवन । 

भवेसना, स्त्री०, भवेषणा, भवेच्छा | 

भवोघ, पु०, पुनर्जन्म रूपी बाढ़ । 

भवति, क्रिया, होता है । 
(भवि, भुत, भवन्त, भवमान, झवि- 
तब्ब, भवित्वा, भूत्वा, भवितुं) । 

भवन, Ago, होना, तिवास-स्थान । 

भस्ता, स्त्री०, धौंकनी । 

भस्म, नपु०, राख । 

भस्मच्छन्न, वि०, राख से ढका zari 

भस्स, नपु०, बेकार बातचीत । . 

भस्सारामता, स्त्री०, बेकार बातचीत 
में रुचि । 

ka 


उच्चतम 
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भस्सति 


२४१ भावेति 


भस्सति, क्रिया, गिर पड़ता है । 
(भस्सि, भट्ठ, भसन्त, भसमान, 
भसित्वा) । 

भस्सर, वि०, प्रकाशमान । 

भा, स्त्री०, प्रकाश की चमक । 

भाकुटिक, वि०, भ्राकुटिक, भृकुटि 
टेढी करने वाला । 

भाग, Jo, हिस्सा । 

भागवन्तु, वि०, हिस्से वाला, 
हिस्सेदार । 

भागदेय्य, AMAA, Ago, भाग्य । 

भागसो, क्रि fao, हिस्सों के ag- 
सार । 

भागिनेय्य, Jo, भानजा । 

भागिनेय्या, स्त्री ०, भानजी । 

भागीय, fao, (समास में) ara- 
faa । 

भागी, वि०, हिस्सेदार । 

भागीरथी, गङ्गा नदी का एक ताम । 

भाग्य, Ago, सौभाग्य | 

भाजक, भाजेतु, बाँटने वाला | 

भाजन, Ago, बेटवारा, वर्तन, पात्र | 

भाजन-विकति, स्त्री०, नाना प्रकार 
के बर्तन । 

भाजेति, क्रिया, बाँटता है। 


(भाजेसि, भाजित, भाजेन्त, भाजेत्वा, 


भाजेतब्ब, भाजीयति) । 

भाणक, पु०, धर्म-ग्रन्थों का पाठ करने 
वाला, बड़ा मटका । 

भाणवार, पु०, त्रिपिटक के अनेक भागों 
में से एक । एक भाणवोर ग्राठ सहस्र 
अक्षरों से समन्वित माना जाता है। 

भाणी, fao, बोलने वाला । 

भाति, क्रिया, चमकता है । 


e 


(maji 

भातिक, भातु, Jo, माई । 

भानु, Jo, प्रकाश, YA | 

भानुमन्तु, वि०, प्रकाशवान; Fo, सूर्य । 

भायति, क्रिया, डरता है । 
(भायि, भायन्त, भायितब्ब, 
भायित्वा) । 

भायापेति, क्रिया, डराता है । 
(भायापेसि, भायापित, भायापेत्वा) । 

भार, Jo, बोका । 

भार-निक्खेपन, नपुं ०, भार उतार कर 
रख देना । 

भार-सोचन, नपुं०, भार-मुक्ति । 

भार-वाही, Jo, भार ढोने वाला । 

भार-हार, Fo, वोकझा ढोने वाला । 

भारिक, fao, भार-युक्त | 

भारिय, वि०, भारी । 

भाव, पु०, स्वभाव । 

भावना, स्त्री ०, विकास, योगाभ्यास । 

भावनानुयोग, go, योगाभ्यास में 
लगना । 

भावनामय, वि०, भावनायुक्त । 

भावना-विधान, नप्‌ ०, योगाभ्यास को 
पद्धति । 

भावनीय, वि०, ग्रभ्यास करने योग्य, 
सम्माननीय | 

भावित, कृदन्त, ग्रभ्यस्त, विकसित । 

भावितत्त, वि०, विशेष ग्रभ्यासी, 
संयत । 

भावी, वि०, होने वाला, असिवाये । 

भावेति, क्रिया, वृद्धि करता है, श्रभ्यास 
करता है । 
(भावेसि, भावित, भावेन्त, भावय- 
सान, भावेतब्ब, भावेत्वा, भावेतु ) 
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मासति 


भासति, क्रिया, बोलता है, चमकता 
है। 
(भासि, भासित, भासन्त, भासित्वा, 
भासितब्ब) । 

भासन, नपुं०, भाषण | 

भासन्तर, Ago, दूसरी माषा । 

भासा, स्त्री, भाषा, बोली । 

भासित, नपुं०, कथन । 

mag, भासी, पु०, बोलने वाला, 
कहने वाला । 

भासुर, वि०, चमकदार । 

faaam, go, मिखमंगा । 

भिक्खति, क्रिया, मीख माँगता है । 
(भिक्खि, भिक्खन्त, frama, 
भिक्खित्बा) । 

भिक्खन, ago, भीख माँगना । 

भिक्खा, स्त्री०, मिक्षा । 

भिक्खाचरिया, स्त्री०, मिक्षाटन । 

भिबखाचार, पु०, भिक्षाटन । 

भिक्खाहार, go, faa द्वारा प्राप्त 
आहार । 

भिक्खा-परम्पर जातक, राजा को 
प्राप्त मोजन क्रमश: प्रत्येक बुद्ध को 
प्राप्त हुआ (४६६) । 

भिक्खु, पु०, बोद्ध भिक्षु । 

भिक्खुणी, स्त्री०, बोद्ध मिक्षुणी । 

भिकखु-भाव, पु०, मिक्षुत्व । 

भिकखु-भेद, Fo, भिक्षु विशेष । « 

भिक्खु-संघ, Jo, मिक्षुओं का संघ । 

भिडू, पु०, हाथी का बच्चा । 

भिद्कार, go, पानी की झारी । 

भिज्जति, क्रिया, टूट जाता है, नष्ट 
हो जाता है । 
(भिज्जि, 


भिन्न, भिज्जमान, 


२४२ 


भीत 


भिज्जित्वा) । 

भिज्जन, Ago, टूटना । 

भिज्जन-धम्म, fao, टूटने के स्वभावः 
वाला । 

भित्ति, स्त्री०, दीवार । 

भित्ति-पाद, go, दीवार की नींव । 

भिन्दति, क्रिया, तोड़ता है, फाड़ता 
है, पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है। 
(भिन्दि, fafaa, भिन्न, भिन्दन्त,, 
भिन्दित्वा, भिन्दितुं) । 

भिन्दन, Ago, टूटना । 

भिन्न, कृदन्त, टूटा हुआ । 

भिन्नत्त, नपुं ०, भिन्नत्व । 

भिन्न-भाव, पु०, पार्थक्य । 

भिन्न-नाव, fao, टूटा जहाज । 

भिन्न-पट, नपुं०, फटा वस्त्र । 

भिन्न-मरियाद, fao, सीमोल्लं घित । 

भिन्न-सील, fao, शील-भ्रष्ट । 

भिय्यो, भिय्योसो, ग्रव्यय, अत्यधिक । 

भिय्योसो मत्ताय, अत्यधिक, अपनी 
योग्यता से अधिक । 

भिस, ago, कमल-नालिका । 

भिस-पुष्फ, नपुं०, कमल-पुष्प | 

भिस-मुळाल, नपुं०, कमल मृणाल | 

भिस जातक, पिता के मरने पर सभी 
माई तथा उनकी बहिन हिमालया- 
faga हुए (४८८) । 

भिसक्क, yo, मिषक्‌, चिकित्सक | 

Rags, जातक, देवी ने बोधिसत्व 
को फूल की गन्ध मात्र सूंघने के लिए. 
गन्घ-चोर कहा (३६२) । 

भिसि, स्त्री०, गद्दा । हे 

भिसन, भिसनक, fao, भयानक । 

भीत, कृदन्त, डरा gM । 
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भीति २४३ 


भूरि-पञ्डा 


भीति, स्त्री०, मय । 

भीम, भीसन, वि०, भयानक । 

भीमसेन जातक, मीमसेन का उपयोग 
कर बोने धनुषधारी ने यश प्राप्त 
किया (८०) । 

भीयो, वि०, बहुत । 

भीरु, भीरुक, fao, डरपोक । 

भीरुत्ताण, नपुं०, डरपोक का संरक्षण । 

भुक्करण, नप्‌, (कुत्ते का) मोंकना । 

भुंकार, भुक्कार पु०, (कुत्ते का) 
मौंकना । 

भुंकरोति, क्रिया, मौंकता है । 
(भुंकरि, भुंकत, ATUA, भुंकत्वा, 
भुंकरित्वा) । 

भुज, go, हाथ; वि०, मुड़ा BATI 

भुज-पत्त, Jo, भोज-पत्र | 

भुजग, भुजङ्ग, भुजङ्गम, Jo, सांप । 

भुजिस्स, पु० स्वतन्त्र श्रादमी । 

भुञ्जक्र, पु०, खाने वाला या मोगने 
वाला । 

भुञ्जति, क्रिया, खाता है, भोगता है । 
(भुञ्जि, भुत्त, भुञ्जन्त, भुञ्जमान, 
भुञ्जितब्ब, भुञ्जित्वा, भुञ्जिय, 
भुत्वा, भुञ्जितुं, M) । 

भुङ्जन, Ago, खाना । 

भुञजन-क्ाल, Jo, मोजन का समय । 

Ya, कृदन्त, खाया हुआ, मोगा हुआ । 

भृत्तावी, fao, खाने वाला । 

भुम्म, fao, तल्लो वाला (मकान) । 

yenga, fao, भूमि-स्थित । 

भुम्मत्यरण, नपुं ०, दरी, बिछावन। 

भुम्मन्तर, नूपुं०, भिन्न भूमियाँ । 

भुबन, नपुं ०, संसार । 


भुसं, क्रि० fao, afasia रूप से । 

भुसति, क्रिया, मोंकता है । 
(भुस्सि, yera, 
भुस्सित्व) । 

AMA, Jo, MAFU का ग्रथ । 

भु, स्त्री, पृथ्वी । 

मुत, कृदन्त, हुआ, उत्पन्न हुआ; To 
तथा नपुं ०, (महा-) भूत, भूत (-प्रेत ), 
प्राणी, भूतार्थ (यथार्थ) । 

भुत-काय, Jo, महाभूतों से उत्पन्न 
शरीर! 

भुत-गाम, पु०, वनस्पति । 

भुत-गाह, पु०, भूत-प्रेत द्वारा ग्रसित । 

भूत-वादी, fao, सत्यवादी । 

भूत-वेज्ज, Fo, भूत-प्रेत उतारने वाला, 
श्रोझा । 

भूतत्त, नपुं०, होने का माव | 

gias, fao, भौतिक । 

भू-तिण, aqo, भू-तृण । 

मू-धर, Jo, पहाड़ | 

भू-ताथ, Jo, राजा | 

भु-भुज, Jo, भूपति । 

भूमक, fao, तल्लों वाला (मकान) t 

भूमि, स्त्री०, पृथ्वी । 

भुमि-कस्पा, स्त्री०, भू-कम्प । 

भूमि-गत, fao, पृथ्वी-स्थित । 

भूमि-तल, नपुं०, पृथ्वी-तल । 

सुमिप्पदेस, सुमि-भाग, Jo, जमीन का 
टुकड़ा | 

भूरि, स्त्री०, प्रज्ञा; fao, विपुल । 

yraa जातक, तपस्वी के नाग- 
कन्या द्वारा लुमाये जाने की कथा 
(५४३) । 


भुस्समान, 


भुस, नपु ०, भूसा; वि०, बहुत, श्रधिक ।_ भूरि-पञ्ञज, fao, बहुत प्रज्ञा वाला । 
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भूरिपञ्ह जातक 


भुरिपञह जातक, महाउम्मग्ग जातक 
का एक अंश (४५२) । 

भुरि-मेध, fao, बहुत मेधा वाला । 

भूसन, तपुं०, भूषण | 

भुसा, स्त्री, सजावट | 

भूसापेति, क्रिया, सजवाता है। 
(भूसापेसि, भूसापित, भूसापेत्वा) । 

भूसेति, क्रिया, सजाता है। 
(भूसेसि, भूसित, भूसेन्त, भूसेत्वा) | 

भेक, पु०, मेंढक । 

भेज्ज, fao, भुरभूरा, जो टूट सके; 
नपुं०, टूटना या काटना । 

भेण्डिवाल, पु०, भ्रस्त्र-विशेष । 

Wgm, खेलने की. गेंद । 

AA, पु०, तोड़ने वाला । 

भेद, Jo, मेल का श्रभाव, श्रनेकता । 

भेदक, वि०, एकता नष्ट करने वाला। 

भेदकर, fao, भेद पैदा करने वाला । 

भेदन, Ado टूटना । 

भेदनक, fao, तोड़ डालने योग्य, फूटने 
योग्य । 

भेदन-धम्म, fao, टूटने के स्वभाव 
वाला। 

भेदित, कृदन्त, टूटा हुश्ना । 

भेंदति, क्रिया, तोडता है । 
(afaa, भेदेत्वा) । 

भेरण्ड, पु०, गीदड़ । 

भेरण्डक, नपुं०, गीदड़ की ग्रादाज । 

भरव, fao, भयानक । 

भेरि, स्त्री०, ढोल । 

भेरि-चारण, Ago, ढोल वजाकर 
मुनादी कराना । 

भेरि-तल, Ago, ढोल का तल्ला । 


भेरि-वादक, Jo, ढोल बजाने वाला । 


२४४ 


मोजेति 


भेरि-वादन, नपुं०, ढोल का बजाना । 

भेरि-सह, Jo, ढोल की आवाज । 

भेरिवाद-जातक, लड़के ने पिता का 
कहना न मान ढोल को बार-बार 
बजाया । डाकुओं ने आकर पिता- 
पुत्र को लूट लिया (५९) । 

भेसज्ज, नपुं०, दवाई । 

भेसज्ज-कपाल, नपुं०, 
बतेन । 

भो, aega, सम्बोधन-विशेष । 

मोग, पु०, धन, सम्पत्ति । 

भोगक्खन्ध, Jo, धन का ढेर I 

भोग-गाम, Jo, करदाता गाँव । 

सोग-मद, Jo, धन का अभिमान | 

भोगवन्तु, वि०, धनी । 

भोगी, Jo, सपं, धनी आदमी; fao 
(समास में) भोग भोगने वाला । 

भोग्ग, वि०, भोग्य । 

भोजक, पु०, खिलाने वाला, कर 
उगाहने वाला । 

गाम-भोजक, पु०, गाँव का मुखिया । 

भोजन, नपुं०, खाद्य-सामग्री । 

भोजनिय, वि०,खाने योग्य, नरम खाद्य- 
सामग्री । 

भोजाजानीय जातक, श्रेष्ठ घोडे 
की कथा, जिसने जख्मी होने पर 
भी शत्रु पर ग्राक्रमण किया (२३) । 

भोजापेति, खिलाता है । 
(भोजापेसि, भोजापित, 
पेत्वा) । 

भोजी, वि०, मोजन करने वाला । 

भोजेति, क्रिया, खिलाता है। - 
(भोजेसि, भोजित, भोजेत्बा, Mara, 
भोजेतुं) । 


दवाई का 


भोजा- 
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भोज्ज २४५ 


मग्गक्खायी 


भोज्ज, aqo, खाने योग्य वस्तु । 
भोति, सम्बोधन, मवति । 
भोत्तब्ब, देखो भोज्ज । 


संस, Ado, मांस, गोइत । 

संस-चक्खु, नपुं०, दिव्य चक्षु श्रादि से 
भिन्न भौतिक आँखें । 

मंस जातक, शिकारी से मांस माँगने 
की कथा (३१५) । 

मंस-पुञ्ज, पु०, मांस का ढेर । 

मंस-पेसि, स्त्री ०, मांस-पेशी । 

मकचि, पु०, धनुष की डोरी का TEAT । 

सकचि-वाक, नपुं ०, पटुए का छिलका। 

मकचि-वत्थ, नपुं०, पटुए का बुना 
वस्त्र । 

मकर, Jo, मगरमच्छ | 

मकर-दन्तक, नपूं ०, मगरमच्छ के दाँतों 
के समान । 

मकरन्द, पु०, पुष्प-रेणु । 

मकस, पु०, मच्छर । 

मकस-वा रण, नपुं०, मसहरी । 

मकस जातक, बेटे ने वाप के सिर पर 
बैठा मच्छर हटाने जाकर कुल्हाड़ी 
से उसका सिर चीर डाला (४४) । 

AFE, To तथा नपुं ०, मुकुट, ताज । 

AZA, नप्‌ ०, फूल की कली । 

मक्कट, Yo, बंदर । 

HEER, Jo, मकड़ी । 

मक्कटक-सुत्त, नपुं०, मकड़ी का जाल | 

सक्कट जातक, बन्दर ने तपस्वी का 
वल्कल-चीर धारण कर कुटी में रहने 
वाले एक तेपस्वी की कुटी में प्रवेश 
करना चाहा I उसे सफलता नहीं 


भोत्त्‌, खाने के लिए । 
भोवादी, पु०, ब्राह्मण । 


मिली (१७३) । 

मक्कटी, स्त्री०, बंदरी । 

AFA, Jo, दूसरे के गुण का मूल्य 
घटाना । 

मक्खण, Ado, (तेल) माखना । 

मक्खली-गोसाल, वुद्ध के समकालीन 
छह भिन्न मतावलम्वी ग्राचार्यो में 
से एक । 

सकलिका, स्त्री०, मक्खी । 

सक्खित, कृदन्त, माखा हुआ । 

AFA, Jo, दूसरे के गुणों का मूल्य 
घटाने वाला । 

मक्खेति, क्रिया, माखता है, चुपड़ता 
है। 
(मक्सेसि, सक्खित, मक्खेत्वा) । 

सखादेव जातक, राजा ने सिर में उगे 
सफेद बाल को 'देव-दूत' समझा, 
प्रत्रज्या ग्रहण की (&) । 

सग, पु०, चौपाया । 

सगसिर, मार्गशीर्ष, नक्षत्र-विशेष । 

मगध, कोसल, वंस, nafa के समान 
ही भगवान्‌ बुद्ध के समय का एक 
प्रधान राज्य | 

मग्ग, पु०, रास्ता, सड़क, पय । 
मग्ग-किलन्त, fao, चलने से थका 
हुआ । 


` सग्ग-कुसल, वि०, रास्ते का जानकार | 


मग्गक्खायी, fao, रास्ता बताने 


वाला । र 
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mg, तपुं०, सम्यक्‌ दृष्टि आदि 
आये-मार्ग के आठ अङ्ग । 

भग्ग-व्याण, नपुं०, मार्ग के बारे में 
ज्ञान । 

सग्गञ्जू, मग्गविदू, fao, मार्ग का 
जानकार | 

anza, fao, मार्ग-स्थित । 

मग्ग-दूसी, go, मुसाफिरों को लूटने 
वाला डाकू । 

सग्ग-देसक, fao, मार्ग-दर्शक । 

मग्ग-पटिपन्त, fao, यात्री, मार्गारूढ । 

मग्ग-सावना, स्त्री, आर्य-माग का 
अभ्यास । 

मग्ग-मूळह, fao, मार्ग-भ्रष्ट, रास्ता- 
HATI 

मग्ग-सच्च, नपुं०, आ्रार्य-मार्ग नामक 
सत्य । 

मग्गति, क्रिया, खोजता है, पता लगाता 
हैँ । 
(मग्ग, afaa, सग्गित्वा )। 

मग्गन, तपुं०, खोज, तलाश । 

mam, स्त्री, खोज, तलाश । 

मग्गिक, go, मार्गारूढ । 

मग्गित, कृदन्त, खोजता हुआ । 

AT, Jo, एक प्रकार की मछली । 

मग्गेति, क्रिया, देखो मग्गति । 

maag, पु“, शक्र (इन्द्र) का एक 
A नाम । 

मघा, स्त्री०, मघा नक्षत्र । 

As. वि०, उत्साहृहीन । 

मड्ः,-भाव, go नैतिक दोबेल्य, 
उत्माह-मन्दता । 

मङ्,-भुत, वि०, मन्दोत्साह । 

मङ्गल, fao, शुमत्मुहूतं | 


२४६ 


मच्छण्डि 


मङ्गल-किच्च, तपुं०, मङ्गल-कृत्य, 
उत्सव । 

मङ्भल-कोलाहल, Yo, शुम-मुहूतं श्रादि 
को लेकर झगड़ा । 

मङ्गल-दिवस, पु०, उत्सव का दिन, शादी 
का दिन । 

मङ्गल-्रस्स, Jo, राजकीय MIT | 

मङ्गल-सिन्धव, go, राजकीय घोड़ा । 

मङ्गल-पोक्खरणी, स्त्री, मङ्गल- 
पुष्करणी । 

मङ्गल-सिलापट्ट, नपुं ०, राज्यासन। 

मङ्गल-सुपिन, नपुं०, अच्छा स्वप्न । 

सङ्गल-हत्थी, go राजकीय हाथी । 

मङ्गल-जातक, चूहे द्वारा काट डाले 
गये कपड़ों को घर में रखना श्रशुम 
समझ ब्राह्मण ने उन्हें इमशान-भूमि 
में फिकवाना चाहा (८७) । 

AF, Jo, नदी की मछली-विशेष; 
वि०, पीत-वर्णो । 

मच्च, पु०, आदमी, मनुष्य । 

मच्चु, पु०, मृत्यु, मौत । 

मच्चुतर, वि०, मृत्युजयी । 

मच्चु-घेड्य, नपुं ०, मृत्यु-क्षेत्र । 

मच्चु-परायण, वि०, मरणाधीन । 

मच्चु-पास, Jo, मृत्यु-पाश । 

ASIHA, नपुं ०, मृत्यु-मुख ! 

मच्चु-राज, पु०, मृत्यु-राज । 

मच्चु-वस, मृत्यु की साम्यं । 

मच्चु-हायी, वि०, मृत्यु को जीतने 
वाला । 

मच्छ, Jo, मछली । 

मच्छण्ड, नपुं ०, मछली का श्रण्डा | 

मच्छण्डि, स्त्री०, गुड, शक्कर प्रादि 
की तरह गन्ने की विकृति । 
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se 


मच्छ-मंस २४७ 


मच्छ-मंस, नपुं०, मत्स्य और मांस । 

मच्छ-बन्ध, पु०, मछुवा । 

मच्छ-जातक, मछली की सत्य-क्रिया 
से वर्षा हुई (७५) । 

मच्छ-जातक, कथा उक्त कथा से 
मिलती-जुलती है (२१ ६) । 

मच्छर, चरिया, नपृं०, मात्सर्य । 

मच्छरचारी, Jo, PHA | 

सच्छरायति, क्रिया, कंजूसी करता है। 
मच्छरिय, Ago, मात्सय, कंजूसपन । 

मच्छा, सोलह जनपदों में से एक जन- 
पद मत्स्य के वासी । 

मच्छिक, Jo, मछलीमार । 

मच्छी, स्त्री०, मछली । 

मच्छुद्दान जातक, मछली के पेट में से 
रुपयों की थैली वापिस मिली 
(२८८) । 

मच्छेर, देखो मच्छरिय । 

मज्ज, नपूं०, मद्य । 

सज्जन, नपुं०, नशा । 

सज्जप, वि०, मद्यप, शराबी । 

मज्जपान, नपू०, शराब पीना । 

मज्जपायी, देखो मज्जप | 

मञज्ज-विक्कयी, Jo, मद्य-विक्रेता । 

मञ्जति, क्रिया, मांजता है, साफ 
करता है, पालिश करता है । 
(मज्जि, मत्त, WES, 
मज्जन्त मज्जित्वा) । 

सज्जना, स्त्री०, माँजना । 

सज्जार, Jo, मार्जार, बिल्ला । 

सज्जारी, स्त्री०, मार्जारी, बिल्ली । 

ASA, Jo, मध्य-माग; fao, वीच का। 

मज्झटठ, Wewa, fao, मध्यस्थ, 
पक्षपात रहित । 


मञ्जित, 


मञ्च-पीठ 


मज्झण्ह, Jo, मध्याह्न | 

सज्श्षत्तता, स्त्री ०, मध्यस्थता | 
मज्झ-देस, Jo, मध्यदेश | 

मज्झन्तिक समय, Jo, मध्याह्न, दोप- 
ह्र। 

सज्झन्तिक (थेर), अशोक-पुत्र महेन्द्र 
स्थविर को उपसम्पदा देने वाले महा- 
स्थविर । वाद में वे धमं-प्रचाराथ 
काइमीर-गन्धार की ओर गये । 

मज्किम, वि०, मध्यम, केन्द्रीय । 

मज्झिम पुरिस, Jo, मध्याकार का 
श्रादमी, मध्यम पुरुष । 

मझ्झिम-याम, Jo, श्रे रात्रि । 
सञ्किम-वय, पु०, प्रौढ़ । 

मज्झिम-निकाय, सुत्त पिटक के पाँच 
निकायों में से मध्यमाकार के सूत्रों 
का संग्रह । 

मज्फिम-देस, मध्य मण्डल, जिसकी 
पूर्वी-सीमा वर्तमान कंकजोल मानी 
जा सकती है, जिसके मध्य में वर्तमान 
सिलई नदी थी, जिसके दक्षिण माग में 
हजारी बाग जिले का सेतकण्णिक नाम 
का कोई कसबा रहा, जिसकी पश्चिमी 
सीमा हरियाणा प्रदेश के कर्नाल जिले 
का थानेसर नाम का कस्वा था और 
जिसकी उत्तरी सीमा उशीरध्वज 
नाम का हिमालय का कोई परवेत-भाग 
रही 4 

मञ्च, Jo, चारपाई । 

मञ्चक, Jo, छोटी चारपाई । 

मञ्च-परायण, वि०, चारपाई पर 
पड़ा। 

मञ्च-पीठ, नपुं०, चारपाई तथा कुर्सी 
प्रादि । 3 
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मज्च-वान 


२४८ 


मत-क्रिच्च 


मञ्च-वान, नपुं०, चारपाई का FATT । 

मञ्जरी, स्त्री०, गुच्छा । 

मञ्जिट्ठ, मञ्जेट्ठ, fao, मजीठिया 
रंग । 

मञ्जिट्ठा, स्त्री०, वृक्ष-विशेष । 

मञ्जिर, नप्‌०, पाँव के श्रामरण । 

मञ्जु, वि०, आकर्षक, प्रियकर । 

मञ्ज-भाणक, वि०, प्रियंवद । 

मञ्जुस्सर, fao, प्रियमाणी । 

मञ्जूसक, Jo, AMA का वृक्ष । 

मञ्जूसा, स्त्री०, पेटी । 

मञ्जेट्ठी, स्त्री ०, मजीठ (लता) | 

मञ्जति, क्रिया, कल्पना करता है, 
संकल्प करता है, विचार करता है | 
(asa, मञ्जित, मञ्जमान, 
मञ्जित्वा) । 

मञ्मना, स्त्री०, मान्यता, कल्पना | 

मञ्जित, Ado; मान्यता, कल्पना | 

मञ्ज, श्रव्यय, मैं कल्पना करता हूं । 

ag, मट्ठ, fao, चिकना, faat gaT, 
पालिश किया gaT । 

मट्ट-साटक, नपुं०, चिकना वस्त्र । 

मट्टकुण्डलि जातक, ब्राह्मण के JA- 
शोक से मुक्‍त होने की कथा 
(४४९) । 

मणि, go, मणि, जवाहिर । 

मणि-कुण्डल, नपुं ०, मणियों की बाली । 

मणिक्खन्ध, Yo, बड़ी मारी मूल्यवान 
मणि । 

मणि-पल्लङ्कु, पु०, मणि-जड़ा पिहा- 
सन । 

मणि-बन्ध, पु०, कलाई । 

मणि-मय, go, मणि-निमित । 

मणि-रतन, नपुं०, मूल्यवान मणि । 


सणि-वण्ण, वि०, मणि के रंगका । 

मणि-सप्प, go, मणि वाला सर्प । 

मणिक, Jo, बड़ा वर्तन । 

मणिकण्ठ जातक, मणिकण्ठ नाम के सर्प 
से उसकी मणि माँगने परसर्प ने 
तपस्वी को हैरान करना छोड़ दिया 

(२५३) । 

मणि-कुण्डल जातक, राजा ने अपना 
रनिवास दूषित करने वाले मन्त्री को 
देश से निकाल बाहर किया 
(३५१) । 

मणिचोर जातक, राजा ने अपनी मणि 
गृहस्थ की गाड़ी में छिपा, उसे चोर 
घोषित करा, उसकी सुन्दर पत्नी को 
हथियाना चाहा (१६४) । 

मणिसुकर जातक, ya ने मणि को 
जितना ही रगड़ा, उतनी ही वह 
भ्रधिकाधिक चमकी (२८५) । 

मण्ड, पु०, माँड; वि०, ग्रति स्पष्ट । 

मण्डन, नप्‌०, सजावट | 

मण्डत-जातिक, fao, सजावट-प्रिय । 

मण्डप, Jo, मण्डप | 

मण्डल, Ado, घेरा, गोल-वेदिका । 

मण्डल-माल, Jo, गोलाकार मण्डप | 

मण्डलिक, वि०, प्रदेश (मण्डल) से 
सम्बन्धित । 

मण्डलिस्सर, Jo, मण्डल का शासक | 

मण्डली, वि०, मण्डल वाला । 

मण्डित, कृदन्त, सुसज्जित । 

मण्ड्क,, To, मेंढक | 

मण्डेति, क्रिया, सजाता है । 
(मण्डेसि, मण्डित, मण्डेत्वा) | 

मत, कृदन्त,-मृत । 


_मत-किच्च, ado, मृत व्यक्ति के 
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मतक 


२४६ 


मधु-मक्खित 


सम्बन्ध में करणीय । 

सतक, Jo, मृतक, मरा ZAT | 

मतक-भत्त, नपुं०, मृत व्यक्ति के सम्व- 
न्धियों द्वारा दिया जाने वाला दान । 
श्राद्ध । 

सतक-वत्थ, नपु०, मृत व्यक्ति के सम्ब- 
न्धियों द्वारा दान दिया गया वस्त्र । 

मतकभत्त जातक, श्राद्ध करने के 
इच्छुक ब्राह्मण ने बकरी की बलि 
देने से पूर्व श्रपने शिष्यों से कहा करि 
उसे नहला लाग्नो (१८) । 

मतरोदन जातक, भाई तथा पिता के 
मरने पर भी श्रनित्यता का स्मरण 
कर 'वोविसत्व' ने एक भी आँसू नहीं 
गिराया (३१७) । 

मति, स्त्री०, प्रज्ञा, विचार । 

मतिमन्तु, वि०, बुद्धिमान्‌ । 

मति-विप्पहीन, fao, मुखं । 

मत्त, कृदन्त, नशे में चूर; (समास में) 
मात्रा । 

मत्त-हत्थो, Jo, नशे में चूर हाथी । 

मत्तञञ्‌ , वि०, मात्रज्ञ, मात्रा का जान- 
कार । 

मत्तञ्ञुता, स्त्री०, मात्रज्ञ होना । 

मत्ता, स्त्री०, मात्रा । 

aaga, aqo, सीमित सुख । 

मत्तिका, स्त्री०, मिट्टी । 

मत्तिका-पिण्ड, yo, मिट्टी का पिण्ड । 

मत्तिका-भाजन, नपृ ०, मिट्टी का बतेन । 

AKAA, Jo, मातृहंता | 

मत्तय्य, वि०, माता की सेवा करने 
वाला । 

मत्तेय्यता,.स्त्री ०, मातृ-मक्ति । 

मत्थक, पु०, मस्तक, ' शिखर, दूरी 


पर । 

मत्थ-लुङ्ग, नपुं०, दिमाग । 

मत्थु, ao, दही से पृथक्‌ मथा हुआ 
जल । 

मर्थात, क्रिया, मथता है । 
(मथि, मथित, मथित्वा) । 

मथन, नपु ०, मथना । 

मद, Jo, अहंकार | 

मदन, पु०, कामदेव; नपुं०, नशा। 

मदनीय, वि०, नशीला । 

मदिरा, स्त्री, सुरा, धान्य-निमित 
शराब । 

मह्‌, देश विशेष, मद्र । 

महति, क्रिया, दवाता है, निचोड़ता है, 
रोंदता है। 
(महि, महित, aga, महित्वा, 
सद्दिय) । 

ABA, नपु ०, मर्दन करना, रौंदना | 

महल, पु०, वाद्य-यंत्र विशेष । 

मद्दव, नपुं०, मार्दव, कोमलता; fao, 
कोमल । 

महित, कृइन्त, मर्दन किया गया, रौंदा 
गया । 

मधु, नपु०, शहद, सुरा । 

मधुक, Yo, वह वृक्ष जिससे मधु तैयार 
होती है । 

मधुकर, Jo, शहद की मक्खी । 

मधु-गन्ध, Jo, शहद का ITT । 

सधु-पैटल, Jo, शहद का छत्ता। 

मधुप, पु०, भ्रमर । 

मधु-पिण्डिका, स्त्री०, शहद-पिण्ड । 

मधुब्बत, पु०, शहद की मक्खी । 

मधु-मक्खित, fao, शहद से माखा 
हुआ । A 
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मधु-मे ह 


मधु-मेह, Jo, मधु-मेह, agya रोग । 

मधु-लट्ठिका, स्त्री ०, मुलहठी | 

मधु-लाज, go, शहद-मिश्रित खील । 

मधु-लीह, पु०, मक्खी । 

मधुस्सव, fao, शहद 
हुआ । 

मधुका, स्त्री ०, मुलहटी, ग्रौषधि-विशेष । 

मधुर, fao, मीठा; ago, मीठी चीज । 

मधुरत्त, नपु ०, मधुरता । 

मधुरस्तर, To मधुर स्वर; वि०,मधुर- 
माषी । 

मधुरा, यमुना-तट पर स्थित सूरसेन 
जनपद की राजधानी, दक्षिण भारत 
का प्रसिद्ध मदुरा नगर | 

मध्वासव, पु०, सुरा । 

मन, yo तथा नपृ, चित्त, विज्ञान । 

सनककार, मनसिकार, पु०, मनो- 
संकल्प । 

मनता, स्त्री०, मनोभाव, [ अत्त-मनता, 
स्त्री०, श्रानन्दपूर्णं मनोभाव] । 

मनन, नपु ०, विचार करना | 

सनसिकरोति, क्रिया, मन में रखता 
zi 
(मनसिकरि, मनसिक्तत, मनसिकरोन्त, 
मनसिकत्वा, मनसिकातब्ब) । 

मनं, ग्रव्यय, लगभग । 

सनाप, मनापिक, वि०, मनोनुकूल 
ग्राकषेक । 

मनुज, पु०, मनुष्य । 

मनुजाधिप, पु०, राजा । 

सनुजिन्द, Jo, नरेन्द्र, राजा । 

सनुञ्ञ, वि०, मनोज्ञ, सुन्दर | 

मनुस्स, पु०, मनुष्य । 

मनुस्सत्त, नपुं०, मनुष्यत्व । 


से चूता 


२५० 


मन्तन 


मनुस्स-भाव, To, मनुष्य-माव | 

मनुस्स-भूत, fao, जो आदमी होकर 
उत्पन्न हुश्रा । 

मनुस्स-लोक, Jo, मनुष्य-लोक | 

मनेसिका, स्त्री०, दूसरे के विचार की 
जानकारी । 

मनो, (समास में) मन । 

मनोकम्म, नपुं ०, मानसिक कर्म । 

मनोजव, वि०, मन के समान तीव्र 
गति । 

सनोडुच्चरित, नपुं ०, मानसिक दुष्क मं । 

AMBER, Ado, मन रूपी द्वार 
(इन्द्रिय) । 

मनोधालु, स्त्री०, चित्त । 

मनोपदोस, go, द्वेष | 

मनोपसाद, पु०, भक्ति । 

मनोपुब्बङ्गम, वि०, जिसका पूर्वगामी 
मन हो । 

मनोसय, वि०, मन से उत्पन्न । 

मनोरथ, Jo, इच्छा, संकल्पं । 

मनोरम, वि०, श्रानन्ददायक । 

aafaa, aqo, मनोविज्ञान । 

मनोविञ्ञेय्य, वि०, मन के द्वारा 
जानने योग्य । 

सनोवितकक, Jo, विचार । 

मनोहर, वि०, सुन्दर, ग्राकर्ष क | 

मनोज जातक, मनोज ने राजक्रीय 
MA पर आक्रमण किया । राजा के 
धनुर्धारियों द्वारा मारा गया (३६७) । 

मनोसिला, स्त्री०, संखिया । 

मन्त, नपु ०, मन्त्र । 

मन्तज्कायक, वि¢, मन्त्रों का श्रध्ययन 
करने वाला । नरक क 

सन्तन, नपृ०, मन्त्रणा, विचार-विमर्श । 
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'मच्तना 


'मन्तना, स्त्री०, मन्त्रणा, विचार-विमशे 
करना । 

मन्ता, स्त्री ०, प्रज्ञा । 

'मन्ती, Jo, मन्त्री । 

मन्तिणी, स्त्री०, मंत्रिणी । 

सन्तु, Jo, कल्पना करने वाला | 

mafa, क्रिया, मन्त्रणा करता है 
विचार-विमर्श करता है । 
(मन्तेसि, afaa, मन्तेन्त, maa- 
मान, मन्तेत्वा, मन्तेतु ) । 

मन्थ, Yo, मथानी, च्युड़ा | 

मन्थर, Jo, कछुवा | 

मन्द, fao, मन्द (-बुद्धि), ्रालसी । 

मन्दता, स्त्री०, मन्द-भाव, मूखेता । 

मन्दत्त, नपुं ०, मन्द भाव, जड़ता । 

मन्दं, मन्दमन्दं, क्रि० fao, धीरे-धीरे । 

मन्दाकिनी, स्त्री, भील तथा नदी का 
नाम । 

मन्दामुखी, स्त्री०, अँगीठी । 

मन्दार, Yo, पर्वेत-विशेष । 

मन्दिय, नपुं०, मुखंता, आलस्य | 

मन्दिर, Ago, भवन, महल । 

मन्धातु जातक, मान्धाता नरेश की 
कथा (२५८) । 

ARŞI, Jo, ममत्व । 

ममायना, स्त्री०, स्वार्थपरता, आसक्ति । 

ममायति, क्रिया, श्रासक्त होता हे । 
(ममायि, ममायित, ममायन्त, ममा- 
यित्वा) । 

AFA, मम्मट्ठान, नपुं ०, मर्म-स्थान । 

मम्मच्छेदक, fao, ममं-स्थान को चोट 
पहुँचाने वाला । 

मम्मन, वि०; हकलाने वाला । 

मयं, सर्वनाम, हम | 


२५१ 


a 


मल-तर 


मय्हक जातक---भाई ने भतीजे को नदी 
में डुवाकर मार डाला (३९० ) 

AJA, Jo, प्रकाश की किरण । 

मयुर, पु०, MTI 

मरण, नपुं०, मृत्यु, मौत । 

मरण-काल, Jo, मरने का समय | 

मरण-चेतना, स्त्री०, मार डालने का 
इरादा । 

मरण-धम्म, वि०, मरण-स्वमाव । 

मरणन्त, वि०, जीवन जिसका श्रन्त 
मृत्यु हो । 

मरण परियोसान, देखो मरणन्त । 

सरण-भय, नपुं०, मृत्यु-मय | 

मरण-मञ्चक, पु ०, जिस चारपाई पर 
किसी की मृत्यु हुई हो या होने वाली 
हो । 

मरण-मुख, नपुं०, मृत्यु का मूह । 

मरण-लिङ्क, नपु०, मृत्यु के चिह्न । 

मरण-सति, स्त्री ०, मरणानुस्मृति, मृत्यु 
का स्मरण । 

मरण-समय, पु०, मृत्यु का समय | 

सरति, क्रिया, मरता है । 
(मरि, मत, aza, सरमान, मरि- 
asa, मरित्वा, Afri Ji 

aka, नपू०, मिचे । 

मरियादा, स्त्री०, सीमा, नियम । 

मरीचि, स्त्री०, प्रकाश-किरण । 

मरीचिका, स्त्री ०, मृगतृष्णा । 

मरीचि-धस्म, fao, 
सदृश | 

मरु, स्त्री, कान्तार; Yo, देवता । 

मरुम्ब, नपुं०, बिलोर । 

मल, नपुं०, मेल, मैला । 

मल-तर, वि०, ग्रधिक मैला । 


म्‌ गतृ ष्णा 
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मलय 


मलय, पु०, मलय पर्वत । 

मलयज, पु०, चन्दन । 

मलिन, वि०, धब्बेदार, मेला । 

मल्ल, पु०, पहलवान, मल्ल जातिसे 
सम्बन्धित । 

मल्ल-युद्ध, नपुं०, कुश्ती । 

मल्लक, पु०, IÄT, थेला । 

मल्लिका, स्त्री०, चमेली । 
मसारगल्ल, नपुं ०, बहुमूल्य पत्थर- 
विशेष । 

मसि, पु०, कालिख। 

मस्सु, नपुं ०, दाढी । 

मस्सुक, वि०, दाढ़ी वाला । 
मस्सु-कम्म, नपुं ०, हजामत | 
मस्सु-करण, नपुं०, हजामत बनाना । 
मह, पु०, घामिक उत्सव । 

महग्गत, वि०, बहुत ऊँचा । 

महग्घ, वि०, अत्यन्त मूल्यवान्‌ । 
महग्घता, स्त्री०, कीमतीपन | 
महग्घस, वि०, बहुत खाने वाला, 
मृक्खड | 

महण्णव, पु०, विशाल समुद्र । 

, महति, क्रिया, आदर करता है, गौरव 
करता है । 

(महि, महित, महित्वा) । 
महत्त, नप्‌ ०, महत्त्व । 
महद्धन, वि०, ग्रत्यन्त धनवान्‌ | 
महनीय, fao, ग्रादरणीय । , 
महन्त, वि०, महान्‌, बड़ा । 

(महन्तर, महन्तता, महन्त-भाव) । 
महप्फल, वि०, महान्‌ फल वाला । 
महब्यल, fao, महान्‌ बलशाली; 

नपुं०, बड़ी मारी सेना । 


e 


२५२ 


महापुरिस 


महब्भय, Ago, महान्‌ भय । 

महल्लक, वि०, बूढ़ा; Jo 
आदमी । 

महल्लकतर, वि०, वृद्धतर । 

महल्लिका, स्त्री०, वृद्धा स्त्री । 

महा, समास पदों में 'महन्त' का 'महा” 
हो जाता है, और ॥' का ह्वस्व हो 
जाता है । महान्‌ । 

महाउपासक, Jo, 
सम्पन्न अनुयायी । 

महाउपासिका, स्त्री०, महान्‌ श्रद्धा- 
सम्पन्त उपासिका । 

महाकरुणा, स्त्री०, महान्‌ दया । 

महाकाय, fao, वड़े शरीर वाला । 

महागण, पु०, बड़ी मण्डली, बड़ा 
समूह्‌ । 

सहागणी, go, श्रनेक अनुयायियों 
सहित । 

महाजन, पु०, जनता । 

महातण्ह, fao, बहुत लोभी । 

महातल, afo, भवन के ऊपर की 
खुली छत । 

महादीप, Jo, जम्बुद्वीप, उत्तर कुरु 
आदि चार महाद्वीप । 

महाधन, नपुं०, विशाल धन । 

महानरक, पु०, भयानक नरक । 

महानस, नपुं०, रसोई-घर । 

महानुभाव, fao, महान्‌ प्रतापी । * 

महापञञ, वि०, अत्यन्त प्रज्ञावान्‌ । 

महापथ, Jo, महामाग | 

महापितु, पु०, पिता का बड़ा भाई, ताया, 
ताऊ | 

महापुरिस, Jo, महपुरुष । 


बूढा 


बुद्ध का श्रद्धा- 


~ न 
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महाभूत 


महाभूत, Ago, पृथ्वी, जल आदि चार 
महाभूत । 
महाभोग, वि०, ऐजश्वर्यशाली । 
महामति, पु०, महान्‌ वुद्धिमान्‌ । 
महामत्त, (महामच्च मी), पु०, मुख्य- 
मन्त्री । 
महासुनि, पु०, महान्‌ मुनि । 
ASMA, Jo, वर्षा की तेज वोछाड़ । 
महायञ्भ, महायाग, पु०, महान्‌ 
यज्ञ। 
ASMA, वि०, महान्‌ यशस्वी । 
महारह, fao, अत्यन्त मूल्यवान्‌ । 
सहाराजा, पु०, महान्‌ नरेश । 
महालतापसाधन, नपुं०, स्त्रियों के 
श्शुंगार में सहायक होने वाली लता। 
महासत्त, महान्‌ सत्व । 
महासपुद्द, Jo, महासमुद्र । 
महासर, Ao, एक बड़ी कील । 
महासार, महासाल, विशाल धन के 
स्वामी । 
महासावक, पु०, बड़ा शिष्य । 
महाश्रस्सारोह जातक, युद्ध में हारकर 
राजा घोड़े पर चढ़कर भाग गया 
(३०२) | 
महाउक्कुस जातक, मित्रों ते मित्र की 
सहायता की (४८६) । 
*महा-उम्मग्ग जातक, महोषध पण्डित 
के पाण्डित्य की कथाएँ (५४६) । 
महाकण्ह जातक, शक्र (इन्द्र) ने महा- 
कण्ह नाम के अपने कुत्ते को साथ ले 
दुराचारी मनुष्यों को बुरी तरह भय- 
मीत किया (४६९) । 
महाकपि जातक, बन्दर ने नदी पर 
श्रपने शरीर का पुल बना, ग्रपनी 


२५३ 


महानारदकस्सप जातक 


सारी जाति को अपने शरीर पर से 
गुजरने देकर यथार्थं नेता का धर्म 
निभाया (४०७) । 

महाकपि जातक, कृतघ्न भ्रादमी ने 
बन्दर का सिर फोड़ दिया । परहित- 
कामी बन्दर ने ऐसे आदमी की भी 
जान बचाई (५१६) । 

महाकस्सप थेर, भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान 
शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य । 

महाजनक जातक, मिथिला के महा: 
जनक नाम के राजा के दो पुत्रों के 
संघर्ष की कथा (५३९) । 

महाजानपद, अनेक स्थलों पर नामां- 
कित सोलह जनपद (राज्य) । वे थे 
कासी, कोसल, श्रद्ध, मगध, वज्जि, 
मल्ल, चेतिय, वंस, कुरु, पञ्चाल, 
मच्छ, सुरसेन, अस्सक, ग्रवन्ति, 
गन्धार तथा कम्बोज । इनमें से प्रयम 
चौदह मज्भिम-देस (मध्य-मण्डल) 
में हैं, ma के दो उत्तरापथ में । 

महातक्कारि जातक, देखो तक्क़ारि 
जातक । 

महाथूप, राजा दुट्ठग्रामणी द्वारा 
निमित ग्रनुराधपुर स्थित महान्‌ 
चैत्य । 

महाधम्मपाल जातक, चिरंजीवी होने 
का रहस्य (४४७) । 

महाधम्मरक्खित थेर, तृतीय संगीति 
के बाद ग्रशोक़ और मोग्गलिपुत्त 
fasa स्थविर द्वारा महाराष्ट्र में भेजे 
गये धर्म-प्रचारक महास्थविर । 

महानारदकस्सप जातक, नारद कस्सप 
ब्रह्मा ने श्रंगति नरेश को परलोक 

^ का विश्वास दिलाया (५४४) । 
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महातेरु २५४ 


महानेरु, महामेरु, सुमेर पर्वत का ही 
एक ग्रौर नाम । 

महापजापति गौतमी, सिद्धार्थ गौतम 
की माता महामाया का देहान्त होने 
पर, मौसी महाप्रजापति गौतमी ने 
ही सिद्धार्थ को दूध पिलाकर पाला 
ari भिन्षुणी संघ की स्थापना का 
सारा श्रेय महाप्रजापति गौतमी को 
ही है। 

सहापढुम जातक, विमाता ने पुत्र पर 
भूठा लांछन लगाया (४७२) । 

महापनाद जातक, इसकी कथा सुरुचि 
जातक में ag है (२६४) । 

महापलोभन जातक, इसकी कथा चुल्ल- 
पलोभन जातक की कथा के ही समान 
है (५०७) । 

agaga जातक, दुष्ट महापिङ्गल 
नरेश के मरने पर उसकी प्रजा ने 
खुशियाँ मनाई (२४०) । 

महाबोधि जातक, राजा ने वोधि की 
न्याय-प्रियता के कारण उसे न्याया- 
धीश नियुक्त किया (५२८) । 

महामङ्गल जातक, शकुनो की व्याख्या । 
वास्तविक महामङ्गल कौन-क्रौनसे 
हैं (४५३) । 

महामाया, देखो माया । 
महामोग्गल्लान थेर, भगवान्‌ बुद्ध के 
दो प्रधान शिष्यो में से एक । दूसरे 
थे धर्म-सेनापति सारिपुत्त। 

महारक्खित थेर, तृतीय संगीति के 
श्रनन्तर यवन-देश में धर्म-प्रचारार्थ 
जाने वाले महास्थविर। 

महारद्ठ, तृतीय संगीति के ग्रनन्तर 
महाधम्मरक्खित महारट्ठ (महा* 


महासुक जातक 


राष्ट्र) में ही धर्म-प्रचारार्थ गये । 

महावंस, सिहल-द्वीप का प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक महाकाव्य । इसके प्रथम 
खण्ड की रचना चौथी शताब्दी में 
महानाम स्थविर के द्वारा हुई। 
उसके बाद से इसके उत्तर-कालीन 
खण्डों की भी रचना बराबर होती 
रही । 

महावग्ग, विनय-पिटक के पाँच ग्रन्थों 
में से एक, जो आगे खन्धकों में 
विभक्त है । 

महावाणिज जातक, वट वृक्ष की एक 
शाखा से व्यापारियों को पानी मिला, 
दुसरी से भोजन, तीसरी से सुन्दर 
लड़कियाँ श्रौर चौथी से अनेक दूसरी 
मूल्यवान्‌ वस्तुएँ (४६३) । 

महाविहार, ग्रनुराधपुर (सिंहल-द्वीप 
का प्रसिद्ध विहार । शताब्दियों तक 
यही बौद्ध धर्म का प्रधान केन्द्र बना 
रहा । 

महावेस्सन्तर जातक, देखो वेस्सन्तर 
जातक । 

महासंधिक, द्वितीय संगीति के ही समय 
स्थविरवाद से पृथक्‌ हो जाने वाला 
एक बौद्ध सम्प्रदाय । 

महासार जातक, एक बंदरी रानी 
की मोतियों की माला उठा ले गई 
(९२) । 

महासीलव जातक, मन्त्री ने राजा 
के रनिवास को दूषित किया। राजा 
ने उसे देश-निक्राला दे दिया (५१) । 

महासुक जातक, गूलर के वृक्ष के फल- 
रहित हो जाने पर भी तोते ने उसका' 
परित्याग नही' किया (४२९) । 


ह 
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महासुतसोम जातक 
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मातापेत्तिक 


महासुतसोम जातक, मनुष्य-मांस 
भोजी राजा की कथा (५३७) । 

महातुदस्सन जातक, महासुदस्सन की 
मृत्यु का वृत्तान्त (६५) । 

महासुपिन जातक, कोसल-नरेश प्रसेन- 
जित्‌ द्वारा देखे गये सोलह महात्‌ स्वप्नों 
की व्याख्या (७७) । । 

महाहंस जातक, रानी की बलवती 
इच्छा हुई कि स्वर्ण-वर्ण राजहंस उसे 
सिहासन पर बैठ धर्मोपदेश दे 
(५३४) । 

agamas, स्थविरवाद से पृथक्‌ हो 
जाने वाला एक और बौद्ध सम्प्र- 
दाय । 

महिका, स्त्री०, धुंध । 

महिच्छ, वि०, अत्यन्त लोभी । 

महिच्छता, स्त्री ०, ग्रत्यधिक लोम । 

महित, कृदन्त, पूजित । 

महिद्धिक, वि०, महाऋद्धिवान्‌ । 

सहिन्द, महान्‌ इन्द्र; भिक्षुणी संघ- 
मित्रा के भाई तथा महाराज श्रशोक 
के सुपुत्र, जो महामोग्गलिपुत्त तिस्स 
की प्रेरणा से धर्म-प्रचारार्थ सिहल 
पहुँचे थे । 

महिला, स्त्री०, स्त्री । 

महिलामुख जातक, महिलामुख नामक 
राजकीय हाथी की कथा (२६) । 

महिस, Jo, AMI 

महिस जातक, मैंसे ने बन्दर द्वारा की 
गई सभी शरारतों को सहन किया । 
वह बन्दर एक दूसरे भैंसे द्वारा मारा 
गया (२७८)। 

महिस-मण्डल, महादेव स्थविर का धर्म- 
प्रचार क्षेत्र । वर्तमान मेसूर | =^ 


महित्सर, Yo, महेश्वर, महादेव । 

महो, स्त्री०, पृथ्वी, नदी-विशेष । 

मही-तल, नपुं०, जमीन की सतह । 

महो-धर, पु०, पर्वत । 

महीपति, महीपाल, Jo, राजा । 

महीभाग, पु०, कान्तार । 

महीरूह, Jo, वृक्ष। 

महेसक्ल, वि०, महाप्रतापशाली । 

महेसि, go, महपि; स्त्री०, राती । 

AMA, Jo, महान्‌ बाढ़ । 

महोदधि, वि०, समुद्र । 

महोदर, वि०, बड़े पेट वाला । 

महोरग, पु०, साँपों (नागों) का 
राजा। 

महोसध, नपुं०, सोंठ, सूखा अदरक | 

मा, aega, निषेवार्थक, मत; Jo, 

चन्द्रमा । 

मागध, मागधक, वि०, मगध सम्बन्धी । 

मागधी, स्त्री०, पालि भाषा का प्रार- 
स्मिक नाम । 

मागविक, Jo, शिकारी । 

मागसिर, पु०, मार्गशीर्ष महीना । 

माघ, Jo, महीना-विशेष । 

maa, goe, हत्या-विरत रहने की 
AINT । 

mma, माणवक, Jo, तरुण, ब्रह्म- 
चारी । 

माणविका, स्त्री०, 
चारिणी । 

मातङ्ग, Jo, हाथी का नाम; चीची 
मानी जाते वाली जाति । 

मातली, इन्द्र के सारथी का नाम । 

सातापितु, पु०,'माता-पिता । 

सातापेत्तिक, विर, माता-पिता से 


तरुणी, ag- 
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मार-बन्धत 


ग्रागत । 

मातापेत्ति-भार, माता-पिता की सेवा 
में रहना । 

मातामह, पु०, नाना । 

मातामही, नानी । 

मातिक, वि०, माता सम्बन्धी । 

मातिका, स्त्री०, जल-मागं, अभिधर्म 
सम्बन्धी विषयों के शीष॑स्थान, प्राति- 
मोक्ष-नियमावलि । 

मातिपक्ख, पु०, मातृपक्ष । 

मातु, स्त्री ०, माँ । 

मातु-कुच्छि, पु०, माता की कोख । 

मातु-गाम, पु०, स्त्री । 

सातु-घात, पु०, मातृ-हत्या । 

मातु-घातक, Jo, मातृ-हत्यारा | 

मातुच्छा, स्त्री०, मौसी । 

मातुपट्ठान, नपुं ०, माता की सेवा | 

मातुपोसक, वि०, माता का पोषक । 

मातुपोसक जातक, हाथी ने श्रपनी 
्रन्धी माता की सेवा की (४५५) । 

मातु-भगिनी, स्त्री ०, मातुच्छा, मौसी। 

मातु-भातु, Jo, मामा । 

मातुल, Jo, मामा | 

मातुलानी, स्त्री०, मामी । 

मातुलुङ्ग, Jo, चकोतरा । 

मादिस, वि०, मेरे जैसा । 

मान (माण भी), Ado, माप; go, 
भ्रहुंकार । 

मानकूट, पु०, खोटा माप। 

मानत्थद्ध, fao, MEPIT से जड़ीभूत । 

मानद, fao, गौरवा हँ, आदरणीय | 

मानन; नपू०, आदर करना, सम्मान 
करना। ग 

मानव, पु०, मनुष्य । 


मानस, नपुं०, मन, चित्त, विज्ञान; 
(समास में) संकल्प लिये हुए । 

मानित, कृदन्त, सम्मानित । 

मानी, Jo, अभिमानी । 

मानुस, वि०, मनुष्य सम्बन्धी; पु०, 
मनुष्य । 

मानुसक, वि०, मनुष्य सम्बन्धी । 

मानुसी, स्त्री ०, मानुषी, स्त्री । 

मानेति, क्रिया, आदर करता है. 
करता है । 
(मानेसि, मानेन्त, मानेत्वा) । 

मापक, पु०, रचयिता, निर्माण करने 
वाला । 

मापित, कृदन्त, रचित, निर्मापित । 

मापेति, क्रिया, निर्माण करता है | 
(मापेसि, मापेत्वा) । 

मासक, वि०, श्रद्धावान्‌, प्रेमी, ममत्व- 
zai 

माया, ठगी, जादू । 

माया, महामाया, सिद्धार्थ गौतम (वुद्ध) 
की माता । उसका पिता था देवदह 
का ग्रञ्जन शाक्य और उसकी माता 
थी जयसेन की लड़की यशोधरा । 

मायाकार, Jo, जादूगर | 

मायावी, वि०, मायाकरने वाला, ढोंगी, 
जादूगर । 

मायु, पु०, पित्त । 

मार, पु०, चित्त की agaa वृत्तियों 
की साकार मूर्ति, लुभाने वाला, 


/ सत्कार 


साक्षात्‌ यमराज । 
सार-कायिक, वि०, मार-लोक 
सम्बन्धी । न्‌ पकाई 


मार-धेय्य, नपं ०, मार का क्षेत्र । 
MTAA, Ago, मृत्यु का बंधन । 
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मिगिन्द 


'मार-सेना, स्त्री०, मार की सेना । 


मारक, वि०, मारने वाला । 


मारण, नपुं०, मार डालना | 
'मारापित, कृदन्त, मरवाया । 


मारापेति, क्रिया, मरवाता है । 
(मारापेसि, मारापित, मारापेत्वा, 
मारापेन्त) । 

मारित, कृदन्त, मारा गया । 


'मारिस, fao, सम्वोधन-विशेष, मित्र, 


मान्यवर। 
मारुत, Jo, हवा । 


'मारेति, क्रिया, मारता है । 


(मारेसि, मारेन्त, मारेत्वा, MT) | 
MJ, Jo, मारने वाला । 
साल, मालक, पु०, घेरेदार जगह, गोल 
आँगन । 


माळ, पु०, एक तल्ले वाला मकान । 


मालती, स्त्री, मालती-लता । 
माला, स्त्री०, (फूलों की) माला । 
साला-कम्म, नपुं०, माला गूँथने का 

काम, दीवार पर उत्कीणे फुल । 
मालाकार, पु०, माली । 


'माला-गच्छ, Jo, फूल देने वाला पोधा। 


माला-गुण, Jo, माला गूंथने का 
धागा । 

माला-गुळ, नपुं०, फूलों का ढेर । 

माला-चुम्बटक, Jo, फूलों का गजरा । 

माला-दाम, Jo, माला गूँथने का 
घागा । 

माला-धर, वि०, मालाधारी । 

माला-भारी, fao, मालाधारी । 

'माला-पुट, Zo, फूलों का दोना । 

'मालावच्छ, aqo, पुष्पोद्यान, पुष्प- 
शैया । ~ 


a 


मालिक, माली, fao, मालाधारी । 

मालिनीं, स्त्री०, मालाधारिणी । 

सालुत, पु०, हवा । 

मालुत जातक, तपस्वी ने निर्णय दिया 
कि जब कभी भो हवा चलती है, तव 
अधिक ठण्ड पड़ती है (१७) । 

मालुवा, स्त्री ०, श्राकाश-वेल | 

मालूर, Jo, वृक्ष-विशेष | 

माल्य, नपुं०, पुष्प-माला | 

मास, Jo, महीना, माश की दाल । 

मासिक, fao, माइवार | 

मासक, Jo, मासा (सिक्का) । 

मिग, पु०, पशु, चौपाया, हिरण । 

मिग-चापक, मिग-पोतक, पु०, हिरण 
का बच्चा । 

मिग-तण्हिका, Mo, मृगतृष्णा | 

मिग-दाय, Jo, AMMA । 

मिग-मद, Jo, कस्तूरी । 

मिग-मातुका, स्त्री ०, मुग-विशेष । 

मिग-लुहुक, go, शिकारी । 

मिग-पोतक जातक, तपस्वी ने बड़े 
स्नेह से हिरण के बच्चे का पालन- 
पोषण किया । उसके मरते पर 
तपस्वी बहुत संतप्त gaT (३७२) । 

kata, नपुं ०, शिकार । 

मिगार-मातु-पासाद, श्रावस्ती के पूर्व 
के पूर्वाराम में विसाखा मिगारमाता 
द्वारा ` बनवाये गये विहार का 
नाम । 

मिगालोप जातक, मिगालोप ने अपने 
पिता गृध्र का कहना त मान जान 
गंवाई (३८१) । 

fafa, go, पशुग्रों का राजा, 
सिह । 
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मिगी 


मिगी, स्त्री ०, हरिणी । 

मिच्छत्त, नपुं०, मिथ्यात्व । 

मिच्छा, ग्रव्यय, मिथ्या, भूठ । 

सिच्छा-कम्मन्त, go, मिथ्याचरण, 
दुराचरण । 

सिच्छा-गहण, नप्‌ ०, गलत समझ | 

मिच्छाचार, पु०, कदाचार, मिथ्या- 
चरण। 

मिच्छाचारी, वि०, कदाचारी, दुरा- 
चारी । 

मिच्छा-दिटिठ, स्त्री०, मिथ्यादृष्टि 2 
वि०, मिथ्या-मतधारी । 

मिच्छा-पणिहित, fao, गलत ओर WAT 
हुश्रा । 

मिच्छा-वाचा, स्त्री ०, मिथ्या वाणी । 

मिच्छा-वायाम, पु०, मिथ्याप्रयत्न । 

मिच्छा-सङ्कप्प, Jo, मिथ्या संकल्प | 

मिज्ज, नपुं०, मज्जा | 

मिणन, नपुं ०, माप । 

मिणति (मिनाति भी), क्रिया, मापता 
है, तोलता है । 
(मिणि, मित, मिणन्त, मिणित्वा, 
मिणितुं, मिणीयति) । 

मित, कृदन्त, मापा गया, तोला गया । 

मित-भाषी, पु०, संयत-माषी । 

मितचिन्ती जातक, बहुचिन्ती, 
अप्पचिन्ती तथा मितचिन्ती मछलियों 
की कथा (११४) । र 

मित्त, Yo तथा नपृं०, मित्र । 

मित्तह ,, मित्तदुब्भि, मित्तदृभी, go, 
मित्र-द्रोही । 

मित्त-पतिहूपक, fao, झूठा मित्र । 

मित्त-भेद, पु०, मेत्री-विच्छेद । 

मित्त-सन्थव, पु०, मंत्री-सम्वन्य । 
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मिलायत्तिः 


मित्तविन्दक जातक, चतुद्दार जातक में. 
वणित मित्तविन्द जातक-कथा का 
एक भ्रंश (८२) । 

मित्तविन्द जातक, चतुद्वार जातक का हीः 
एक और अतिरिक्त अंश (१०४) । 

मित्तविन्द-जातक, चतुद्वार जातक का 
ही एक ग्रौर दूसरा ग्रतिरिक्त Ha 
(३६९) । 

मित्तामित्त जातक, तपस्वी ने हाथी के 
बच्चे का पोषण किया । उसने बड़े 
होने पर तपस्वी को मार डाला 
(१९७) । 

मित्तामित्त जातक, सच्चे मित्र के 
लक्षण (४७३) । 

मिथिला, विदेह जनपद कौ राजधानी । 
नेपाल की सीमा के अन्दर वर्तमानः 
जनकपुर । 

मिथ्‌, AT, एक के वाद एक, छिप 
कर । 

मिथु-मेद, yo, मैत्री-विच्छेद । 

मिथुन, नपु ०, पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग, 
युगल, जोड़ा । 

मिथो, अव्यय, परस्पर । 

मिद्ध, नपुं०, आलस्य । 

मिद्धो, fao, आलसी । 

मिय्यति, मीयति, क्रिया, मरता है । 

मौयमान, कृदन्त, मृतमान्‌, मरता 
हुआ । 

मिलक्ख, पु०, बर्बर जाति का । 

मिलक्ल-देस, go, वर्व र-देश । 

मिलात, कृदन्त, म्लान हुआ । 

मिलातता, स्त्री०, म्लानरमाव,“कुम्ह-- 
लायापन। 


e मिलायति, क्रिया, कुम्हलाता है । 
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मिलिन्द २५६ 


मुट्ठिक 


(mfa, मिलायमान) । 

fafaa, सागल का राजा मिनाण्डर। 
उसका जन्म ग्रलसन्दा (अलैक्जै- 
णिड्रिया के समीप कलसी में हुआ था। 
मिलिन्द-पञ्ह में उसी के साथ का 
नागसेन स्थविर का शास्त्रार्थ दर्ज 
है 

सिलिन्द-पञ्ह, भिक्षु नागमेन तथा 
राजा मिलिन्द के प्रइनोत्तरों से 
समन्वित ग्रन्थ । 

मिस्स, Ama, fao, मिश्रित । 

मिस्सेति, क्रिया, मिश्रित करता है । 
(मिस्सेसि, मिस्सेन्त, मिस्सेत्वा) । 

भिहित, Ado, मुस्कराहट | 

सीन, पु०, मछली । 

Mza, नपुं. गूंह । 

मुकुल, तपुं ०, कली | 

मुख, नपु ०, मुँह, चेहरा, प्रवेश-द्वार; 
वि०, प्रमुख । 

मुख-तुण्ड, तपु ०, चोंच । 

मुख-द्वार, aqo, मुँह । 

मुख-धोवन, नपुं०, मुंह का धोता । 

मुख-पुञ्छन, नपू०, मुँह पोंछने का 
वस्त्र। 

मुख-पूर, Tio, मुँह भरना; fao, 
मुह भरने वाला । 

मुख-वट्टि, स्त्री०, किनारा | 

मुख-वण्ण, Jo, चेहरे का रंग । 

मुख-विकार, पु०, चेहरे का रंग-ढंग । 

मुख-संकोचन, नपुं०, चेहरे की विकृति । 

मुख-संयत, fao, वाणी का संथमी । 

yax, fao, वाचाल । 

मुखरता, स्त्री०, वाचालता । 
AMMA, नपुं, लगाम | 


a 


मुखुल्लोकक, fao, आदमी के चेहरे को 


ओर देखने वाला । 

मुखोदक, नपु ०, मुँह धोने का जल । 

मुख्य, वि०, प्रमुख, प्रधान, ग्रति महत्त्व- 
पूर्ण । 

मुग्ग, पु०, मूँग । 

मुग्गर, Jo, मुगदर | 

मुंगुस, पु०, नेवला । 

मुचलिन्द, पु०, वृक्ष-विशेष, (नाम) 
उख्वेल में ग्रजपाल न्यग्नोध के पास' 
का एक वृक्ष, जिसके नीचे बुद्धत्व- 
प्राप्ति के aaar भगवान्‌ बुद्ध ने 
तीसरा सप्ताह मनाया । 

मुच्चति, क्रिया, स्वतन्त्र होता है, मुक्त 
होता है । 
(afa, मुत्त, मुञ्चित, मुच्चमान, 
मुच्चित्वा) । 

मुच्छति, क्रिया, afea होता है । 
(मुञ्छि, मुच्छित, मुच्छन्त, मुच्छित्वा, 
मुच्छिय) । 

मुच्छन, Ago, मूर्छा । 

मुच्छना, स्त्री ०, मूर्छा । 

सुञ्चक, वि०, मुक्त करने वाला । 

मुञ्चति, क्रिया, मुक्त करता है, ढीला 
करता है । 

(मुञ्चि, मुक्ति, मुञ्चिठ, सुञ्चन्त, 
asama, सुञ्चित्वा, सुञ्चिय) १ 
मुध््चन, नप्‌ ०, छोडना, मुक्त करना ॥ 
मुज्ज, नपुं०, मूंज, तृण का एक प्रकार । 

मुट्ठ, कृदन्त, विस्मृत । 

सुट्ठसच्च, वि०, विस्मृति । 

मुट्ठस्सती, पु०, विस्मृत करने वाला ॥ 
मुट्ठि, yo तथा स्त्री०, मुट्ठी, मूठ ॥ 
मुट्ठिक, पु०, पहलवान | 
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मुढ्ठि-मल्ल २६० 


मुट्ठि-मल्ल, Jo, मुक्केबाज । 

मुद्ठ-युद्ध, नपुं ०, मुक्का-मुक्की । 

मुण्ड, वि०, वाल-रहित । 

मुण्डक, Jo, वाल-रहित (मुण्डित) सिर 
वाला । 

मुण्डच्छद, Jo, 
मकान। 

मुण्डत्त, मुण्डिय, नपुं०, मुण्ड-माव । 

मुण्डेति, क्रिया, मूंडता है, सिर की 
हजामत बनाता है । 
(मु ण्डेसि, मुण्डित, मुण्डेत्वा) । 

मुणिक जातक, मालिक की बेटी के 
विवाह के श्रवसर पर बैलो की उपेक्षा 
कर सुग्रर को बहुत खिल।या-पिलाया 
गया, उसे मोटा कर उसकी हत्या करने 
के लिए (३०) । 

'मुत, नपु ०, नाक, जीम तथा स्पशं न्ट्रिय 
द्वारा होने वाला इन्द्रियानुभव । 

मुतिङ्ग, मुदिद्ध, पु०, मृदङ्ग । 

alang, fao, बुद्धिमान्‌ । 

YA, कृदन्त, मुक्त, नपुं ०, मूत्र । 

TMA, वि०, शिथिलाचार । 

मुत्तकरण, नप्‌ ०, पेशाब करना । 

मुत्तवत्थि, स्त्री ०, अण्डकोश । 

मुत्ता, स्त्री ०, मोती । 

मुत्तावलि, स्त्री ०, मोती-माला । 

मुत्ताहार, पु०, मोतियों का हार । 

मुत्ता-जाल, नपुं ०, मोतियों का जाल 

मुत्ति, स्त्री ०, मुक्ति । 

मुदा, स्त्री०, प्रसन्नता । 

मुदित, वि०, प्रसन्न । 

मुदित-मन, वि०, प्रसन्न-चित्त । 

मुदिता, स्त्री०, दूसरों की समृद्धि देख- 
कर आनन्दित होना । ˆ 


चौड़ी छत बाला 
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मुनिन्द 


मुढु मुदुक, वि०, कोमल । 

मुदु-चित्त, fao, मृदु-चित्त । 

मुदु-जातिक, वि०, मुदु-स्वमाव वाला । 

मुढुता, स्त्री०, मृदु-माव | 

मुडुत्त, नपु०, मृदुत्व । 

मुदु-भूत, वि०, कोमल । 

मुदुलक्वण जातक, मुदुलक्वण नामक 
तपस्वी राजा की रानी पर मोहित 
हो गया (६६) । 

मुद्दङ्कन, नपुं०, छपाई । 

मुद्दा, स्त्री ०, मुद्रा, संकेत (हस्त-मुद्रा) 

मुद्ददापक, Jo, मुद्रक | 

HEWA, नपुं ०, मुद्रण । 

सुह्दायन्त, Ado, मुद्रणालय | 

मुद्दापेति, क्रिया, छापता है, मुद्रित 
करता है । 

(मुद्दापेसि, मुद्दापित, मुद्दापेत्वा) । 
मुहिका, स्त्री०, श्रंगूठी, श्रंगुरी शराब । 
मुद्दिकासव, पु०, ग्रंगूरी आसव । 
मुद्ध, वि०, मूर्ख, चकित । 
मुद्धातुक, वि०, मूर्ख-स्वमाव | 
gaat, स्त्री०, मुखेता । 
मुद्धा, पु०, शीर्ष, शिखर । 
मुद्धज, पु०, मूर्धा से उत्पन्न श्रक्षर, 

बाल । 
मुद्धाधिपात, पु), सिर का गिरना । 
मुद्धावसित्त, fao, राज-तिलक किया 

हुआ नरेश । 
मुधा, अव्यय, मुफ्त । 
मुनाति, क्रिया, जानता है । 

(मुनि, मुत) । 
मुनि, पु०, मुनि, मनन करने, वाला" 

साधु । 
मुनिन्द, पु०, मुनियों में प्रश्नान (बुद्ध) । 


| 
| 
| 


मुय्हति 


मुय्हति, क्रिया, भूल जाता है, मन्द-बुद्धि 
होता है । 
(मुग्हि, azg मूय्हमान, मुग्हित्वा) । 

मुग्हन, नपु ०, भुल, विस्मृति । 

मुरज, Jo, चंग या झाँझ । 

मुरमुरायति, क्रिया, मुर-मुर शब्द करके 
काट डालता है। 

मुसल, पु०, मूसल । 

मुसली, वि०, मूसल वाला | 

मुसा, अव्यय, मृषा, झूठ । 

gaat, Jo, मृषावाद, झूठ । 

मुस्सति, क्रिया, भूल जाता है, Ad- 
चान हो जाता है । 
(afta, मुट्ठ, मुस्सित्वा) । 

मुहुत्त, Yo तथा नपुं ०, ygd । 

मुहुत्त न, क्रिश वि०, क्षण-भर में । 

मुहुत्तिक, वि०, मुह॒तं-मर रहने वाला; 
Jo, ज्योतिषी । 

मुळाल, Ago, मृणाल, कमल-ताल । 

मुळाल-पुप्फ, नपुं०, कमल का फूल । 

मूग, वि०, गूंगा । 

qasa जातक, (५३८), देखो 
तेमिय जातक । 

मूल, aqo, जड़, मूल (-धन), नकद, 
उत्पत्ति, तल्ला, कारण, नींव, 
आरम्भ । 

सूल-कन्द, Jo, कन्द-विशेष | 

मूल-बीज, नपुं०, कोंपल निकले मूल- 
बीज । 

मूलपरियाय जातक, 'काल सबको 
खाता है, श्रपने-श्रापको भी । सभी 
को खाने वाले काल को कोन खा 

` सकता. है ?' प्रश्‍न का समाधान 
(२४५) । 


२६१ मेत्ताविहारी 


सूलक, वि०, (समास में) कारणी- 
भूत । 

मूलिक, वि०, महत्त्वपूर्ण । 

मूल्य, तपुं०, कीमत, मजदूरी । 

मूसा, स्त्री», धातु पिघलाने की 
घरिया । 

मूसिक, पु०, चूहा । 

मूसिका, स्त्री०, चुहिया । 

मूसिक-छिन्न, वि०, चूहों द्वारा काटा 
गया । 

सूसिक-वच्च, नपुं०, चूहे की मेगन । 

मूसिक जातक, पुत्र ने पिता की हत्या 
करने की चेष्टा की (३७७) । 

TAg, कृदन्त, मूढ । 

मे, सर्वनाम, मुझे, मेरा । 

मेखला, स्त्री०, करधनी । 

मेघ, Jo, बादल, वर्षा । 

मेघनाद, पु०, गर्जना । 

सेघ-प।साण, Jo, MA । 

मेघ-वण्ण, वि०, बादलों के वर्ण का । 

मेचक, वि०, काला या गहरा नीला । 

सेज, fao, पवित्र । 

Aog, मेण्डक, Jo, मेंढा या ASI 

मेण्डक, विशाखा मिगारमाता का 
पितामह | 

भेत्त-चित्त, मैत्रीपूर्ण चित्त । 

मेत्ता, स्त्री०, मंत्री-मावना, उदारता । 

भेत्ता-कम्मट्ञान, नपू०, मैत्री कमे- 
स्थान । 

मेत्ता-भावना, स्त्री०, मैत्री का अभ्यास 
करना । 

सेत्तायना, स्त्री०, मैत्री-माव । 

भेत्ताबिहारी, वि०, मंत्री-भाव में रमता 
gaT । 
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मेत्तायति 


२६२ 


मीहेति 


सेत्तायति, क्रिया, मंत्री करता है । 
(मेत्तापि, मेत्तायित्वा, मेत्तायन्त) । 

मेत्त य्य-नाथ, Jo, भावी वुद्ध, मेत्तेय्य । 

मेथुन, नपुं०, मैथुन । 

मेथुन-धम्म, Jo, मैथुन-क्रिया | 

मेद, पु०, चर्वी । 

मेदक-तालिका, स्त्री०, चर्बी भूनने का 
भाजन । 

भेद-वण्ण, वि०, चर्बी के रंग का । 

मेदिनी, स्त्री०, पृथ्वी । 

मेध, Jo, यज्ञ । 

AAA, Jo, झगड़ा | 

मेधा, स्त्री०, बुद्धि, प्रज्ञा । 

मेधावी, वि०, प्रज्ञावान्‌ । 

ATA, Ado, शराब । 

मेरु, पु०, उच्चतम पर्वत का नाम । 

मेलक, नपुं०, मेल, लोगों की परिषद्‌ । 

मेलन, नपुं०, मिलना । 

मेस, To, मेष, भेड़ा । 

मेह, Jo, मूत्र-रोग । 

मेहन, नपुं०, पुरुषेन्द्रिय श्रथवा स्त्री की 
इन्द्रिय । 

मोक्ष, Jo, मोक्ष, मुक्ति । 

मोक्खक, fao, मोक्षदाता । 

मोक्ख-मग्ग, Jo, मोक्ष का मार्ग । 

maafa, क्रिया, मुक्‍त होता है । 

मोग्गल्लान, भगवान्‌ बुद्ध के दो प्रधान 
शिष्यों में से एक । 

मोग्गलिपुत्त तिस्स थेर, तृतीय संगीति के 
प्रधान, श्रशोक-गुरु । 

मोघ, वि०, व्यर्थ । | 

मोघपुरिस, पु०, 
मूर्ख । 

मोच, पु०, केला । 


बेकार आदमी, 


मोचन, नपुं०, मुक्त करता | 

मोचापन, नपुं०, मुक्त कराना। 

मोचापेति, क्रिया, मुक्त कराता है । 

मोचेति, क्रिया, मुक्त करता है । 
(मोचेसि, मोचित, मोचेन्त, मोचेत्वा, 
afaa, मोचेन्तुं) । 

मोदक, पु०, लड्डू 

मोदति, क्रिया, mafaa होता है । 
(मोदि, मोदित, मोदमान, 

' मोदित्वा | । 

Mza, नपुं०, ्रानन्दित होना । 

मोदना, स्त्री०, प्रमुदित होना । 

मोन, नपुं, बुद्धि, मौन । 

मोनेय्य, ago, नैतिक सम्पूर्णता । 

मोमुह्‌, वि०, जइ-वृद्धि, मुखे । 

मोर, पु०, मोर पक्षी । 

मोर-पिञ्ज, नपुं०, मोर की पूँछ । 

मोर जातक, सूर्य तथा बुद्ध की प्रशंसा 
में स्तोत्र गाने वाला मोर हर तरह से 
सुरक्षित रहा (१५६) । 

मोक, पु०, चोरी । 

मोसन, aio, चोरी । 

मोसवज्ज, नपुं ०, ्रसत्य । 

मोह, Jo, मोह, मूर्खता । 

मोहक्खय, Jo, ग्रविद्या का नाश । 

मोह-चरित, fao, मूढ़-चरित । 

मोहतम, Jo, मोहांधकार । 

मोहनीय, वि०, मोहने वाला, मुख 
बनाने वाला । 

मोहन, नपु ०, मोहना, मूर्ख बनाना । 

मोहक, वि०, मोह उत्पन्न करने 

वाला। 

मोहेति, क्रिया, मोह उत्पन्न करता है, 
धोखा देता है। 


° 
" 
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k मोलि 


(मोहेसि, मोहित, मोहेत्वा) । 


य 
य, सर्वनाम, जो, जो कोत, जो क्या, 
जो कुछ भी । 
यकन, नपुं०, यकृत । 
यक्ख, पु०, यक्ष । 
यक्ख-गण, Jo, यक्ष-गण । 
यक्ख-गाह, पु०, यक्षाधिकृत । 
यक्खत्त, नपु०, यक्षत्व । 
amaga, fao, यक्ष 
हुश्रा । 
यक्ख-समागम, Jo, यक्षों का सम्मेलन । 
यक्खाधिप, Jo, यक्षों का राजा । 
यक्खिनी, यक्खी, स्त्री०, यक्षिणी । 
WA, वि०, ग्रादरसूचक सम्बोधन | 
यजति, क्रिया, यज्ञ करता है, दान 
करता है । 
(यजि, faza, 
यजमान) । 
यजन, AJo, यज्ञ करना, दान देना | 
43, To, यजुर्वेद । 
यज्ञ, Jo, यज्ञ । 
यञ्ज-सामी, पु०, यज्ञ-स्वामी । 
asatz, go, यज्ञ-वेदिका (यज्ञ- 
गते) । 
* यञ्ञ-उपनीत, fao, यज्ञ (-बलि) के 
लिए लाया गया । 
afs, yo तथा स्त्री०, लकड़ी । 
यटिठ-कोटि, स्त्री ०, लकड़ी का सिरा । 
| यट्ठि-मधुका, स्त्री ०, मुलहठी | 
qa, Hard, रोका गया, संयत किया 
| गया । ८ 


होकर पैदा 


यजित, यजित्वा, 


२६३ 


यथाबलं 


मोलि, पु० तथा स्त्री०, मौली, सिर का 
उच्चतम माग । 


यतति, क्रिया, प्रयत्न करता zi 

यतन, नपृ ०, प्रयत्न । 

यति, पु०, भिक्षु, साधु, ब्रह्मचारी । 

यतो, श्रव्यय, जहाँ से, जब से । 

यत्तक, वि०, जितना । 

यत्थ, यत्र, क्रिश fao, जहाँ कहीं । 

AAA, नपृ ०, यथार्थावस्था । 

यथरिय, ग्रव्यय, जैसा । 

यथा, क्रि० वि०, जैसे । 

यथाक्कम्सं, कि० वि०, यथा कर्म । 

यथा कामं, क्रि० वि०, यथेच्छ | 

यथाकारी, वि०, अपनी मर्जी से करने 
वाला। 

यथकालं, क्रिश fao, योग्य समय, 
उपयुक्त समय | 

यथाक्कमं, क्रि ० वि०, क्रमानुसार | 

यथाठित, fao, यथास्थित । 

यथातथ, वि०, यथा-तथ्य, सत्य । | 

यथातथं, क्रि० fao, यथा-सत्य । 

यथाधम्मं, क्रि० वि०, धर्म के मुताबिक, 
नियमानुसार । 

यथाधोत, वि०, जैसे धुला हो । 

यथानुसिट्ठ, क्रि० fao, उपदेशानुसार। 

यथानुभावं, क्रि० वि०, योग्यतानुसार। 

यथापसादं, क्रि० fao, प्रसन्नता के 
अनुसार | 

यथापुरित, वि०, भरे होने के अनु- 
सार, पूरी तरह भरा हुआ । 

यथाफासुक, वि०, सुविधाजनक । 

यथाबलं, क्रि० fao, saraa, शक्ति के 
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यथामतं 


२६४ याचति 


अनुसार । 

यथाभतं, क्रि० वि०, जैसे लाया गया । 

यथाभिरतं, क्रि० fao, जब तक इच्छा 
हो। 

यथाभूत, fao, यथार्थ । 

यथात, क्रि fao, यथार्थं रूप से । 

aang, क्रिश वि०, योग्यतानुसार । 

यथारुचि, faofao, रुचि के अनुसार । 

यथावतो, क्रि० वि०, यथावत्‌ । 

यथाविधि, fro fao, यथा विधि, 
विधि-अनुसार । 

यथाविहितं, क्रि० वि०, व्यवस्था के 
अनुसार । 

यथाबुड॒ढं, क्रि० fao, ज्येष्ठपन के 
अनुसार | 

यथावुत्त, क्रि० fao, यथोक्त। 

यथासक, क्रि० fao, मिल्कियत के 
अनुसार । 

यथार्सात्त, fao fao, शक्ति के ag- 
सार । 

यथासद्धं, क्रि० वि ०, श्रद्धा के अनुसार | 

यथासुखं, क्रि० वि०, सुखपूर्वक । 

यथिच्छितं, क्रि० वि०, इच्छानुसार । 

यदा, क्रि वि०, जव । 

यदि, ग्रव्यय, अगर । 

यदिच्छा, स्त्री०, इच्छा, प्रवृत्ति । 

यन्त, नपुं ०, यन्त्र, मशीन । 

यन्त-नाछि, स्त्री०, पाइप । 

यन्त-मुत्त, वि०, मशीन द्वारा फेंका 
गया । 

afas, yo, यान्त्रिक, मशीन बनाने 
या सुधारने वाला, टेकनी शियन । 

यम, पु०, यमराज । 

यम-दूत, To, JAUN का दूत । 


r 


यम-पुरिस, To, नरक में यन्त्रणा देने 
वाले । 

यम-लोक, पु०, प्रेत-लोक । 

यमक, fao, जुड़वाँ, दोहरा; नपुं०, 
जोड़ा । 

यमक, अभिधम्म पिटक का छठा 
प्रकरण (ग्रन्थ) । 

यमक-साल, पु०, शाल-वृक्षो की जोडी । 

यमुना, जम्बुढीप की पाँच बड़ी नदियों 
में से एक । 

यव, पु०, जी । 

यव सुक, To, जो की रोटी । 

यवस, पु०, घास-विशेष । 

यस, Jo तथा नप ०, यश, प्रसिद्धि । 

यस-दायक, वि०, ऐश्वयंदाता । 

यस-महत्त, नपुं०, ऐश्वयं अथवा प्रसिद्धि 
कौ विशालता । 

यस-लाभ, Jo, यश अ्रथवा ऐवश्य का 
लाभ | 

यस थेर, वाराणसी सेठ का पुत्र यश, 
जिसके सन्तप्त हृदय को बुद्धकी 
अमृत-वाणी ने शान्ति प्रदान की 
थी । 

यसोधर, वि०, प्रसिद्ध । 

यसोलद्ध, वि०, यश के द्वारा प्राप्त । 

यहि, क्रिश वि०, यहाँ । 

यं, नपुं०, जो, जो कौन (वस्तु) । 

या, स्त्री०, जो कोई भी (स्त्री) । - 

याग, पु०, यज्ञ । 

यागु, स्त्री ०, यवागु । 

याचक, पु०, माँगने वाला | 

याचति, क्रिया, मागता है । 
(याचि, याचित, याचन्त, याचमान, 
याचितुं, याचित्वा) । 


" 
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याचन, Ado, याचना । 

याचयोग, वि०, दानशील । 

याचित, कृदन्त, माँगा गया । 

याचितक, वि०, माँगी गयी ; नए, माँगी 
हुई वस्तु या चीज़ । 

याजक, पु०, यज्ञ कराते चाला । 

यात, कृदन्त, गया | 

याति, क्रिया, जाता है । 

यात्रा, स्त्री, गमन, मुसाफरी । 

maa, वि०, ठीक-ठीक । 

यादिस, fao, जिसके समान, faa- 
सा । 

यान, Ado, गाड़ी, रथ । 

याचक, नपु०, छोटी गाड़ी । 

aana, fao, गाड़ी में बैठा । 


यान-भूमि, स्त्री, गाड़ी जा सकने 


लायक भूमि । 
यानी, पु०, गाड़ी हाँकने वाला । 
यानीकत, वि०, अभ्यस्त । 
यापन, Ado, गुजारा, आहार । 
यापनीय, fao, जीवत-ग्राधार | 
यापेति, क्रिया, गुजारा करता है । 
(यापेसि, यावित, यापेन्त, यापेत्वा Ji 
याम, पु०, रात्रि का पहर । 
याम-कालिक, वि०, भिक्षु द्वारा अपराह्त 
तथा रात के समय ग्रहण की जा 
सकते वाली वस्तु । 
यायी, वि०, जाते हुए । 
याव, श्रव्यय, तक (याव-ततियं >> 
तीसरी बार तक) । 
याव-कालिक, वि०, ग्रस्थायी I 
याव*जीव, ,वि०, जीवन-पयंन्त 
याव-जीवं, क्रि fao, जीवन-मर । 
याव-जीविक, वि०, जीवंन-पर्यन्त बने, 


युद्ध-मूमि 


रहने वाला । 

यावतक, वि०, जितना । 

यावदत्थं, क्रिश वि०, आवश्यकता- 
नुसार । 

यावता, श्रव्यय, जहाँ तक । 

यावतायुकं, fao fao, जीवन बना 
रहने तक । 

याबतावतिहं, ro fao, जितने दिन 
तक। 

यिट्ठ, कृदन्त, आहुति दी गई । 

युग, Ado, जोड़ा, जुश्रा, युग, जमाना । 

ATA, पु ०, युग का ग्रन्त। 

युगग्गाह, To, ईर्षा, काबू, | 

युगच्छिदू, नपुं ०, जुए का छेद । 

युगनद्ध, वि०, जुए में जुता । 

युगमत्त, fao, युग-मात्र, जुए की 
लम्वाई भर की दूरी । 

युगन्धर, हिमालय के पर्वतो में से 
एक । 

युगल, युगलक, Ago, जोड़ा | 

युज्कृति, क्रिया, युद्ध करता है । 


(afm, यज्भित,  युज्झन्त, 
युज्कमान, युज्कित्वा, .युज्भिय, 
युज्भितु) । 


युज्कन, Ado, युद्ध करना । 

युञ्जति, क्रिया, शामिल होता है, 
प्रयत्त करता है । 

(पुञ्जि, युत्त, युञ्जन्त, युञ्जमान, 
युञ्जित्वा, युञ्जितब्ब) । 

युञ्जन) Age, जोड़ना, सम्मिलित 
होना । 

afa, स्त्री ०, न्याय । 

युद्ध, नपुं०, संग्राम; लड़ाई । 

युद्ध-भूमि, स्त्री०, संग्राम-भूमि। 
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युद्ध-सण्डल, नपुं०, संग्राम-भूमि । 
युव, पु०, तरुण, नोजवान | 
युवती, स्त्री ०, तरुणी । 
युवञ्जय जातक, ओस की बूंदों का 
सूख जाना देख राजकुमार को 
संसार की अनित्यता का बोध 
हुआ (४६०) । 
यूथ, Jo, समूह, पशु-समूह्‌ । 
यूथ-जेट्ठ, Jo, पशुश्रों के WE का 
मुखिया । 
यूप, पु०, यज्ञ-स्तम्म । 
यूस, पु०, (मांस का) सूप । 
येन, क्रि० वि०, जिसके कारण से । 
येभुय्य, वि०, अनेक । 
येव, अव्यय, ही । 
यो, सर्वनाम, जो, जो कोई (पुरुष) । 
योग, पु०, सम्बन्ध । 
योगक्खेम, Jo, श्रासक्ति से मुक्ति । 
` योग-युत्त, fao; mafaa से बँधा । 
योगावचर, पु०, योगी । 
योगातिग, वि०, पुनर्जन्म के बंधन से 
मुक्त । 
योग्ग, वि०, योग्य; नपुं०, गाड़ी, रथ । 
योजक, पु०, सम्मिलित होने वाला । 
योजन, नपुं०, नियुक्त होना, दूरी का 
'माप-विशेष (=करीब दो मील) । 


र 
RIAT, Jo, रक्षक, पहरेदार । 
रक्खति, क्रिया, रक्षा करता है। 
(रक्खि, रक्खित, waa, रबिखत्वा, 
रक्खितब्ब) । 
रवखन, Ago, TAT | 


२६६ 


योजना, स्त्री०, निर्माण । 

योजनिक, वि०, योजना बनाने वाला । 

योजित, कृदन्त, मिला zari 

योजेति, क्रिया, जोड़ता है । 
(योजेसि, योजेन्त, 
योजिय) । 

MA, नपु०, धागा, रस्सी । 

योध, Jo, योधा । 

योधाजीव, Jo, सैनिक । 

योधेति, क्रिया, लड़ता है, युद्ध करता 
है। 
(योधेसि, योषित, योधेत्वः) । 

योनकधम्मरक्खित थेर, तृतीय 
संगीति के वाद मोग्गलिपुत्त fara 
द्वारा श्रपरन्तक जनपद की ओर धर्म- 
प्रचारार्थं भेजे गये स्थविर । 

योना (युवाना, योनका भी), यवन, 
ग्रीस (gaa) के निवासी i 

योनि, o, मूल, (मनुष्य-) योनि, 
(स्त्री-)योनि। . 

योनिसो, क्रि fao, यथार्थ ढंग से, 
बुद्धिपूर्वेक । 

योनिसो मनसिकार, 
विचार । 

ataa (atasa भी), नपुं ०, यौवन । 

योब्बन-मद, To, यौवन-मद । 


योजेत्वां, 


पु०, यथार्थ 


रक्खनक, वि०, रक्षण करता gaT । 
WAA, Jo, राक्षस । 

XAI स्त्री ०, आरक्षा । 

रक्खित, कृदन्त, संरक्षित । ˆ 

qaa थेर, तृतीय संगीति की समाप्ति 


” 
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रक्खित थेर 


-रक्खिय 


२६७ 


रतनवर्‌ 


पर वनवासि प्रदेश में भेजे गये 
स्थविर । 
'रक्खिय, वि०, रक्षण करने योग्य । 
रगा, मार की तीन कन्याग्रों में से एक, 
जिसने बुद्ध को प्रलोमित करने की 
चेष्टा की थी। | 
रडू, पु०, मृगों की एक जाति । 
रङ्ग, Jo, रंग । 


LA 
रङ्गकार, पु०, रँगने वाला, नाटक के ' 


पात्र । 

TAMA, नपुं०, नाना प्रकार के रंग। 

रङ्गरत्त, fao, रंग से रंगा । 

रङ्गाजीव, Jo, चित्रकार या रंग- 

साज । 

` रचयति, क्रिया, रचता है, व्यवस्था 

करता है, तेयार करता है । 
(रचपि, रचित, रचित्वा) । 

रचना, स्त्री०, व्यवस्था । 

'रच्छा, (रथिया, रथिका भी), स्त्री०, 
गली, बाजार । 

रज, पु० तथा नपुं०, धूलि। 

रजक्ख, fao, रज (--चित्त-मैल) 
से युक्‍त । 

रजक्खन्ध, Jo, धूल PT HATT । 

रजक, Jo, धोधी । | 

रजत, नपुं०, चाँदी । 

रजति, क्रिया, रंगता है । 
(रजि, रजित्वा, रजितब्ब) | 

रजन, नपुं ०, रंगना । 

रजन-कम्म, नपुं०, रँगना | 

रजनी, स्त्री ०, रात्रि । 

रजनीय, वि०, श्राकर्षक । 

'रजस्सला, स्त्री०, मासिक धर्म वाली 
स्त्री । त 


७ 


रजोजल्ल, नपुं०, कीचड़ । 

रजोहरण, Ado, धूल का हटाना, 
धूल का पोंछना । 

रज्ज, नपुं०, राज्य । 

रज्ज-सिरि, स्त्री०, राज्य-श्री । 

रज्ज-सीमा, स्त्री०, राज्य-सीमा । 

रज्जति, क्रिया, aafaa होता है, 
प्रसन्न होता है, मजा करता है । 
(रज्जि, रत्त, रज्जन्त, रज्जित्वा) । 

रज्जन, नपुं०, भ्रनुरंजन। 

रज्जु, स्त्री ०, रस्सी । 

रज्जुगाहक, Jo, जमीन मापने वाला । 

रञ्जति, क्रिया, mafaa होता है । 
(रञ्जि, -रञ्जित, रत्त, रञ्जन्त, 
रञ्जमान, रञ्जित्वा) । 

रञ्जेति, क्रिया, आनन्द देता है, रंगता 
है । 
(रञ्जेति, 
रञ्जेत्वा) । 

रट्ठ, AJo, राष्ट्र । 

रट्ठ-पिण्ड, पु०, राष्ट्र-पिण्ड, लोगों 
का दिया हुआ भोजत । 

रट्ठवासी, रट्ठवातिक, पु०, राष्ट्र का 
अधिवासी । 


रञ्जित, रञ्जेन्त, 


ˆ रटिठक, fao, राष्ट्रिक, राष्ट्र-विशेष 


का, सरकारी ग्रफसर । 

रण, नपुं ०, युद्ध, लड़ाई। 

रणञ्जह्‌, वि०, राग-मुक्त । 

रत, कृदन्त, aga, आनन्द लेता 
gaT । 

रतन, Ado, रतन, लम्बाई का माप। 

रतनत्तय, ado, रत्न-त्रय--बुद्ध, JA 
तथा संघ । 

रतनवर, नपुं०, श्रेष्ठ रतन । 
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रतनाकर २६८ 


' रतनाकर, पु०, समुद्र । 

रतनिक, वि०, (इतने) रतन लम्बा- 
चौड़ा । 
रति, स्त्री ०, श्रासवित, प्रेम । 
रति-कीडा, स्त्री ०, मैथुन-ऋ्रीड़ा । 
रती, मार की कन्याग्रो में से एक | 
रत्त, वि०, लाल; नपुं०, रक्‍त, खून । 
रत्तक्ख, वि०, लाल आँख वाला । 
रत्त-चन्दन, नपुं०, लाल चंदन | 
रत्त-फला, स्त्री, लाल फलों वाली 
लता । 

रत्त-पदुम, नपुं, लाल कमल | 
रत्त-मणि, go, लाल मणि । 
रत्त-श्रतिसार, पुऽ, रक्त श्रतिसार | 
Tasa, वि०, दीर्घकालीन । 
रत्तन्धकार, Jo, रात का अँधेरा । 
रत्तपा, स्त्री०, जोक । 
रत्ति, स्त्री०, रात्रि। - 
रत्तिक्लय, Fo, रात्रि-क्षय । 
रत्तिक्खित्त, वि०, रात्रि में फेंका गया । 
रत्ति-भाग, Fo, रात्रि का समय । 
रत्ति-भोजन, नपुं०, रात्रि का मोजन । 
रत्तूपरत, वि०, रात्रि-मोजन से विरत । 
रथ, पु०, गाडी । 
रथकार, Jo, रथ बनाने वाला | 
TAA: नपुं०, रथ के श्रङ्ग । 
रथ-गुत्ति, स्त्री, रथ की रक्षा । 
रथ-चक्क, नपुं ०, रथ का पहिया । 
रथ-पञ्जर, पु०, रथ का ढाँचा । 
रथ-युग, नपुं०, रथ की बल्ली | 
रथ-रेणु, पु०, रथ-धूलि । 
रथाचरिय, पु०, रथ हाँकने वाला । 
रथानीक, नपुं०, युद्ध-रथों का समूह | 
रथारोह, Jo, रथ मैं बैठा योद्धा । 


रय-लदिठ जातक, पुरोहित की पंणी से 


उसके अपने सिर में चोट लगी 


(३३२) । 
रथिक, पु०, रथ में बैठकर युद्ध करने 

वाला। 
रथिका, स्त्री ०, देखो -रच्छा । 

“रद, Jo, (हाथी-) दाँत । 

रदन, नपुं०, दाँत | 

रन्ध, नपुं०, TH, छेद । 

रन्ध-गवेसी, पु०, छिद्रान्वेषी । 

रन्धक, Jo, राँधने वाला, रसोइया | 

रन्धन, नपु ०, AAT, पकाना | 

रन्धेति, क्रिया, पकाता है, उबालता है, 
राँधता है । 

(xafa, रन्वित, रन्धित्वा) । 
रमन, (रमण मी), नपु ०, मजा लेना | 
रमनी, (रमणी मी), स्त्री०, औरत । 
रमनीय, (रमणीय भी), वि०, आक- 

षंक | 
रमति, क्रिया, आनन्दित होता है। 

(रमि, रत, रमन्त, रममान, रमित्वा, 

रमितुं) । 
रम्भा, स्त्री०, केले का गाछ । 

T, वि०, रम्य, सुन्दर । 

रम्मक, चैत्र मास का नाम । 

रय, पु०, वेग । 

रव, पु०, आवाज । 

Taa, नपु ०, चिल्लाना | 

रवति, क्रिया, शोर करता है, ऊंची 
आवाज निकालंता है । 

(रवि, रवन्त, zama, रवित्वा; 

रवित, रुत) । 
रवि, पु०, सूर्य । 


& रवि-हंस, पु०, पक्षी-विशेष । 
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रविहंसः 


रस २६९ 


रस, Jo, स्वाद | 

रसक, Jo, रसोइया | 

TAM, ग्रत्यन्त स्वादिष्ट | 

TASHA, नपुं ०, आँख में लगाने का एक 
प्रकारं का ग्रंजन | 

-रस-तण्हा, स्त्री ०, रस-तृष्णा | 

रसना, स्त्री०, स्त्रियों की मेखला । 

रसवती, स्त्री०, रसोईघर । 

रसवाहिनी, वेदेह नाम के एक भिक्षु 
द्वारा संगृहीत पालि कथा-ग्रन्य । 

रसातल, नपुं०, पाताल लोक । 

रसाल, Jo, ऊख | 

रसित, Ago, मेघ-ध्वनि, गर्जन । 


रस्मि, स्त्री, (घोड़े के मुँह की) ` 


लगाम, सूर्य की किरण । 

X, वि०, ह्वस्व, बौना | 

WUT, नपु०, SERA, वौनापन । 

रह्‌, नपुं०, एकान्त, स्थान | 

रहद, Jo, तालाब । 

रहस्स, TTo, रहस्य । 

रहाभाव, Jo, रहस्य के ama की 
स्थिति । 

रहित, fao, बिना । 

रहो, श्रव्य, रहस्यमय ढंग से । 

-रहो-गत, fao, एकान्त जगह पर 
स्थित । 

रंसि, देखो रस्मि । 

रंसिमन्तु, Jo, सूर्य; वि०, प्रकाशमान । 

राग, Jo, रंग, MAKA । 

'रागक्खय, Jo, आसक्ति का नाश । 

रागरिग, पु०, रागाग्ति । 

राग-चरित, fao, राग-परवृत्त । 

-राग-रत्त, वि०, राग से श्रनुरक्त । 

« रागी, वि०, ग्रनुरागी, कामुक । 


. 


राज-म हेसी 


राज, Jo, राजा.। 
राजककुधभण्ड, नपुं ०, राजकीय चिह्न । 
राजकथा, स्त्री०, राजाओं के वारे में 
बातचीत । 
राज-कम्मिक, Jo, सरकारी AFAT | 
राजकुमार, पु०, राजपुत्र । 
राजकुसारो, स्त्री ०, राजकन्या । 
राज-कुल, नपुं ०, राज्य-कुल, महल । 
राज-गेह, राज-भवन, राज-मन्दिर, 
नपुं०, राजा का महल । 
UNET, नप्‌ं०, राजमहल का ग्राँगन | 
राज-दण्ड, पु०, राजा द्वारा दिया गया 
दण्ड | 
राज-दाय, Jo, राजा द्वारा दी गई 
भेंट । 
राज-दूत, Jo, राजा का दूत । 
राज-देवी, स्त्री०, राजा की रानी । 
राज-धम्म, Jo, राजा का कर्तव्य । 
राजधानी, स्त्री, राजकीय नगर । 
राज-धीतु, राजपुत्ती, स्त्री०, राज- 
पुत्री । 
राज-निवेसन, Ago, राजभवन | 
राजन्तेपुर, TTo, रनिवास । 
राज-परिसा, स्त्री०, राज्य-परिषद्‌ । 
-राज-पुत्त, Fo, राजकुमार | 
राज-पुरिंस, Jo सरकारी नौकर ।' 
राज-बलि, go, राज्य-कर, टेक्स । 
राज-भठ,-पु०, सैनिक | 
राज-भय, AJo, राजा का भय, सर- 
कार का इर । 
राज-भोग्ग, fao, 
योग्य । 
राज-महामत्त, पु०, प्रधान मंत्री । 


राजा के लिए 


राज-महेसी, स्त्री ०, पटरानी । 
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राज-मुद्रा 


राहुल थेर 


राज-मुद्दा, स्त्री ०; राजकीय मुद्रा । 

राजवर, पु०, श्रेष्ठ राजा । 

राज-वल्लभ, वि०, राजा का प्रिय 
पात्र, प्रेम-माजन । 

राज-सम्पत्ति, स्त्री०, सरकारी ठाट- 
बाट, राजकीय Ba । 

राजगह, मगध जनपद की राजधानी, 
आधुनिक राजगिर। 

राजञ्ञ, पु०, क्षत्रिय-जन । 

राजति, क्रिया, चमकता है । 
(राजि, राजित, राजमान) । 

राजत्त, AJo, राजत्व । 

राजहंस, पु०, राजकीय हंस । 

राजाणा, स्त्री०, राजाज्ञा । 


राजानुभाव, पु०, राजा का प्रताप या 


ठाट-बाट। 
राजामच्च, पु०, राजामात्य । 
राजायतन, पुऽ, वृक्ष-विशेष । तपस्सु- 
afas नाम के दो व्यापारियों ने 
ऐम ही एक वृक्ष के नीचे भगवान्‌ 
बुद्ध की मधु-पिण्ड से सेवा की थी । 
राजि, स्त्री०, पंबित । 
राजित, कृदन्त, चमक वाला । 
राजिद्धि, स्त्री०, राजकीय शक्ति । 
राजिनी, स्त्री०, रानी । 
राजिसि, go, wafa | 
राजुपट्ठान, नपुं०, राजा की सेवा में 
रहना । 
राजुय्यान, नपु ०, राजकीय उद्यान । 
राहुल, go राजल साँप, दोमुहाँ 
साँग । 
राजोरोध, Jo, राजा का रनिवास । 
राजोवाद जातक, काशी तथा कोसल 
नरेश ग्रपने-्रपसे राज्यों की सीमा 


लाँघकर अपने श्रवगुणों का पताः 
लगाने चले (१५१) । 


राजोवाद जातक, राजा का ग्रन्याय- 


पूर्ण शासन'फलों की - कड़वाहट का 
कारण (३३४) । 


राध जातक, पोट्ठपाद तथा राध नाम 
`के दो तोतों की कथा (१४५) । 
राध जातक, पोट्ठपाद तथा राध नामः 
के दो तोतों की कथा (१६८) । 
राधित, कृदन्त, तैयार किया गया । 
राम, राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र । 
राम का ही दूसरा नाम राम पण्डित 


था । उसने अपनी बहन सीता से 


- विवाह किया । 
रामगाम, गंगा 


के तट पर बसा 
हुआ एक कोलिय-ग्राम। इसके 
बाझिन्दों ने भी वुद्ध के शरीर की 
पवित्र धातु का एक अंश प्राप्त कर 
उस पर चेत्य बनवाया था । 


UASA, बर्मा देश का पालि नाम । 
रामणेय्यक, वि०, सुन्दर, आकर्षक | 
राव, Jo, शब्द, चिल्लाहट, श्रावाज । 
रासि, पु०, ढेर, मात्रा । 
रासि-वड्ढेक, go, 


राज्य-कर का 
व्यवस्थापक । 


राहसेय्यक, वि०, रहस्य या एकान्त में 


रहने वाला । 


राहु, एक ग्रसुर-राजा, चाँद को 


ग्रसने वाला राहु । 


राहु-मुख, Ado, राहु का मूँह, दण्डः 


विशेष । 


राहुल थेर, गौतम बुद्ध के एकमात्र 
पुत्र, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के 
गृह-त्याग करने के दिन ही हुम्रा था ॥ 
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राहुल-माता 


२७१ 


रुहक जातक 


राहुल-माता, गौतम बुद्ध की पत्नी 
तथा राहुल-जननी । sa दूसरे 
नाम हैं महकच्चाना, यशोधरा, farat 
देवी और सम्मवतः बिम्बा सुन्दरी 
भी। 

रिञ्चति, क्रिया, छोड़ देता है, खाली 
कर देता है। 
(Kisa, रित्त, रिञ्चित्वा, Rea- 
मान) । 

रित्त, कृदन्त, रिक्त । 

रित्त-मुटिठ, fao, खाली मुट्ठी । 

Raga, विर, खाली-हाथ 
(आदमी ) । 

रिपु, पु०, शत्रु । 

रुक्ख, पु०, वृक्ष । 

रुक्ख-गहण, नपुं ०, वृक्षों का भुण्ड । 

रुक्ख-देवता, स्त्री०, वृक्ष-देवता । 

रुक्ख-मूल, नपु०, वृक्ष की जड़ । 

रुक्छ-म्‌लिक, वि०, वृक्ष के नीचे रहने 
वाला । 

रुक्ख-सुसिर, नपुं०, पेड का खोडर 
(खोखला) । 

रुक्खधम्म जातक, वक्ष-देवताग्रों की 
कथा (७४) । 

रुचि, स्त्री, पसन्द, पसन्दगी । 

रुचिर, वि०, सुन्दर, रुचिकर, ag- 
कल । १ 

रुच्चति, क्रिया, अच्छा लगता है । 
(रुच्चि, रुच्चित, रुच्चित्वा ) । 

रुच्चन, नपुं०, रुचि, आनन्द । 

रुच्चनक, वि०, श्रच्छा लगने वाला । 

रुजति, क्रिया, दर्द होता है, पीड़ा होती 
है। « 
(रुजि, रुजित्वा) । ` 


रुजन, Ago, पीड़ा । 

रुजा, स्त्री०, पीडा । 

रुजक, वि०, दुखता हुश्रा। 

रुज्कति, क्रिया०, रूँघता है, रुकावट 
पैदा होती है। 

(रुज्झि, रुद्ध) । 
रुट्ठ, pard, रुष्ट । 
रुण्ण, कृदन्त, रोता gm, चिल्लाता 

हुप्रा। 
रुत, नपुं०, किसी जानवर का शब्द । 
रुदति, क्रिया, रोता है। 

(रुदि, रुदित, रुत, रुदन्त, रुदमान, 

रुदित्वा) । 
रुदम्मुख्‌, वि०, ग्रश्रु-मुख । 
रुद्ध, कृदन्त, अवरुद्ध, रुका हुआ । 
रुधिर, नपुं ०, रकत, खून । 
रुन्धति, क्रिया, रोकता है, वाधा डालता 

है, जेल में डालता है। 

(रुन्धि, afaa, रुद्ध, रुन्धित्वा) 
waa, नपु०, रोक, जेल में डालना । 
रुप्पति, क्रिया, परिवर्तित होता है, 

चिढ़ता है। 

(रुप्पि, रुप्पमात) । 
रुप्पन, नपुं ०, लगातार परिवर्तन | 


. रुरु, Jo, मृग-विशेष। 


रुरु (मिग) जातक, अयोग्य पुत्र ने 
माता-पिता की सारी सम्पत्ति नष्ट 
कर दी और ऋणी हो गया 
(४८२) । 

रुह, वि०, (समास में) उगने वाला, 
वृद्धि को प्राप्त होने वाला । 

रुहक जातक, रुहक की पत्ती ने अपने 
पुरोहित पति को उल्लू बनाया 
(१६१) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रुहिर 


२७२ 


रोसक 


TTT She क 


रुहिर, नपुं ०, रुधिर, रक्त, खन | 


रूप, नपु०, चक्ष्रेन्ट्रिय का विषय, भौतिक रोग-निडड, रोग-नीळ TTo 


पदार्थ, आकार, मूर्ति । 
रूपक, नपुं०, एक छोटा आकार-प्रकार, 
उपमा । 
रूप-तण्हा, स्त्री ०, रूप-तृष्णा । 
रूप-दस्सन, नपुं०, रूप-दर्शन । 
रूप-भव, पु०, रूप-लोक । 
रूप-राग, पु०, रूप-लोक में उत्पन्न 
होने की इच्छा । 
रूपवन्तु, वि०, सुन्दर । 
रूप-सम्पत्ति, स्त्री ०, सौन्दर्य । 
रूप-सिरि, स्त्री०, लावण्य । 
रूपारम्मण, नपुं ०, चक्षुरेन्द्रिय का विषय । 
रूपावचर, वि०, रूप-लोक से सम्ब- 
न्धित । 
रूपिय, नपुं०, चांदी । 
रूपियमय, वि०, रजतमय । 
रूपिनी, स्त्री०, सुन्दरी । 
रूपी, वि०, रूप वाला | 
रूपूपजी विनी, स्त्री०, बेश्या । 
छह, कृदन्त, उगा हुआ ! 
रूहति, क्रिया, उगता है, चढ़ता है, 
(जख्म) अच्छा करता है। ' 
(रूहि, रूह, रूहित्वा) । 
रहन, aio, उगना, चढ्ना, वृद्धि, 
(जख्म का) मरना । 
रेचन, नपुं०, बाहर निकलना, पेट साफ 
होना । 
रेणू, Yo तथा नपुं०, घलि, रेण | 
रेणुक, पु०, रेणुक नाम का सुगन्धित 
द्रव्य 


रेवती, स्त्री०, एक सी बीस नक्षत्रों में 
से एक । 


~ 


रोग, पु०, रोग, बीमारी । 

रोग- 
स्थान । ; 

रोग-हारी, पु०, वैद्य । \ 

रोगातुर, वि०, रोगी । 

रोगी, Jo, बीमार । 

रोचति, क्रिया, चमकता है । 

(रोचि, रोचित्वा) । न 
रोचन, Ado, चुनाव, पसन्द, चमक | 
रोचेति, क्रिया, पसन्द करता है । 

(रोचेसि, रोचित, रोचेत्वा) 
रोदति, क्रिया, चिल्लाता है, रोता 

है । 

(रोदि. रोदित, रोदन्त, रोदमान, 

रोदित्वा, रोदितुं) 
रोदन, नपुं०, रोना । 
रोध, पु०, रुकावट । 
रोधन, नपुं०, रोक । 
रोप, पु०, पौधे लगाने का कार्य । 
रोपित, कृदन्त, रोपा gaT | 
रोपेति, क्रिया, रोपता है । 

(रोपेसि, रोपेन्त, रोपयमान, रोपेत्वा 

रोपिय) । 
रोम, नपुं०, शरीर के वाल | 


“रोमक, fao, रोम-निवाप्ती । 


रोमञ्च, नपुं०, रोमाञ्च, वालों का 
उठ खड़े होना । 
रोमन्थति, क्रिया, जुगाली क रता Bi ; 
(रोमन्थि, रोमन्थित्वा ) | 
रोमन्थन, नपुं०, जुगाली करना । | 
रोरुव, Jo, रोरव-नरक । क्‍ 
रोस, Fo, क्रोध । l | 
रोसक, वि०, रोषक, क्रोधित करते ; 
हा? | 


क 
. 
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० 


रोसना 


२७२ । 


लञ्च-दान 


रोसना, स्त्री०, रोष का भाव । 
रोसेति, क्रिया, क्रोधित करता है । 

(रोसेसि, रोसित, रोसेत्वा) । 
रोहति, देखो रूहति। 


लकार, पु०, (नाव की) पाल। 

लकुण्टक, fao, बौना। 

लक्ख, Ago, निशान, लक्ष्य, लाख 
-(संख्या, सौ हजार) । ' 

लक्खण, Ago, निशान, लक्षण, गुण । 

लक्खण-पाठक, Jo, ज्योतिषी । 

लक्खण-सम्पत्ति, स्त्री०, अच्छे लक्षण । 

लक्खण-सम्पन्स, वि०, ग्रच्छे लक्षणों 
वाला। 

"लक्खण जातक, लक्खण तथा काळ AT 
की कथा (११) । 

लक्खिक, fao, भाग्यवान्‌ | 

लक्खित, कृदन्त, लक्षित, चिह्नित | 

"लक्खी, स्त्री०, लक्ष्मी, भाग्य, ऐश्वर्य । 

adfa, क्रिया, चिह्न लगाता है । 
(लक्लेसि, लविखत; लक्खेत्वा) । 

लगुळ, पु०, डण्डा । 

लग्ग, वि०, लगा हुआ, जुड़ा ZA । 

लग्गकेस, Jo, जटाएँ, उलभे बाल । 

लग्गति, क्रिया, लगता है, जुड़ता है, 
लटक्रता है। 
(afin, afina) । 

AMA, नपुं०, लगना, जुड़ना, लटकता । 


लग्गेति, क्रिया, लगता है, जुड़ता है, 


लटकता है । 

(लग्गेसि, afma, लग्गेत्वा) । 
agl, स्त्री ५, द्वार-दण्ड। 
'लङ्ग_ल, नपुं ०, पूँछ । 

छ ° 


रोहन, SZA, नपृं०, ISAT, उगना | 
रोहिणी, स्त्री०, रोहिणी नक्षत्र । 
रोहित, fao, लाल; yo, मुग-विशेष । 
रोहित-मच्छ, रोहित मछली । 


लङ्घःक, Jo, लाँघने वाला, बाजीगर | 
agfa, क्रिया, लाँघता है, कूदता है। 
(Aaa 
लङ्कन, नपुं ०, लाँघना, कूदना । - 
ल ङ्कापेति, क्रिया, लँघाता है, कुदवाता 
है । : 
ASI, Jo, MAA वाला, कूदने वाला, 
बाजीगर । 
ag ति, क्रिया, कदता है,छलाँग मारता 
है, उल्लंघन करता है । 
(agfa, लद्धित, लङ्क त्वा) । 
लज्जति, क्रिया, लज्जा करता है । 
(लज्जि, लज्जित, लज्जन्त, लज्जमान, 
लज्जित्वा) । 
लज्जन, नपुं०, लज्जा । 
लज्जापन, नपुं०, लज्जित करना | 
लज्जापेति, क्रिया, लज्जित करता है। 
(लज्जापेसि, लज्जापित) । 
.लज्जितब्ब्रक, fao, लज्जा करने योग्य, 
वह॒ जिसके कारण लज्जित होना 
पड़े । 
लज्जी, वि०, लज्जा अनुभव करने 
वाला, शर्मीला । 
लच्छति, (लब्भिस्सति भी), क्रिया, 
प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा । 
लञ्च, Jo, रिश्वत । 
लञ्च-खादक, वि०, रिईवतखोर । 
लञ्च-दान, नपुं ०, fA, घूस देता । 
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लञ्छं २७४ शलहु-परिवत्त 


लञ्छ, पु०, चिह्न, निशान । लबुज, पु०, कटहल । 
लञ्छन, नपुं०, चिह्न, निशान | लब्भति, क्रिया, प्राप्त करता है, प्राप्त 
लञ्छक, पु०, निशान लगाने वाला । होता है । 
लञ्छति, ,लञ्छेति, क्रिया, निशान (लढद्ध, लब्भभान) । 

लगाता है । लब्भा, भ्रव्यय, सम्भव | 

(लञ्छि, लज्छेसि, लञ्छित्वा, लभति, प्राप्त करता है । 

लञ्छेत्वा) । (लभि, ag, लभन्त, लभित्वा,' 
लब्छित, कृदन्त, चिह्नित । agi, लभितुं, ag.) । 


लटुकिक जातक, वटेरनी ने उसके लम्ब, fao, लटकता BATI 
बच्चों को रोंद डालने वाले हाथी लम्बक, नपुं०, लटकने वाला । 


से बदला लिया (३५७) । लम्बति, क्रिया, लटकता है । 
लटुकिका, स्त्री ०, बटेरनी । : (लम्बि, लसम्वन्त, लम्बमान,, 
लटिठ, लटिठका, स्त्री०, लाठी ।. लम्बित्वा) । 
लण्ड, पु०, लेंडी । लय, पु०, समय का वहुत ही छोटा 
लण्डिका,स्त्री०, लेंडी । माग! 
लता, स्त्री०, बेल । ललना, स्त्री ०, स्त्री । 
लता-कम्म, नपुं०, बेल-वूटे का काम | ललित, वि०, सुन्दर, कोमल, ग्राकर्षक; 
लद्ध, कृदन्त, प्राप्त । नपुं०, लीला, खेल । 
लद्धक, वि०, ग्राकषक, अच्छा, लगने लव, पु०, बूँद । 

वाला । लवङ्ग, नपुं ०, लौंग । . 
लद्धब्ब, कृदन्त, प्राप्तव्य | लवण, नपुं ०, निमक, नमक्र । 
लद्ध-भाव, Jo, प्राप्ति। ` लवन, नपुं ०, काटना | 
लद्धस्साद, वि०, दुःख से मुक्त । लसति, क्रिया, चमकता है, खेलता है। 
लद्धा-लद्धान, Ya क्रि०, प्राप्त करके। (लसि, लसित्वा, लसित) । 


afa, स्त्री ०, लब्धि, दृष्टिकोण, मत । लसिका, स्त्री०, शरीर के जोड़ों को 
लद्विक, fao, जिसका मत हो, सम्प्रदाय तर रखने वाला पदार्थ । टं 


वाला । ` लसी, स्त्री०, मस्तिष्क । 

ag, प्राप्त करने के लिए । लसुण, Ado, लहसुन | 

'लपति, क्रिया, बोलता है। ; लहु, वि०, हलका, शीघ्र: नपुं०, ga 
(लपि, लपित, लपित्बा) । स्वर ! 

लपन, नपुं०, बोलता, बकना, मुँह । लहुक, वि०, हलका । 

लपनज, पु०, दाँत । लहुक, क्रि० fao, शीघ्रता से । 

लपना, स्त्री, gaa की 'लपलप, AZA, स्त्री, हलक्रापन 4 7” 
खुशामद। , लहु-परिवर्त, fao, शीघ्र बदलने 


~ क 
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लहुं ` ; २७५ 


वाला । 

लहुं, aga, क्रि० fao, जल्दी से । 

लाखा, स्त्री), लाख (मुहर लगाने की 
लाख) । 

लाखा-रस, पु०, लाख का सार, जो 
रंगने के काम ग्राता है । 

लाज, Jo, खील । 

लाजपञ्चमक, वि०, ग्रन्य चार वस्तुग्रों 
सहित पाँचवी चीज खील । 

लाप, Jo, बटेर । 

लापु, लावु, स्त्री ०, लौकी । 

लाबु-कटाह, Jo, तूम्बा । 

लाभ, पु०, फायदा, प्राप्ति । 


लाभ-कम्यता, स्त्री०, लाम की इच्छा । | 


लाभग्ग , पु०, श्रेष्ठतम लाम | 

लाभ-मच्छरिय, तपुं०, लाम मात्सर्थ। 

लाभ-सक्कार, To, लाभ और सत्कार। 

लाभगरह जातंक, शिष्य ने दुनिया 
में 'लाभ' कमाने का रास्ता बताया 
(२८७) । 

लाभा, श्रव्यय, 'यह लाभ की बात है, 
qg फायदे की बात है, इन श्रथों 
में प्रयुक्त होता है । 

लाभो, पु०, जिसे बहुत लाम होता है । 

लामक, fao, निकृष्ट | 

लायक, पु०, काटने वाला । 

लायति, क्रिया, काटता है । 
(लायि, लायित, लायित्वा) । 

लालन, Ado , लाड। 

लालपति, क्रिया, भ्रधिक बोलता है । 
(लालपि, लालपित) । 

लालसा, स्त्री, बलवती इच्छा । 

लालेति, क्रिया, लाड करता है। 
(लालेसि, लालित, लालित्वा) । 

०, E 


लिम्पापेति 


लाछ, (लाट भी), विजय राजकुमार 
` का जन्म-प्रदेश, वतमान गुजरात | 

लास, पु०, नृत्य । 

लासन, नपृ०, नृत्य, लास (-विलास) । 

लिकुच, पु०, कटहल । 

लिक्खा, स्त्री०, जू का अण्डा, लीख, 
माप-विशेष । 

लिखति, क्रिया, लिखता है । 
(लिखि, लिखित, 
लिखित्वा, लिखितु ) । 

लिखन, नपुं०, लेखन, लिखावट। 

लिखापेति, क्रिया, लिखवाता है । 
(लिखापेसि, लिखापेत्वा) । 

लिखितक, पु०, जिसे विद्रोही घोषित 
कर दिया गया । 

लिङ्ग, Tio, चिल्ल, निशान । 

लिङ्ग-विपल्लास, पु०, लिङ्ग-परिवतेन ।. 

लिङ्गिक, वि०, (व्याकरण) लिङ्ग 
सम्बन्धी प्रथवा स्त्री-पुरुष, लिङ्ग 
सम्बन्धी । ; 

लिच्छवि, बुद्ध की समकालीन, वैशाली 
जनपद की लिच्छवि जाति । 

लित्त, कृदन्त, लेप किया हुआ । 

लित्त जातक, छली जुग्रारी मुंह में 
गोटी छिपा लेता था (६१) । 

लिपि, स्त्री०, लेखाक्षर । 

लिपि-कार, पु०, लेखक । 

लिम्पति, क्रिया, लेप करता है । 
(लिम्पि, लित्त, लिम्पित्वा) । 


लिखन्त,. 


“लिम्पन, नपुं, लेप करता । 


लिम्पेति, त्रिया, लेप करता. है। 
(लिम्पेसि, faa, farda; 
लिम्पेत्वा ) । 

लिम्पापेति, क्रिय, लिपवाता है । 
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'लिहति 


२७६ 


'लिहति, क्रिया, चाटता है । 

__ (लिहि, लिहित्वा, लिहमान) । 

“लीन, कृदन्त, संकोची, शर्मीला । 

'लौनता, स्त्री ०, संकोच, लज्जा ।. 

लीनत्त, Ago, संकोच, लज्जा । 

लोयति, क्रिया, संकोच करता है । 
(लीयि, लोन, लीयमान, लीयित्वा Ji 

लोयन, ago, संकुचित . होना, 
विखरना । - 

'लीला, स्त्री०, हाव-भाव । 

लुज्जति, क्रिया, ट्टता हुआ है, तोड़ा 
जाता है । 

(लुज्जि, लुग्ग, लुज्जित्वा) । 
लुज्जन, नपृ०, गिरना । 

लुञ्चति, क्रिया, लुंचन करता है, 
वाल नोचता है। 

(लुञ्चि, लुञ्चित, लुजिचत्वा) । 
लुत, कृदन्त, काटा । 

YA, कृदन्त, टूटा हुआ, कटा हुग्रा । 

जुहू, fac, निर्दयी । 

JF, Fo, शिकारी । 

Ig कृदन्त, लोभी । 

लुनाति, क्रिया, काटता है । 

लुब्भति, क्रिया, लोम करता है 
(लुव्मि, लुद्ध) । 

JNT, Ago, लोम, लोम करना | 

लुम्पति, क्रिया, लूटता है, टूटता 

| 
(लुम्पि, लुम्पित, लुम्पित्वा) । 

'लुम्पन, नपुं ०, लूटना ।' 

'लुम्बिनी, कपिलवस्तु तथा देवदह के 
मध्य स्थित लुम्विनी नाम का उद्यान, 
जहाँ सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध ) का जन्म 
gaT था । ८ 


लोकन्तगु 
लुळित, कृदन्त, हिलाया गया । 
लूख, वि०, रूखा । 
लूख-चीवर,, fao, मोटा - भोटा 
चीवर । 


लूखता, स्त्री ०, रक्षता, मोटा-झोटा- 
पन 

लूखप्पसन्न, वि०, मोटा-कोटा पहनने 
वाले के प्रति श्रद्धावान । 

लूण, लून, कृदन्त, काटा गया । 

लेखक, पु०, लिपि-कारक । 

लेखिका, स्त्री ०, लिखने वाली । 

लेखन, नपुं०, लिखना । 

लेखनी, स्त्री०, कलम । 

लेखनी-मुख, नपुं०, निव । 

लेखा, स्त्री ०, लेख, पत्र, (शिला- ) लेख, 
रेखां, लकीर, लेखन-कला । 

लेड्डु, Jo, मिट्टी का ढेला । 

लेड्डु-पात, Jo, ढेला फेंक सकने की 
दुरी-मर । 

लेण, नपुं ०, संरक्षण, गुफा] 

लेप, पु०, लेप । 

लेपन, नपुं०, लेप करना । _ 

लेपेति, क्रिया, लेप करता हैः। 
(लेपेसि, लेपित, लित्त, लेपेन्त, 

„ लेपेत्वा) । 

लेय्य, वि०, जो चाटा जा सके | 

लेस, Jo, बहाना, लेश (-मात्र) । 

लोक, पु०, दुनिया, लोग । 

लोकग्ग, पु०, लोकाग्र, यानी बुद्ध । 

लोकनायक, Jo, लोक-स्वामी, यानी 
बुद्ध ।, i 

लोकन्त, Jo, लोक का अन्त । 

लोकन्तगु, Jo, लोक के श्रेन्त को 
पहुँचा हुआ । 


4 


« 
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लोकन्तर २७७ 


लोह-मण्ड' 


लोकन्तर, नपुं ०, दुसरा लोक, NA 
लोक । 

लोकन्तरिक, वि०, दो लोकों के बीच 
स्थित । 

लोक-निरोध, पु०, लोक-विनाश । 

लोक-पाल, Jo, लोक-संरक्षक | 

लोक-वज्ज, नपुं०, दुनिया की दृष्टि 
में दोष । 

लोक-विवरण, नपुं०, लोक-उद्घाटन । 

लोक-वोहार, Jo, सामान्य व्यवहार |. 

लोकाधिपच्च, ago, लोकाधिपत्य, 
लोक पर श्रधिकार । 

लोकानुकम्पा, स्त्री०, लोगों पर दया । 

लोकायतिक, वि०, लोकायत-दृष्टि 
वाला, भौतिकवादी । 

लोकिक, लोकिय, वि०, लौकिक, 
दुनियावी । / 

लोकुत्तर, वि०, लोकोत्तर । 

लोचक, वि०, (बालों को) नोचने 

। वाला, जड़ से उखाड़ने वाला । 3 

लोचन, नपुं०, AE । 

लोण, Ago, निमक; fao, नमकीन । 

लोणकार, पु ०, नमक बनाने वाला | 

लोण-धूपन, नपुं०, नमक से छौंकना | 

लोण-सक्खरा, स्त्री०, नमक के छोटे- 
छोटे टुकड़े । 

लोगिक, fao, क्षार । 

लोप, Jo, लुप्त होना, काटना । 

लोभ, पु०, लालच । 

लोभनीय, fao, लोम करने योग्य । 

लोभ-मूलक, वि०, जिसके मूल में 
लोभ हो.।' रे 

लोम, नपुं०, बदन का बाल । 

लोम-कूप, Jo, लोम-छिद्र । 


लोम-हट्ठ, वि०,'जिसे लोमहर्ष (बालों 
का सीधा खडा होना) हुआ हो । 

लोम हंस, Jo तथा नपुं०, लोम हर्ष । 

लोमस, वि०, बालों वाला | 

लोमसकस्सप जातक, वदन पर बड़े- 
बड़े बाल होने के कारण तपस्वी का 
नाम लोमसकस्सप पड़ा (४३३) । 

लोमस पाणक, पु०, झिनगा । 

लोमहंस जातक, ग्राजीवक ने समी 
प्रकार के काय-क्लेश सहन क्रिये 
(६४) । 

लोल जातक, कबूतर तथा लोभी कोवे 
की कथा (२७४) । 

लोल, वि०, लोमी, चंचल । 

लोलता, स्त्री०, तत्सुकता, लोभ, 
चंचलता । 

लोलुप, fao, लोमी, लालची । 

लोलुष्प, Ago, लोभ, लालच । 

लोलेति, क्रिया, हिलाता है । 

लोसक जातक, नेवासी भिक्षु आगन्तुक 
भिक्षु के प्रति ईर्षालु हो गया 
(४१) । 

लोह, ado, तांबा, लोहा । 

लोह-कंटाह, Jo, लोहे का कडाहा । 


* लोहकार, पु०, लोहार । 


लोह-कुम्भी, स्त्री०, गागर । 
लोह-पिट्ठ, Yo तथा नपुं०, सारस, 
बगुला । 
लोह-पिण्ड, पु०, लोहे का गोला । 
लोह-जाल, नपुं०, लोहे की जाली । 
लोह-थालक, पु०, लोहे की थाली । 
लोह-पासाद, (नाम) श्रीलंका के 
अनुराधपुर का प्रसिद्ध विहार । 
लोह-भण्ड, नपुं०, लोहे का सामान । 
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लोह-मासक २७८ 


वची-पर म 


लोह-मासक, To, तांबवे का सिक्का । 
लोह-सलाका, स्त्री०, लोहे की सलाई । 

लोह-कुम्भि जातक, पुरोहित के 
शिष्य ने यज्ञ में बलि दिये जाने 
वाले पशुओ्रों को जान बचाई 
(३१४) । 

लोहित, नपुं०, रक्‍त; fao, रक्त वर्ण । 

लोहितफ्ख, वि०, लाल ग्राँखों वाला । 


व 


व, इव (जसा) या एव(ही) का 
संक्षिप्त रूप । 

वक, yo, (वृक) Afsar । 

वक जातक, भेड़िये ने बकरे को देखा । 
उसका भूठ-मूठ का व्रत उसी समय 
खण्डित हो गया (३००) । 

वकुल, पु०, वृक्ष-विशेष । 

बक्क, नपुं०, गुर्दा । 

बक्कल, नपुं ०, वल्कल-चीर, पेड़ की 
छाल का बना वस्त्र । 

वबकली, ` विर , वल्कल-चीर पहनने 
वाला । 

वक्खति, क्रिया,,कहेगा । 

बग्ग, पु०, समूह, पुस्तक का परिच्छेद; ” 
fac, fara, पृथक्‌-पृथक्‌ । 

चरग-ब्रन्धन, afo, वर्ग में संगठित : 
करना । i 

वर्ग से 


afma, वि०, (समास में) 
सम्बन्धित | | 

बग्गु, वि०, प्रिय, मधुर । 

वग्गु-वद, . वि०, प्रियं-वद, मधुर 


भाधी। 
ag, Jo तथा स्त्री०, चिमगादड़। 


” 


लोहित-चन्दन, नपुं ०, रक्‍त-वणं चन्दन । 

लोहित-पक्खन्दिका, स्त्रो०, रक्ताति- 
सार। 

लोहित-भक्ख, वि०, रक्‍त-मभ्भक । 

लोहितुप्पादक, पु०, बुद्ध के शरीर का 
रक्‍त बहाने वाला | 

लोहितक, नपु ०, लाल वर्ण मणि fao, 
लाल वर्ण । 


वड, fao, टेढ़ा, बेईमान; नपुं०, 
(मछली पकड़ने का) कांटा । 

वङ्धु-घस्त, वि०, जो कांटा निगल गयी 
हो (मछली) । 

agal, स्त्री०, टेढ़ापन । 

AF, Jo, वङ्ग-प्रदेश, बंगाल । 

वच, Jo तथा नपुं०, कहावत | 

वचन, नपुं०, शब्द, वाणी, व्याख्या । 

वचन-कर, वि०, आज्ञाकारी । 

वचनक्खम, fao, कहने के श्रनुसार' 
चलने वाला । 

वचनत्थ, Jo, शब्द का ग्रर्थ । 

वचनीय, fao, कहने-मुनने योग्य । 

वचन-पथ, Jo, वचन-मागं | 

वचा, स्त्री ०, वच नाम की ओपषधि | 

बची, स्त्री ०, भाषण, वाणी । 

वची-कम्म, नपुं०, वाणी का 
कर्म । 

वची-गुत्त, fao, वाणी का संयत ।. 

वची-दुच्चरित, नपुं०, . वाणी का 
असंयम । - 

वचो-परम, वि०, बोलने में बहादुर, 
वाणी का शुर। , 
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वची-भेद 


२७६ 


वची-भेद, पु०, मुँह से निकले शब्द ।. 

वचो-विञ्ञज्ञि, स्त्री; वाणी द्वारा 
सूचना । 

वची-सङ्कार, Jo, वाणी का संस्कार 
(चेतसिक) । 

वची-समाचार, Jo, शुभ वचन बोलना । 

बची-सुच रित, नपुं०, वाणी का संयम । 

वच्च, Ado, मल, गूह्‌ । 

वच्च-कुटि, स्त्री०, पाखाना । 

वच्च-कूप, पु०, पाखाना. करने 'का कुएँ 
जैसा गड्ढा । 

वञ्च-मग्ग, पुण, गुदा । 

वच्च-सोधक, Jo, भंगी । 

वच्छ, Jo, वत्स, वछड़ा | 

वच्छक, Jo, छोटा बछड़ा । 

बच्छगिद्धिनी, eto, बछडे के लिए 
लालायित । 

चच्छतर, Jo, बड़ा बछड़ा | 

वच्छनख जातक, वच्छनख तपस्वी ने 
गृहस्थ-जीवन ' के दोष बताये 
(२३५) । 

वच्छर, Ado, वत्सर, वष । ` 

वच्छल, वि०, वत्सल, स्नेह-पात्र । 

वज, Jo, ब्रज, पशुओं का अड्डा | 

बजति, क्रिया, जाता है । 
(वजि, aama) । 

वजिर, नपु ०, ami 

वजिर-पाणी, पु०, शक्र । 

वजिर-हत्थ, Jo, इन्द्र । 

वज्ज, नपुं०, वद्य (दोष), वाद्य 
(बाजा); fao, वद्य (श्रकरणीय), 
वद्य +(कथत्गीय) । 


वटक जातक 


afaa, qo fao, छोड़कर, वर्जित 
करके । 

asi, बुद्ध के समय के सोलह 
जनपदों में से एक बज्जी-जनपद | 

बज्जेति, क्रिया, मना करता है। 
(वज्जेसि, वज्जेतब्ब, 
वज्जेतुं) । 

वज्क, वि०, वध्य, मार डालने योग्य | 

AAA, वि०, वध्य, प्राण-दण्ड दिया 
गया । 

वज्क-भेरि, स्त्री ०, प्राण-दण्ड की डीण्डी 
या मुनादी । 

वञ्चक, पु०, ठग । 

वञ्चन, नपृ ०, ठगी । 

वञ्चना, स्त्री०, ठगी । 

वञ्चनिक, वि०, ठग, ठगने वाला । 

वञ्चेति, क्रिया, ठगता है । 
(वञ्चेसि, वञ्चित, 
वञ्चेत्वा) । 

वञ्जु, Jo, श्रशोक वृक्ष | 

asa, वि०, वंध्या, बाँझ । 

ASA, स्त्री०, वाँझ स्त्री । 

बट, Jo, वट-वृक्ष, बड़ का पेड़ । 

वटंसक, Jo, सिर के लिए पुष्प-माला । 

“Aza, नपुं०, रास्ता, सडक । 

ag, fao, गोल; Ado, चक्कर, घेरा, 
जन्म-मरण का चक्कर, ATA- 
व्यवस्था । 


वज्जेत्वा, 


वञ्चेन्त, 


` वट्टक जातक, बटेर की सत्य-क्रिया से 


आग बुझी (३५) । 
aga: जातक, बटेर ने ग्रपने-ग्रापको 
भूखा रख मुक्ति पाई (११८) । 


वज्जनीय, fao, वर्जनीय, न करने योग्य। वट्टक जातक, बटेर ने कोवे को 'अपने 


वज्जन, नप्‌ ०, a53, नहो करना | 


मोटापे का रहस्य बताया (३६४) । 
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वट्टक जातक 


२८० 


वत-पद 


aga जातक, देखो सम्मोदमान जातक l 

agat, स्त्री ०, बटेर । 

agfa क्रिया, घुमाना, उचित होता, 
वाजिव होना । 

वट्टन, Ado, घूमना । 

alg, वट्टिका, स्त्री ०, बत्ती, किनारा । 

aza, वि०, वर्तुल, गोलाकार । 

वट्ट ति, क्रिया, घूमता है, घुमाता है । 
(वट्ट सि, वट्टित, वट्ट त्वा) | 

बट्ठ, कृदन्त, वरसा हुआ । 

वठर, वि०, स्थूल, मोटा । 

वद्ध, वद्धक, वि०, बढ़ता हुआ । 

वद्धन, नपुं०, वर्धन । 

वद्धनक, fao, afaa होता gaT, बढ़ता 
Zari 

वड्ढको, Jo, बढ़ई । 

agast, qat जातक, सूझरों ने शेर 
को मार डाला (२८३) । 

वड्ढति, क्रिया, बढ़ता है । 
(वड्ढि, वड्ढित, वड्ढन्त, agg- 
मान, वडिढत्वा) | 

वड, स्त्री०, वृद्धि, सूद । 

वड्ढेति, क्रिया, बढ़ाता है । 
(वड्ढेसि, बड्ढित, aaa, 
asia) । ५ 2 

वण, नपुं०, व्रण, जख्म | 

वण-चोळक, नपुं०, जख्म पर बांधने 
की पट्टी । 
वण-पटिकम्म, 
चिकित्सा । 
बण-बन्धन, नपुं०, जख्म के लिए पट्टी। 
वणिज्जा, स्त्री०, वाणिज्य, व्योपार । 

वणित, कृदन्त, ब्रण-युकत, जख्मी । 

वणिप्पथ, Jo, व्योपार का देश । 


|| 


जस्म' की 


Ago, 


~ 


बणिब्बक, yo, दरिद्र, याचक । 

वण्ट, वण्टक, Ago, डंठल | 

वण्टिक, fao, डंठल वाला । 

aom, Jo, वर्ण, रंग, चमड़ी का रंग । 

वण्णक, Ago, रंग (कपड़े रँगने का) । 

वण्ण-कसिण, - नपुं०, चित्त की एका- 
ग्रता का अभ्यास करने के लिए 
रंगीन चक्कर । 

awg, वि०, ` वर्ण-दान करने वाला, 
सौन्दर्य प्रदान करने वाला । 

वण्ण-धातु, स्त्री०, रंग । 

वण्ज-पोक्खरता, स्त्री०, 
निखार । 

वण्णवन्तु, fao, वर्णवान | 

वण्णवादी, Jo, ्रात्म-प्रशंसक | 


वणं का ' 


“वण्ण-संपन्न, वि०, वर्ण-युकत, सुन्दर । 


वण्ण-दासी, स्त्री ०, वेश्या, नगर-वधू । 

बण्णना, स्त्री०, व्याख्या । 

वण्णनीय, वि०, प्रशंसनीय । 

वण्णारोह जातक, गीदड़ ने शेर श्रौर 
चीते में मनमुटाव पैदा करने की 
कोशिश की (३६१) । 

वण्णित, कृदन्त, व्याख्यात, प्रशंसित । 

ami, fao, (समास में) वर्ण का, 
शक्ल का । 

वण्णु, स्त्री ०, बालू, रेत । 

वण्णु-पृथ, Jo, बालू की जमीन। 

वण्णुपथ जातक, सार्थवाहः के ग्रप्रमाद 
से समी के प्राण बचे (२) । 

amfa, क्रिया, वर्णन करता है । 
(amfa, वण्णित, वण्णेन्त, वण्णेतब्व, 
amat) । k 

वत, व्यय, निश्चय से, नपु०, व्रत । 

वत-पद, Ado, ब्रत-पद । 
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वतवन्तु - ` 


२८१ 


वधेति 


वतवन्तु, वि०, ब्रती । 

बत-समादान, नपु ०, ब्रत ग्रहण करना | 

वति (वतिका भी), स्त्री», बाइ, 
चारदीवारी । 

afam, वि०, (समास में) aene । 

वत्त, नपुं०, कर्तव्य, सेवा-कार्य । 

वत्त-पटिवत्त, नपुं ०, समी कर्तव्य । ; 

वत्त-सम्पन्न, वि०, कर्तव्य का पालन 
करने वाला । 

वत्तक, (AGA), पु०, वरतने 
वाला । जे 

वत्तति, क्रिया, घटित होता है । 
(वत्ति, वत्तित्वा, वत्तन्त, वत्तमान, 

` वत्तितुं, वत्तितत््ब) । 

AMA, नपु०, वर्तन, आचरण । 

वत्तना, स्त्री०, बतंना, व्यवहार, ग्रा च- 
रण | 

वत्तनी, स्त्री ०, सड़क, रास्ता । 

चत्तब्ब, कृदन्त, कहने योग्य” 

वत्तमान, वि०, विद्यमान; पु०, वर्तमान 
काल | 

वत्तमानक, वि०, विद्यमान । 

वत्तमाना, स्त्री०, वर्तमान काल । 

वत्तिका, स्त्री०, बत्ती । 

वत्तितव्व, कृदन्त, 
योग्य | 

वत्ती, fao, (समास में) ग्रभ्य।सी । 

वत्त, Jo, बोलने वाला । 

वत्तुं, कहने को । 

वत्तेति, क्रिया, जारी रखता है । 
(वत्तेसि, afaa, aca, वत्तेत्वा, 
asa AÑA) । 

वत्य, नपुं ॐ, वस्त्र । 

बत्य-गुय्ह, नपुं, गुह्य-स्थोन । 


जारी 


रखने , 


वत्थन्तर, नपु ०, वस्त्र का नमूना । 
वत्य-युग, तपु०, कपड़ों का जोड़ा । 
aka, स्त्री ०, वस्ति, मूत्राशय । 
वत्थि-कम्म,. नपुं०, वस्ति-क्रिया (पेट 


“ की सफाई । 


वत्थु, नप्‌ ०, वस्तु, स्थान, भूमि । 
वत्थुक, fao, (समास Ñ) स्थानीय । 
वत्यु-कत, वि०, ग्राधार-कृत । 
वत्यु-गाथा, स्त्री०, भूमिका के पद । 
वत्थु-देवता, स्त्री ०, स्थानीय देवता । 
वत्यु-विज्जा, स्त्री०, गृहनिर्माण शिल्प । 
वत्यु-विसद-किरिया, स्त्री०, महत्त्वपूर्ण 
“माग की शुद्धि । 
वत्वा, पूर्व क्रिया, कहकर । 
aasa , वि०, उदार । 
वदञ्जुता, स्त्री०, उदारता । 
वदति, क्रिया, बोलता है । 
(वदि, वृत्त, वदन्त, वदमान, वत्तब्त्र, 
वत्वा, वदित्वा) । 
वदन, नपुं०, चेहरा, वाणी । 
वदानिय, वि०, त्यागी, 
उदार । 
बदापन, नप्‌ ०, बुलवाना । 
वदापेति, क्रिया, बुलवाता है, कहल- 
वाता है । 
वदेति, क्रिया, कहता है। 
वद्दलिका, स्त्री०, घने बादल । 
वद्धापचायन, नपुं ०, बड़ों का सम्मान । 
वघ, पु०, दण्ड, प्राण-दण्ड । 
वघक, Jo, जल्लाद । 
वधुक।, स्त्री०, तरुग पत्ती, पुत्र-वधू । 
वधू, स्त्री०, ग्रौरत, पत्नी । 
agfa, क्रिया, जान से मार डालता है, 
चिढाता है, कष्ठ पहुंचाता है । 


दान-वीर, 
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वन RR वय 


(घधेसि, वधेन्त, वधित्वा) । वन्दन, Ado, नमस्क्रार | 
बन, Ago, जंगल । वन्दना, स्त्री०, नमस्कार । 
वन-कम्मिक, go, जंगल से लकड़ी वन्दापन, नपु ०, वंदना कराना । 
लाने वाला । वन्दापेति, क्रिया, वंदना कराता है । 
व न-गहन, नपुं०, घना जंगल । (वन्दापेसि, वन्दापित, वन्दापेत्वा ) । 
बन-गुम्ब, पु०, घने पेड़ । वपति, क्रिया, वोता है, मुण्डन करता 
बन-चर, fao, वनवासी । है 
वन-चरक, वि०, वन में रहने वाला । (afa, वपित, वृत्त, वपन्त, 
वन-चारी, fao वन में विचरने वाला । वपित्बा) । 
वनथ, पु०, तृष्णा l वपन, नपुं०, बोना । 
वन-दुभ्ग, Ao, कान्तार | वपु, नपु०, शरीर । 9 


दन-देवता, स्त्री०, वन का देवता । ५ वप्प, पु०, बोना, मांस-विशेष । 
वनप्पति, बिना फूलों के फल देने वाला वप्प-काल, Jo, बीज बोने का समय | 
वृक्ष। ` वप्प-मङ्गल, नपुं०, हल चलाने का 
वनप्पथ, AT o, जंगल में दूर की जगह्‌। उत्सव । 
वनवास, दक्षिण में सम्भवतः उत्तर- वप्प थेर, पंचवर्गीय स्थविरों में से 
कन्नड (जिला) । तीसरी संगीति एक। 
के बांद रक्खित स्थविर को वहीं धर्म- वमति, क्रिया, वमन करता है । 


प्रचारार्थं भेजा गया था । (afa, वन्त, वमित, वमित्वा) । 
वनवासी, fao, जंगल में रहने वाला। वमथु, Qo, वमन, वमित पदार्थ | 
बन-सण्ड, Jo, वन-खण्ड । amA, Jo, घृणा । 
afim, वि०, (समास में) aa- वम्भी, पु०, घृणा करने वाला । 
सम्बन्धी । वम्भेति, क्रिया, घृणा करता है । 
वनिता, स्त्री०, नारी। (वम्भेसि, वम्भित, वम्मिन्त, 
afam, go, भिखारी । ˆ aan) । 
वन्त, कृदन्त, वमन किया गया, परि- म्म, नपुं०, कवच । 
त्यक्त । + वम्मो, पु०, कवचघारी । 
वन्त-कसाव, fao, दोष-विरहित-। _ वम्मिक, Jo, .दीमक की बाँब्री । 
बन्त-मल, fao, निर्मल । बम्मित, कृदन्त, कवच धारण किया | 


TAF, fao, वन्दना करने वाला । वम्मेति, क्रिया, कवच धारण करता 
वर्न्दात, क्रिया, वन्दना करता है, है । 
नमस्कार करता है। (वम्मेसि, वम्मित्वा) । 0 
(वन्दि, वन्दित, वन्दन्त, वन्दमान, वय, go तथा Ado, श्रायु, हानि, 
वन्दितन्ब, वन्दित्वी, वन्दिय) । खर्चे । 
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5 - 'बय-करण २०३ ववत्थेति 
_ ` वय-करण,,नपुं०, खर्च । ° उपयोग में लाता है, खर्च करता है । 

| वय-कल्याण, नपु ०, तरुणाई का ग्राक- (बलञ्जेसि, वलञ्जित, वलञ्जेन्त, 
८ षणा 


वयट्ठ, fao, प्रौढ होना । 
वयप्पत्त, वि०, श्रायु-प्राप्त, विवाह 
करने के योग्य । 
वयस्स, पु०, मित्र । 
adtag, fao, वयो वृद्ध । 
॥ वयोहर, वि०, श्रायु का हरण । 
`  वय्ह, नपु०, वाहून, गाडी । ˆ 
चर, वि०, श्रेष्ठ; पु०, वरदान । 
वरङ्गना, स्त्री ०, वरांगना, विदुषी । 
वरद, वि०, वर देने वाला । 
वरदान, न१०, वर का देना। 
» वर-पञ्ज, वि०, श्रेष्ठ-प्रज्ञ | 
वर-लक्खण, नप्‌ ०, श्रेष्ठ चिह्न । 
| - वरक, पु०, धान्य-विशेष । 
वरण, पु०, वृक्ष-विशेष । 
वरण जातक, ग्रालसी लड़का जलाने 
के लिये गीली लकड़ी ले गाया, 
जिसके कारण श्राग न जल. सकी 
- - (७१) 4 
वरत्ता, स्त्री०, चमड़े की पट्टी । 
वराक, fao, वेचारी या बेचारा, दया 
करने लायक । 
वरारोहा, स्त्री०, सुन्दर स्त्री । 
वराह, Jo, JAT | 
` वराही, स्त्री०, सुश्ररी । 
बलञ्ज, Ago, मार्ग, उपयोग, मल- 
त्याग । 
चलञ्जनक, वि०, उपयोग में लाने 
योग्य । 
वलञ्जियमान, fao, उपयोगी । 


_वलञजेत्वा, वलञ्जेतब्ब) । 

वलय, Ago, कंगन | 

चलयाकार, वि०, गोलाकार । 

बलाहक, Jo, बादल । 

वलाहुस्स जातक, वलाहक ग्रश्व ने दो 
सौ पचास व्यापारियों की रक्षा की 
(१६६) । 

बलि, स्त्री०, झुर्री । 

बलिक, fao, जिसके बदन पर भुरियां 
पड़ी हों । 

वलित, कृदन्त, भुर्री पड़ा हुआ । 

वलि-त्तच, वि०, भुर्री पड़ी चमड़ी । 

बलिर, fao, Ch ata वाला । 

वली, fao, कुरियों वाला । 

atga, go, बन्दर, जिसके चेहरे 
पर झुरियाँ पड़ी हों । 

वल्लकी, स्त्री०, सारङ्गी, वीणा । 

वल्लभ, वि०, प्रिय । 

वल्लभत्त, नपु ०, प्रिय होना । 

वल्लरी, स्त्री०, गुच्छा । 

बल्लि-हारक, Jo, लताओं का: संग्रा- 
हक । 

वल्लिभ, Jo, कहू, । 

वल्ली, स्त्री०, लता । 

वहलूर, नपुं०, सूखी मछली । 

ववत्थप्रेति, क्रिया, व्यवस्था करता है, 
निश्चित करता है, ते करता है। 
(ववत्थपेसि, aafaa, ववत्थ- 
पेत्वा) । ५ 

ववत्थापन, ago, स्थिर करना, 
निश्चित करना । 


बलञ्जेति, क्रिया, मार्ग चलता है, ० ववत्येति, क्रिया, विश्लेषण करता है ॥ 
S छ 
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वंसः 


i r राती [पा 


(ववत्थेसि, akaa, ववत्थेत्वा) । 

वस, पु०, श्रधिकार, प्रभाव। 

बसग, (aaga भौ), fao, जो किसी 
के श्रधिकार में हो । 

-वसवत्तक, (वसवत्ती भी), fao, शक्ति- 
शाली, प्रभावशाली । 

agaaa, ago, वशवर्ती होना । 

वसानुग, (वसानुवत्ती मी), fao, ATAT- 
कारी । 

बसति, क्रिया, वास करता है । 
(वसि, aza, afaa, वसन्त, वसमान, 
वसिः, वसितब्ब) ।' | 

बसन, नपुंऽ,, वस्त्र, रहना, रहने का 
स्थान। त 

वसनक, वि०, रहते हुए । 

वसनट्ठान, नपुं ०, वास-स्थान । 

वसन्त, Jo, वसन्त-क्रतु । 

वसल, Jo, वृषल, ARAT | 

- वसवत्ती, पु०, वशवर्ती मार । 

वसा, स्त्री ०, चर्बी । 

वसापेति, क्रिया, बसाता है । 
(वसापेसि, वसापित, वसापेत्वा) । 

वसिता, स्त्री०, वश में होना, दक्षता । 

afad, रहने के लिए । 

वसिप्पत्त, वि०, जिसने वश में कर” 
लिया । 

वसी, fao, वश वाला, शक्तिशाली.। 

वप्तोकत, fao, वशीकृत । 

वसीभाव, पु०, वश में होना । 

वसीभूत, fao, वश में gaT । 

ag, नपुं९, घन । 

वसुधा, वपुन्धरा, agafa, स्त्री ०, पृथ्वी । 

वस्स, नपुं० तथा Jo, वर्ष, साल, वर्षा । 

चस्स-काल, पु०, वर्षाकाल । ० 


I 


AN, नपुं ०, भिक्षुग्रों का ज्येष्ठपन | 

वस्सवर, Jo, नपुंसक । | 

वस्सति, क्रिया, बरसता है, आवाज़ 
निक्रालता है । 
(वस्सि, akaa, wa, वस्सन्त; 
वस्सित्वा) । 

वस्सन, नपुं०, बरसना, जानवर की 
आवाज । १ 

वस्पाटिका, भिक्षुओं का वर्षा-कालीन' 
अतिरिक्त वस्त्र । 

वस्सान, पुऽ, वर्षा ऋतु 

वस्तापनक, fao, वराने वाला | 

वस्सापेति, क्रिया, वरसाता है । 
(वस्स्तापेसि, वस्सापित, वस्सापेत्वा) 

वस्सिक, वि०, वर्षा ऋतु सम्बन्धी 
वर्ष से सम्बन्धित । 


` वास्सिका, स्त्री ०, चमेली । 


वस्सित, कृदन्त, भीगा हुआ । 

बहति, क्रिप्रा, धारण करता है, सहन 
करता है, बहता है । 
(वहि, वहित, aga, वहित्वा, afg- 
तब्ब) । 

वहन, नपुं ०, ढोना, ले जाना, बहना + 

agam, वि०, लाता हुआ । ' 

वहितु, Jo, धारण करने वाला, ले जाने 
वाला, सहन करने वाला । 


वळवा, स्त्री ०, घोड़ी । 


वळवा-मुख, नपुं०, समुद्र के भीतर की 
ATT । 

बस, Jo, जाति, नस्ल, वंश-परंम्परा 
बाँस, ata की मुरली; (नाम) 
कोसल जनपद के दक्षिण का प्रदेश । 
यमुना लदी के किनारे स्थित 
aard इक्षकी राजधानी. थी |... 
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-वंस-कळीर 


२८% 


वातेरित 


बंस-कळीर, Fo, बाँस की कोंपल । 

aas, fao, 'वंश-विशेष में उत्पन्न । 

बंस-वण्ण, Yo, वंड्ये, बहुमूल्य नीला : 
रत्न । 

aata, वि०, वंश-परम्परा से प्राप्त । 

चंसानुपालक, वि०, वंश-परम्परा का 
रक्षक । 

afas, fao, वंश सम्बन्धी । 

वा, अव्यय, या, अथवा । 

वाक, नपुं ०, पेड की छाल। 

वाक-चीर, नपुं०, वल्कल-चीर । 

ARAN, fao, वल्कल-छाल निमित । 

वाकरा, (वागुरा भी), स्त्री०, हिरण 
पकड़ने का जाल | 


बाक-करण, aqo, वात-चीत । 


वाक्य, नपु ०, शब्दो का सार्थक समूह, 
फिक़रा। 

"वागुरिक, Jo, जाल का उपयोग करने 
वाला । 


“वाचक, Jo, शिक्षक अथवा पाठक । 


वाचनक, नपुं०, पाठ । 


` वाचना-मग्ग, Jo, पाठ करने की 


पद्धति । 
वाचसिक, वि०, वाणी से सम्बन्धित । 
वाचा, स्त्री०, शब्द, वाणी । 
वाचानुरक्खी, fao, वाणी का संयमी । 
वाचाल, वि०, व्यर्थं बातचीत करने 
वाला, बकवासी । ५ 
वाचुग्गत, fao, कण्ठस्थ,। 


maafa, क्रिया, पढ़ता है, पढाता है, 


पाठ करता है । 
(वाचेसि, वाचित, वाचेन्त, वाचे- 
तब्ब, वाचेत्वा) ॥ à 

'वाचेतु, Jo, पढ़ने वाला या पढ़ाने 


° 


a 


.वाला। 

वाज, go, तीर का पंख, पेय-पदार्थ 
विशेष। 

वाजपेय्य, नपुं०, यज्ञ-विशेष । 

वाजो, पु०, घोड़ा। ` 

वाट, (वाटक भी), पु०, वेरा । 

वाणिज, (वाणिजक मी), go, 
व्यापारी । 

वाणिज्ज, नपुं ०, व्यापार। 

वाणी, स्त्री ०, शब्द । 

वात, पु०,.हवा । 

वात-घातक, पु०, दृक्ष-विशेष र 

वात-जव, वि०, वायु-वेग । 

वातपान, नपुं०, खिड़की, झरोखा । 

वात-मण्डलिका, स्त्री ०, झंझावात । 

व्रात-रोग, Jo, वातज रोग | 

वाताबाध, Jo, वायु के कारण उत्पन्न 
बीनारी। 

वात-वुट्ठि, स्त्री०, हवा तथा वर्षा । 

बात-वेग, Fo, वायु का जोर । 

वातम्ग-सिम्धव जातक, गधी ने अपने 
प्रेम-पात्र घोडे को लतियाया और 
बाद में उसके वियोग से मर गई 
(२६६) । 

वातमिग जातक, वातमिग रस-तृष्णा 
के कारण पकड़ लिया गया (१४) ॥ 

बातातप, पु०, हवा तथा धूप । 

वाताभिहत, वि०, वायु से हिलाया 
हुआ, वायु-ताड़ित । 

वातायन, नपुं०, करोखा । 

वाताहत, वि०, वायु द्वारा लाया गया । 

वाति, क्रिया, बहता है, चलता है । 

वातिक, fao, वायु से सम्बन्धित । 

maka, वि०, वाधु-सञ्चालित । 
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2 
वाद, पु०, सिद्धान्त । a/afa, क्रिया, (कपड़ा) बुनता है । ` 
वाद-काम, fao, वाद-विवाद का वायन, नपुं०, (हवा का) चलना, 
इच्छुक, शास्त्रा्थ-क्रामी । सुगन्धि का फँलना | 
aba, fao, वाद-विवाद में वापन-दण्डक, Jo, करघा | 
zazi हुग्रा । वायमति, क्रिया, प्रयास करता है, 
वाद-पथ, पु०, वाद-विवाद का कारण, - कोशिश करता है । 
वाद-विवाद का श्राधार । (वायमि, वायमन्त, वायमित्वा) । 
“वादक, go, किसी वाद्य-यन्त्र को बजाने वायस, Jo, कौवा । 
बाला । वायसारि, नपु ०, उल्लू । ` 
वादित्त, Ago , बजाना । _ वायाम, पु०, प्रयास, प्रयत्न । 
` वादी, go, मत-विशेष की स्थापना ` afaa, कृदन्त, बुना गया, (हवा)' 
करने कला । चला हुभ्रा । 
afa, क्रिया, वाद्य-यन्त्र को बजाता वायिम, वि०, बुना हुश्रा । 
Bi वायेति, क्रिया, वुनवाता है । 
वान, नपुं०, -तृष्णा, चारपाई का वायु, नपुं०, हवा | 
बुनना । . वायो, समास में वायु का ही रूपान्तर! 
वानर, Jo, बन्दर । वायो-कसिण, नपुं०, चित्तकाग्रता के 
वानर जातक, बन्दर ने मगरमच्छ को. लिए ng को ध्यान का विषय' 
बेवक्‌फ बनाया (३४२) । बनाना । 
वान ?, स्त्री ०, बन्दरी । ' . वायो-धातु, स्त्री०, वायु-तत्त्व । 
वातरिन्द, पु०, बन्दरों का राजा । , वार, Jo, बारी, मौका । 
वानरिन्द जातक, बन्दर ने मगरमच्छ वारक, Jo, मटका, बड़ा वर्तन | 
को छकाया (५७) । ` वारण, पु०, हाथी, बाज की एक जाति; 
वापी, स्त्री ०, तालाब, पुष्क रणी | नपुं०, वारना, रोकना, हटाना । 
वापित, कृदन्त, बोया गया । “वारि, नपुं ०, जल | 
वाम, fao, बायां। ` वारि-गोचर, वि०, पानी में. रहने 
वाम-पस्प्त, Ago, बाई ओर। . वाला | ; 
वामन, Yo, atat; वि०, बौना । वारिज, वि०, पानी में उत्पन्न; go, 
वामनक, वि०, बौना । मछली; नपुं०, कॅमल | 
बाय, Jo तथा नपुं०, बुनना । वारिद, वारिधर, वारिवाह, go, 
वायति, क्रिया, बहता है, चलता है, बादल । 
सुगन्धि फेलाता हे । वारि-मग्ग, go, नाली । A 
(af, amwa, वायमान, वारित, कृदन्त, हटाया गया, रोका 
वायित्वा)]। ” गया । 
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वारित्त 
J 


२८७ 


विकण्णक जातक 


वारित्त, नपुं०, न करना, न करने 


योग्य कार्य । 

वारियमान, fao, रोका जाता ZA, 
बाघा डाली जाती हुई, मना किया 
जाता हुआ । 

वारुणी, स्त्री ०, शराब । 

वारुणी जातक, शिष्य ने शराब में 
नमक मिलाया (४७) । 

वारेति, क्रिया, मना करता है, वाधा 
डालता है, रोकता है । 
(वारेसि, वारेन्त, वारियमान, aR- 
तब्ब, वारेत्वा) । 

बाल, पु०, पूँछ के बाल; वि०, मया- 
नक, ईर्षालु । i 

वाल-कम्बल, ado, (घोड़े के) बालों 
का कम्वल । 

वालग्ग, नपुं०, बाल का सिरा | 

वालण्डुपक, Jo तथा नपुं०, घोड़े के 
वालों की बनी कूंची या ब्रश । 

वाल-बीजनी, स्त्री०, चंवरी । 

वाल-वेधी, go, बाल को dia सकते 
वाला घनुर्धारी । 

वाली, पु०, पूंछ । 

वालिका, (वालुका मी), स्त्री०, बालू 


घालुका-कम्तार, Jo, बालू का रेगि- * 


स्तान । 
वालुका-कुञज, Jo, बालू का ढेर । 
वालुका-पुलिन, नपुं०, बालू-तट । 
वालोदक जातक, घोड़ों और गदहों को 


ग्रंगूरी पिलाये , जाने की कथा 
(१०३) । 

वासू, पु०, रहना, प्रवास, वस्त्र, 
सुगन्धि । र 


वास-चुण्ण, नपु ०, सुगन्थित चूर्ण । 


वासट्ठान, नपु ०, रहते का स्थान | 

वासन, नपु ०, सुगन्धित करना, बसाना। 

वासना, स्त्री०, पुवं-संस्कार, qd- 
स्मृति। 

वास-योग, पु०, स्तान-चूणं । 

वासर, Jo, दिन । 

वासव, पु०, इन्द्र । 

वासि, स्त्री, (बढ़ई का)वसूला या 
बसूली । 

घासि-जट, नपुं ०, बसुले की मूठ । 

वासि-फल, नपुं०, बसूले का लोह- 
ATI : 

वासिक, (वासी भी), go, (समास 
में) रहने वाला । 

वासितक, नपुं ०, सुगन्धित चूर्ण । 

arafa, क्रिया, amar है, (सुगन्धि) 
बसाता है । 
(वासेसि, वासित, वासेत्वा) । 

ata, fao, ले जाता हुश्रा, 
दिखाता gat; ge, नेता, 
गाड़ी का भार, माल ढोने 
पशु, जल-घारा । 

वाहक, पु०, मार ढोने या ले जाने 
वाला। 

वाहन, Tio, गाड़ी। 

वाहसा, श्रव्य, कारण से । - 

वाहिनी, स्त्री ०, सेना, नदी । 

वाही,.वि०, ले जाता हुआ । 

वाहेति, क्रिया, ले जाता है ।* " 

विकच, fao, विक्रसित gan खिला 
हुश्रा। 

विकट, fao, परिवर्तित, बदला हुग्रा; 
नपुं ०, गंदगी । 

विकण्णक जातक! राजा को जब यह 


मार्ग 
गाड़ी, 
वाला 
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विकति 


२८८ 


विक्रोपन 


मालूम हुआ कि मछलियाँ और कछ्वे 
उसके संगीत पर मोहित हैं, तो उसने 
उनको रोज खाना खिलाये जाने की 
व्यवस्था की (२३३) । 
विकति, स्त्री ०, विकृति, प्रकार, किस्म। 
विकतिक, वि०, नाना ग्राकार-प्रकार È| 
famas, (विकत्थी भी), Jo, शेखी 
वघारने वाला । 
विकत्थति, क्रिया, शेखी वघारता है । 
(विकत्यि, विकत्थित, विकत्थित्वा) । 
विकत्थन, नपुं०, शेखी वघारना । 
चिकन्तति, क्रिया, काटता है । 
(Wafa, विकन्तित, विकन्तित्वा) । 
fasaa, Ado, काटना, काटने, का 
चाक । 
fama, go, विचार, विकल्प, afa- 
इचय | 
विकप्पन, नपृ ०, ग्रस्थिरता । 
विकप्पेति, क्रिया, संकल्प करता है, 
व्यवस्था करता है, इरादा करता है, 
परिवर्तित करता है । 
(विकप्पेसि, विकप्पित, विकप्पेन्त, 
विकप्पेत्वा ) । 
विकम्पति, क्रिया, काँपता+है । 
(विकम्पि, विकम्पित, विकम्पित्वा, 
विकेम्पमान) । 
बिकम्पन, Ago, काँपना | 
विकरोति, क्रिया, परिवर्तन करता है । 
(विकरि, विकत) । 
विकल, वि०, सदोष, श्रमाव पूर्ण । 
विकलक, वि०, जो श्रमावपू्ण हो, जो 
कम हो । 
` विकसति, क्रिया, विकसितु होता है । 
(विकसि, विकसित, विकसित्वा ) 


, विकाल-भोजन, 


विकार, पु०, परिवर्तन, 
विक्रृति । 


तबदीजी, 


fasta, go, अनुचित समय, मध्या ह्वो- 


त्तर तथा रात्रि। 

नपुं०, मध्याह्नो 
तथा रात्रि का भोजन । 

बिकास, Jo, फैलाव। 


विकासेति, क्रिया, चमकता है, विकसित 
करता है । 
(विकासेसि, विक्रासित, fast- 
aart) । 

fafao, कृदन्त, विकीर्ण),  त्रिखेरा 

> क्तता 7 

विकेसिक, वि०, विखरे हुए बाल 


वाला | 

विकिरण, aqo, बिखरा ZAT । 

विकिरति, क्रिया, विखेरता है, छिड़कता 
है, फेलाता है । 
(बिकिरि, विकिरन्त, विकिरमान, 
विकिरित्वा) । 

विकिरीयति, क्रिया, बिखेरा जाता है । 

विकुणित, कृदन्त, विकृत । 

बिकुब्बति, क्रिया, परिवतेन करता है, 
प्रातिहायं (==करिशमे) करता है । 
(विकुब्बि, विकुब्बित) । 

zaa, नपुं ०, ऋद्धि-बल का. प्रदर्श न। 

विकूजति, क्रिया, कूजता है, शब्द करता 
है, चहचहाता है । 
(विकूजि, विकूजित) । 

विकूजन, ado, पक्षियों का कूजना, 
चहचहाना । ˆ 

fata, fao, ढलान । ` 


~ 


विकोपन, aqo, कुपित करना, हानि 


० पहुँचाना। . - 
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विकोपेति रत विगलित 


विको पेति, क्रिया, कुपित करता है, हानि 
पहुँचाता है। . 
(maafa, faatia, विकोपेत्वा, 


विकोपेन्त) । 

faama, नपुं ०, विक्रान्त-माव, 
वीरता । 

विक्कन्दति, क्रिया, चिल्लाता है, 
चीखता है । 


` विक्कम, go, विक्रम, शक्ति । 
विक्कमन, नपृं०, प्रयास, गमन । 
faama, Fo, बिक्री । 
-विक्कय-भण्ड, AF ०, बिक्री का सामान। 
विक्कयिक,. (विक्केतु मी), go, बिक्री 
करने वाला । 
विक्किणाति, क्रिया, वेचता है । 


(विक्किणि, बिक्किणित, विक्किणीत, 


विक्किणन्त, विक्किणित्वा, विक्कि- 
णितुं) । l 

विक्खम्भ, go, व्यास, गोलाकार के 
एक मिरे से दूसरे तिरे तक मध्य- 
बिन्दु में से होकर गुजरती हुई रेखा । 

विक्खम्भन, नपुं०, रोकना, त्यागना, 
मथना, दबाना | 

विक्खम्भेति, क्रिया, त्यागता है, दवाता 
है, दूर करता है । 
(विक्खम्भित, faaara, faqa- 
म्भेत्वा) / 

विक्खालेति, क्रिया, धोता है । 
(विक्खालेसि, विक्खालित, विक्खा- 
aan) । 

विक्लित्त, कृदन्त, विक्षिप्त । 

akaa ka वि०, श्रस्वस्थ-चित्त, 
पागल । 


> विविरूर.क, वि०,.सर्वत्र बिखरा हुआ; 
° 


Ado, सर्वत्र बिखरा gal मृतक 
शरीर । क 

विक्खिपति, S क्रिया, विक्षेप aa 
करता है । : 
(विक्खिपि, विक्खिपन्त, विक्खि- 
पित्वा) 

विविखपन, नपुं०, गड़बड़ी । 

बिक्खेप, पु०, विक्षेप, गड़बड़ी । 
विवखेपक, fac, गड़बड़ी उत्पन्त करने 
वाला । 

विक्खोभन, नपु ०, विक्षोम, गड़बड़ी । 
विक्खोभेति, क्रिया, हिलाता-डलाता है 
क्षुब्ध करता है । 
(विक्खोभेसि, विक्खोभित, विक्खो- 
Xar) a 

विगच्छति, क्रिया, विदा होता हे । 
(विगच्छि, विगच्छन्त, विगच्छ- 
मान) । 

विगत, कृदन्त, चला गया, विरहित हो 
गया । 3 

विगत-खिल, fao, दोष-रहित । 

विगत-रज, वि०, रज-रहित ! 

विगास, वि०, तृष्णा-रहित 

विगासव, वि०, चित्तमैल-रहित, 
रहत्‌ । 

विगम, पु०, विदा, प्रस्थान । 

बिगसन, नपु 5, विदा, प्रस्थान । 

fama, qio क्रिया, प्रविष्ट होकर, 
गोता लगाकर । 

विगरहति, क्रिया, निन्दा करता हे, 
गाली देता है। 
(विगरहि, विगरहित्वा) । 

विगलित, कृदन्त, स्थान से च्युत, 
पतित। ९ 
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विगइाति 


२७७ 


विचिन्तेति 


विगाहति, क्रिया, प्रविष्ट होता !, 
“डुबकी लगाता है । 

(विगाहि, angg विगाहमान, 
विगाहित्वा, विगाहेत्वा, विगाहितुं) । 
विगाहन, नपुं ५, डुबकी मारना, प्रविष्ट- 

होना । 
विग्गय्ह, पूर्व० क्रिया, विग्रह करके, 
विश्लेषण करके । i 
विग्गह, पु०, झगड़ा, विवाद, शरीर, 
शब्द-व्युत्पत्ति । 
विग्गाहिक-कथा, sito, 
बातचीत । 
विघट्टन, Ago, प्रहार देना । 
विघाटन, ago, उद्घाटन, विवृत 
करना, ढीला करना । 
विघादेति, क्रिया, खोलता है, तोडता 
हित 
(विघाटेसि, 
विघाटेत्वा) । 
विघात, पु०, विनाश, दुरवस्था, विद्वेष । 
, विघातेति; क्रिया, हत्या करता है, नष्ट 
करता है । 
(विघातेसि, 
तेत्वा) । 
fama, Jo, बचा हुग्रा मोजन । 
विघासाद, पु०, श्रवशिष्ट मोजन खाने 
वाला । 
विधास जातक, तपस्वी ने तपस्वी-जीवन 
क्रा स्वरूप स्पष्ट क्रिया (३६३) । 
विचक्खण, वि०, विचक्षण, चपुर; पु०, 
बुद्धिमान्‌ ग्रादमी । 
विचय, go, (धर्म-) विवेचन, धर्म- 
विचार । 
विचरण, नपुं०, विचरना, घुमना, 


झगडे की 


विघाटित, विघाटेन्त, 


विघातित, विघा- 


चि 


ग्राना-जाना । 

विचरति, क्रिया, घूमता है, ग्राता-जाता 
BI ५ 
(विचरि, ` विचरित, विचरन्त, 
विचरमान, विचरित्वा, विचरितुं) । 

विचार, go, विचारण, Ado, विचा- 
रणा; स्त्री ०, खोजना, चिन्तन करना, 
व्यवस्था करना, योजना बनाना । 

विचारक, पु०, विचार करने वाला, 
खोज-बीन .करने वाला, व्यवस्था- 
पक | 

विचा रेति, क्रिया, सोचता है, व्यवस्था 
करता है, योजना बनाता है । 
(विचारेसि, विचारित, ' विचारेन्त, 
विचारेत्वा) ' 

विचिकिच्छति, क्रिया, सन्देह करता है, 
हिचक्रिचाता है, श्रागा-पीछा करता 
है । १ ; 
(विचिक्रिच्छि, विचिकिच्छित, fafa- 
किच्छित्वा) । 

विचिकिच्छा, स्त्री ०, सन्देहू । 

fafao, कृदन्त, चुना हुश्रा । 

विचित, कृदन्त, चुना गया । 

विचित्त, fao, विचित्र, श्रलंकृत,. 
सजाया गया । 

विचिनन, नपुं ०, विवेचन करना, चुनाव 
करना । 

विचिनाति, क्रिया, विचार करता है,. 
चुनाव करता है, सग्रह करता है । 


_ (fafafa, fafaa, बिचिनन्त, fafa- 


नित्वा) । 
विचिन्तिय, पूर्व ० क्रिया, विचार करके । 
विचिन्तेति, क्रिया, विचार 'करता है, 
मनन करता है। 
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one लत, पप - 


विचुण्ण ८ २६१ r fasar 


(विचिन्तेसि, विचिन्तित, विचेन्तेन्त, विजहति, क्रिया, छोड़ता है, त्याग देता 


विचिन्तेत्वा) । हेः 
विचुण्ण, fao, चूर्ण किया गया, gag- (विजहि, विजहन्त, _ विज्ञहित्वा, 
टुकड़े किया गया | विहाय, विजहितब्ब) । 
विचुण्णेति, क्रिया, पीसता है; चूर्ण \ विजहन, ado, परित्याग । 
बनाता है, टुकड़े-टुकड़े करता है । विजहित, कृदन्त, परित्यक्त । 
(विचुण्णेसि, विचुण्णित, विचु- fama, स्त्री०, जननी, शिशु-माता ।' 
ण्णेत्वा) । - विजातिक, वि०, विदेशी, दूसरी जाति 
विच्छिक, पु०, fasg । p: का । । 
विच्छिद्दक, fao, छिद्रों से मरा विजानन, नपू ०, ज्ञान, पहचान | 
gaT | ; ` विजानाति, क्रिया, जानंता है, 
विच्छिन्दति, क्रिया, काटता है, रोकता पहचानता है । 
है, बाधक होता है । (fata, fasaa, विजानन्त, 
(विच्छिन्दि, विच्छिन्दन्त, विच्छिन्द,  विजानितब्ब, विजानित्वा, विजानिय), ` 
मान, विच्छिन्दित्वा) । विजानितुं) । 
विच्छिन्न, कृदन्त, कटा हुम्ला, पृथक्‌ विजायति, क्रिया, जन्म देती है । 
किया हुग्रा । (विजायि, विजायित्वा) । 
विच्छेद, Jo, काट, पार्थवय | maa, नपुं०, जन्म देना । 
बिजटन, ado, सुलझावट । बिजायन्ती, स्त्री, जन्म देती हुई । 
बिजटेति, क्रिया, सुलकाता है । विजायमाना, स्त्री०, जन्म देती हुई । 
(विजरेसि, विजटित, विजटेत्वा) । विजायिनी, स्त्री०, बच्चे को जन्म दे 
विजन, fao, जन-रहित, शून्य-स्थात। सकने वाली। 
विजन-वात, fao, एकान्त, सूनापन विजित, कृदन्त, जीत लिया गया; 
लिये । ago, राज्य । 
बिजम्भति, क्रिया, ग्रॅगडाई लेता है । * विजित-सङ्भाम, fao, विजयी । 
(विजम्भि, विजम्भित्वा) । बिजिनाति, देखो जिनाति | 
बिजम्भना, स्त्री०, ग्रॅगड़ाई लेना । विजितावी, पु०, विजयी । 
बिजम्भिका, स्त्री, जंभाई, उबासी । विज्ज-ट्ठात, afo, श्रध्ययन का 
विजय, go, जीत । विषय । 


बिजय, सिंहल-द्वीप का प्रथम आयः “ बिज्जति, क्रिया, विद्यमान होता है । 
नरेश, सिह-बाहु तथा सिह-सीवली (विज्जन्त, विज्जमान) | 


की सन्तान । विज्जन्तरिका, स्त्री ०, बिजली कड़कते 
बिजयति, क्रिया, जीतता है । * के बीच का समय | 
(विजयि, विजयित्वा) । विज्जा, स्त्री ०, विद्या । 
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'विज्जाचरण 


-विज्जाचरण, ago, विद्या तथा ग्राच- 
रण | 

दिज्जाधर, वि०, 
करने वाला । 

विज्जा-विमुत्ति, स्त्री ०, विद्या (-ज्ञान) 
द्वारा विमुक्ति । 

विज्ज, (विज्जुता, विज्जुल्लता भी), 
स्त्री, बिजली । | 

विज्जोतति, त्रिया, चमकता है । 


TOR, जादू-टोना 


(विज्जोति, विज्जोतित, विज्जोत- 
मान) । ; 
विज्कृति, क्रिया, daar है, छेद 
करता है । ह 


(Afw, विद्ध, asya, विज्क- 
मान, विज्भित्वा, विज्किय) । 
fasta, ago, बींधना, निशाना 
लगाना | 
. विज्झायति, क्रिया, बुझता है 
विज्भापेति, क्रिया, (ग्राग)बुकाता 
- है। 
saa, कृदन्त, सूचित । 
विञ्जत्ति, स्त्री ०, सूचना । 
बिञ्जाण, ago, विज्ञान, चेतना । 
विञ्ञाणक, वि०, सचेतन । 
विज्ञाणवखन्ध, Jo, विज्ञान-स्कन्ध | 
विञ्जाणटिठति, स्त्री०, विज्ञान-स्थिति 
चेतना को अवस्था । 
, विञ्जाण-धातु, स्त्री०, 
चेतना >> चित्त --मन । 
fasma, कृदन्त, विज्ञात, ज्ञात, जाना ~ 
गया । ( 
विञ्ञातब्ब, कृदन्त, जानने योग्य, 
समझने योग्य । 
'बिञ्ञातु, पु०, जानने वाला | 


विज्ञान = 


२९२ 


` 


वितक्क्रेति 


विज्ञापक, Jo, जनाने वाला, शिक्षक | 
विज्ञापन, न९०, विज्ञापन, जान- 
कारी । j | 
विज्ञापय, fao, शैक्ष, जिसे सिखाया 
जा सके । 
विञ्जापित, 
हुश्रा । 
विञ्जापेति, ` क्रिया, सूचित करता 
है, शिक्षा देता है । 
(विञ्जापेसि, विञ्जापित, fasat- 
पेत्वा, विञ्जापेन्त) । 


कृदन्त, सूचित किया 


बिञ्ञापेतु, Jo, सूचना देने वाला, 
शिक्षक । 

fasma, qio क्रिया, जानकर, 
सीखकर ।' 


विङ्जावति, क्रिया, जाना जाता है 

विज्ञ्‌ , fao, बुद्धिमान, ज्ञाता, विज्ञ; 
ge, बुद्धिमान आदमी । 

fasaa, स्त्री०, विज्ञता, विवेक । 

विञ्ञुप्पसत्थ, fao, बुद्धिमानों द्वारा 
mafaa | 

विञ्जेय्य, fao, जानने योग्य । 

विटद्कू, Jo तथा नपुं०, कबूतर का 
दरवा। 

बिटप, ५०, शाखा । 

विटपी, go, शाखां वाला, वृक्ष । 

बिड्डभ, पसेनदि (प्रसेनजित्‌) तथा 
ama खत्तिया का पुत्र, प्रसिद्ध 
सेनापति । 

विडोज, पु०, इन्द्र । 

वितक्क, go, faas । 

वितक्कन, नपुं ०, विचार, मनन । , 


` वितक्केति, क्रिया, विचार करता है, 


मनन करता है । _ 


~ 
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वितच्छिका 


RER 


विदेह 


(वितक्केसि, fafa, वितक्केन्त, 
waka) ; 
वितच्छिका, स्त्री ०, खुजली । 
वितच्छेति, क्रिया, छिलका उतारता है, 
चिकना करता है । 
(वितच्छेसि, वितच्छित) । 
वितण्ड-वाद, पु, व्यर्थ का: वाद- 
विवाद । 
वितत, कृदन्त, फैलाया zai, विस्तृत 
किया गया । 
वितथ, वि०, असत्य, ग्रयथार्थ; Ado, 
Fz | र 
वितनोति, क्रिया, फैलाता है । 
. (वितनि) । 
वितरण, Ago, बाँटना । 
वितरति, क्रिया, बाँटता है । 
(वितरि, वितरित, वितिण्ण) । 
वितान, aqo, चँदवा | 
वितुदति, क्रिया, चुभोता है । 
वितुदन, नपुं ०, चुमोना । 
बित्त, नंपु०, धन, सम्पत्ति । 
- वित्ति, स्त्री०, प्रीति । 
'वित्य, aqo, शराब पीते का पात्र । 
वित्थम्भन, ago, विस्तार । 
वित्थम्भेति, क्रिया, फैलाता है ।- . 
(वित्थम्मेति, वित्थम्मित, वित्थ- 
म्भेत्वा) । 
वित्थार, पु०, व्याख्या, विस्तार । 
वित्थार-कथा, स्त्री ०, टीका । 
वित्थारतो, fac, fao, विस्तार से । 
वित्थारिक, वि०, विस्तारित, जिसका 
नाम दूर तक फला हो । 
वित्थारेतिं, क्रिया, विस्तार करता है, 


.: , फलाता है । 


क 
. 


(वित्यारेसि, वित्यारित, वित्यारेन्त, 
वित्थारेत्वा ) । 

विइत्थि, स्त्री], बालिइत। 

विदहति, क्रिया, व्यवस्था करता हू । 
(विदहि, विदहित, विहित, faz- 
हृत्वा) । 

विदारण, Ago, चीरना-फाइना । 

बिदारेति, क्रिया, चीरता है, फाइताः 
है. 
(विदारेसि, विदारित, विदारेन्त, 
विदारेत्वा) । 

विदालन, ago, चीरना-फाड़ना । 

विदालित, कृदन्त, चीरा गया, फाडा 
गया । 

विदालेति, देखो विदारेति । 

विदित, कृदन्त, ज्ञात । 

विदितत्त, नपुं०, जान लिये जाने का 
माव | 

विदिसा, स्त्री०, JAJA का HET- 
azi A 

विदुग्ग, Ago, कठिन स्थल, कठिनाई 
से पहुँचा जा सकने वाला किला । 

विदू, fao, बुद्धिमान्‌; go, बुद्धिमान्‌ 
आदमी  .. 

विदूर, fao, भ्रति दूर । ` 

विदूर जातक, देखो सुचिर जातक । 

विदूसित, कृदन्त, दूषित, भ्रष्ट । 

विद्सेति, देखो दूसेति । 

विदेस, go, विदेश । 

बिदेसिक, वि०, वैदेशिक । 

बिदेसी, fao, विदेशी L 

बिदेह,. वज्जि जनपद का एक भाग 
बिदेह था, जिसकी राजधानी थी: 
मिथिला नगरीन। 
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विहसु 
Ð z द 


बिद्दसु, वि०, वुद्धिमान । 

` faza, go, शत्रुता । 

विद्ध, कृदन्त, बींधा गया। ' 

विद्धंसक, वि०, विध्वंस करने वाला । 

fazaa, नपुं०, विध्वंस करना, विनष्ट 
करना । द 

-विद्धसेति, क्रिया, fasia करता है, 
विनष्ट करता है । 
(विद्वंसेसि, विद्धंसित, faata, fag- 
aan, विद्धंसेन्त) 

faa, fao, (समास में) प्रकार (नाना । 

विध, वि०, नाना प्रकारका) । ` 

विधमक, fao, विध्वंस करने वाला । 

विधमति, क्रिया, विध्वंस करता है । 
(विधमि, विधमित, विधमित्वा) । 

बिधमन, ago, विनाश । 

विघमेति, देखो विधमति । 

बिधवा, स्त्री०, जिसके पति का देहान्त 


हो गया हो । 

विधा, स्त्री०, प्रकार, ढंग, प्रभिमान, 
ग्रहुंकार । ae 

विधातु, go, विधाता, सृष्टि रचयिता | 

विधान, नपु ०, व्यवस्था, श्राज्ञा, 
पद्धति । 


बिघायक, वि०, व्यवस्था करने वाला । „ 
बिधावति, Fo, दोइता-भागता है । 
(विधावि, विधावित्वा) । 
विधावन, Ago, दौड़ना;मागना | 
विधि, पु०, ढग, भाग्य, प्रकार । 
'बिधिना, क्रिश fao, विधि-ूर्वक । 
विधुनाति, क्तिप्रा, घुतता है । 
(विधुत, विधूत, विधुनित, fag- 
waji 
'बिधुर, fao, तनहा, 'एकाकी । 


२६४ 


विनस्सति 


विधुर-पंडित जातक, विधुर पण्डित 
ने, चारों राजाम्रों में से कौन सबसे 
ज्यादा शीलवान है, इस प्रश्त का 
उत्तर दिया (५४५) । 

विधूत, कृदन्त, धुना गया । 

विधूपन, नपुं०, पंखा, 
छौंकना, JA देना | 

विधूपेति, क्रिया, छोंकता 
है, बिखेरता है । 
(mafa, . faafia, विधूपेन्त 
विधूपेत्वा ) । 

विधूम, वि०, धुम्र-रहित, राग-रहित। 

विधेय्य, fao, आज्ञाकारी । 

विनट्ठ, कृदन्त, विनष्ट । 

विनत, कृदन्त, झुका हुश्रा । 

विनता, (नाम): गरुड़ों की माता | 


है, gat देता 


विनद्ध, कृदन्त, घेरा Za, ader 
हुआ । 

विनन्धति, क्रिया, घेरता है, लपेटता 
है। 

Q 


(विनन्धि, विनन्धित्वा) । 
विनन्धन, Ago, लपेटना । 
विनय, पु०, मिक्षु-जीवन के नियम- 
उपनियम । 
विनयन, ado, 
शिक्षित करना । 
विनय-घ १, fao, विनय का विशेषज्ञ । 
विनय-पिटक, मिक्षुश्रों के नियम-उप- 
नियमों का संग्रह । 
विनय-वादी, पु०, विनय के नियमों के 
समथंन में बोलने वाला । 
विनळीकत, कृदन्त, नष्ट किया zari 
विनस्सति, क्रिया, नष्ट होता है । 
(विनस्सि, विनट्ठ, ._विनस्सन्त, 


नियमबद्ध करना, 


० 
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पंखा करना, ' 


Ai 


विनस्सन 


२६५ विनिवेठेति 


विनस्समान, विनस्सित्या) । 
विनस्सत, ago, नष्ट होना । 
विना, aaqa, रहित | 
विना-भाव, पु०, पार्थक्य । 
_विनाति, क्रिया, वुनता है । 
(विनि, वीत) । 
विनामन, नपुं०, शरीर का भुकाना । 
विनामेति, क्रिया, झुक्राता है । 
(विनामेसि, विनामित, विनामेत्वा) । 
विनायक, Jo, महान नेता, बुद्ध । ` 
बिनास, Jo, विनाश । 
विनासक, वि०, विनाश करने वाला । 
विनासन; नपुं ०, विनाश करना | 
विनासेति, क्रिया, नष्ट कराता है । 
(विनासेसि, faafaa, विनासेन्त, 
विनासेत्वा) । 
विनिग्गत, कृदन्त, बाहर निकला हुग्ना । 
बिनिच्छय, go, विनिश्चय, फंसला । 
विनिच्छय-कथा, स्त्री ०, विश्लेषणात्मक 
वार्ता । 
विनिच्छयट्ठान, ago, 
कचहरी ।:: 
विनिच्छय-साला, स्त्रीश, न्यायालय, 
कचहरी । , 9 


विनिच्छित, कृदन्त, निश्चय हुआ, ˆ 


फैसला हुआ | 
विनिच्छिनन, नपुं ०, फैसला देना । 
विनिच्छिनाति, क्रिया, खोज-बीन 
करता है । 
(विनिच्छिनि, विनिच्छित, fafa- 
च्छिनित्वा) । 


विनिब्छेति, क्रिया, खोज-बीन करता 
है, फसला देता g l 


(विनिच्छेसि, त्विनिच्छित, fafa- A 


न्यायालय, 


च्छेत्वा, विनिच्छेन्त) । 
विनिधाय, पूर्वश क्रिया, ग्रनुचित 
व्यवस्था करके, अनुचित स्थापना 
करके । 2 
विनिर्षात, पु०, दु:ख मोगने का स्थान । 
विनिपातिक, वि०, नरक में गिरने 
वाला । 
, विनिपातेति, क्रिया, नाश का कारण 
होता है । 
विनिबद्ध, कृदन्त, सम्बन्धित । 
विनिबन्ध, go, बन्धन, आसक्ति । 
विनिब्भुजति, क्रिया, पृथक्‌-पृथक्‌ 
करता है, बाँटता है । 
(विनिन्भुजि, विनिब्भुजित्वा) । 
ASMA, Go, TARP | 
बिनिमय, qo, अ्दला-बदली । - 
विनिमोचेति, क्रिया, अपने-प्रापको 
मुक्‍त करता है । 
(विनिमोचेसि, विनिमोचित, विनि- 
मोचेत्वा) । 
विनिम्मुत्त, paa, विमुक्त | 
विनिवषट्ट त, ` क्रिया, लोट-पोट होता 
है, फिसलता है । 
. (विनिवट्ट सि, विनिवट्रित, fafa- 
agaat) t 
विनिविज्भ, कृदन्त, बींधा गया । 
विनिविज्कति, “क्रिया, da डालता_ 
है। 
(विनिविज्मि, 
विज्कित्वा) । 
विनिविञकन, aqo, बींधना । 
विनिविद्ध, कृदन्त, बींघा गया । 
विनिवेठ ति, क्रिया, बन्धन-मुक्त करता 


है । 


विनिविद्ध, विनि- 
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विपस्सति 


(विनिवेठेसि, विनिवेठित, विनि- 
वेठेत्वा) । 
विनिवेठन, aqo, बन्धन-मुक्त होना 
या करना । j 
विनीत, कृदन्त, नियमित जीवन का 
ग्रभ्यस्त । ` 
विनीलक जातक, हंस ग्रौर कोवे के मेल 
` - से विनीलक का जन्म हुआ (१६०) । 
विनीबरण, वि०, चित्त-मलों से मुकत । 


. विनेति, क्रिया, शिक्षित करता है । ८ 
(विनेसि, faa, . विनेतब्ब, 
विनेःवा) । 


बिनेतु, पु०, शिक्षक । , 
बिनेय-जन, बुद्ध द्वारा विनीत किये 
जाने वाले लोग । 
विनेय्य, qao क्रिया, हटाकर; fao, 
शिक्षित क्रिये जाने योग्य । 
बिनोद, पु०, प्रीति, ग्रानन्द । 
"विनोदन, Ao, हटाना, दूर करना । 
विनोदेति, क्रिया, दूर करता है, हटाता 
हष क í 
(वितोदेसि, विनोदित, विनोदेत्वा ) । 
विन्दक, Qo, AJAA करने वाला | 
विन्दति, क्रिया, प्रनुमव करता है । , 
(विन्दि,विन्दित, farara, विन्दमान, ,. 
विन्दित्वा विन्दितब्त्र) । 
विन्दियभान, कृदन्त» अनुमव किया 
जाता हुग्रा । ; 
विन्यास, qo, (चक्र-)व्यूह । 
विपक्ख, वि०, विपक्ष । 
विपक्खिक, fao, विरोधी का पक्ष- 
पाती । \ 
faasala, क्रिया, पकता है, फल देता 


ली पोळ 


(विपच्चि, विपक्क, विपच्चमान) । 
विपज्जति, क्रिया, व्यर्थ सिद्ध होता है, 


, बिनष्ट होता है । 


(विपज्जि, विपन्न) । 
विपज्जन, aqo, व्यर्थं सिद्ध होना, 
नष्ट होना । ` ` 
विपत्ति, स्त्री, असफलता, मुसीवत । 
विपथ, प्‌०, कुमार्ग | 
विपन्न, कृदन्त, विपद्‌-ग्रस्त । 
विपन्न-दिटिठ, वि०, मिथ्या-दृष्टि 
वाला । 
विपन्न-सील, fao, शील-भ्रष्ट । 
विपरिणत, कृदन्त, परिवर्तित, रागी । 
विपरिणाम, पु०, परिवर्तन । 
विपरिणामेति, क्रिया, परिवर्तित करता 
है, बदलता है । 
(विपरिणश्र्नेसि, विपरिणामित) । 
विपरियय, (विपरियाय भी), विरुद्ध 
माव । za 
विपरियेस, पु०, प्रतिकूल होना । 
विपरिवत्तति, क्रिया, उलट देता 
(विपरिवत्ति, विपरिवत्तित) । 
विपरिवत्तन, नप्‌०, परिवर्तन, उलट 
देना । 
विपरीत, वि०, 
गया । 
विपरीतता, स्त्री ०, विरोधी भाव । 
विपल्‍लत्थ, पलट दिया गया । 
विपल्लास, Jo, पलटा खा जाना, 
स्थानान्तर होना । . 
विपस्सक, fao, प्रस्तर ष्टि वाला । 
बिपस्सति, क्रिया, देखता है, aaz ष्टिः 
प्राप्त करता हैः। Re 
(विपस्सि, विपस्सित्वा ) । ; 


उलटा, बदल दिया 
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विपस्सना, स्त्री०, विपश्यना, ग्रन्त- 
इष्टि । 
विपस्सना-जाण, नपू०, 
ज्ञान। 
विपस्सना-धुर, नपृ ०, विपश्यना-पथ । 
विपस्सी, पु०, विपश्यी, mae foz- 
युक्त । 
विपाक, Jo, परिणाम, फल । 
बिपातिका, स्त्री०, बेवाय । 
विपिट्ठिकत्वा, पूर्व ०-क्रिया, (किसी की 
MT) पीठ करके, मुँह फेरकर । 
बिपिन, नपू०, जंगल । 
विपुल, वि०, विशाल । 
विपुलता, स्त्रो०, विशालता । 
विपुलत्त, ago, विशालत्व । 
विप्प, go, विप्र, ब्राह्मण । 
विप्प-कुल, नपु ०, ब्राह्मण-कुल.। 
विप्पकत, वि०, अधूरा । . 
विप्पकार, yo, परिवर्तन, बजाय । 
विप्पकिण्ण, कृदन्त, बिखेरा gaT । 
विप्पकिरति, क्रिया, चारों तरफ 
विखेरना, नष्ट करना । 
(विप्पक्किरि, विष्पकिरित्वा, fac- 
किण्ण) । ; 
बिप्पजहति, क्रिया, छोड़ देता है, 
त्याग देता है । 
(विप्पजहि, विप्पजहित्वा) । 
विप्पटिपज्जति, क्रिया, गलती करता 
है, दोष-मागी होता है । 
(विप्पटिपज्जि, विप्पटिपज्जित्वा) । 
विप्पटिपत्ति, स्त्री०, दुराचरण | 
विप्पटिपन्न, कृदन्त, कुपथ-गामी । 
विप्पटिसार, To, पश्चात्ताप | 
विप्पमुत्त, कृदन्त, विमुक्त । ` 


बिपश्यना- 


विप्पयुत्त, कृदन्त, पृथक किया zari 

विप्पलपति, क्रिया, विलाप करता 

विप्पलाप, पु०, प्रलाप । 

विप्पलुज्जति, क्रिया, gas-gas हो 
जाता है। 

विप्पवसति, क्रिया, अनु4स्थित होता 
है, प्रवास करता है । 

विष्पवास, yo, अनुपस्थिति, प्रवास । 

बिप्पवुत्य, कृदन्त, अनुपस्थित, प्रवासी । 

विप्पसन्न, कृदन्त, अति स्पष्ट । 

विप्पसीदति, क्रिया, स्पष्ट होता है 

विप्पहान, नपु०, प्रहाण, त्याग देना । 

विप्फन्दति, क्रिया, फड्फड़ाता है, 
हाथ-पैर मारता है 
(विप्फन्दि, विप्फन्दित, विप्फन्दि- 
त्वा) । 

विप्फन्दन, नपू०, संघर्ष करना, या 
फड्फड़ाना, हाथ-पेर मारना । 

विप्फार, go, विस्तार] 

विप्फारिक, वि०, फैलाया हुप्रा । 

विप्फारित, कृदन्त, फेलाया JA । 

विप्फुरण, ago, व्याप्ति) | 

बिप्फुरति, क्रिया, व्याप्त होता है, 
हलचल मचाता है, कंपा देता है। 
(विप्फुरि, विप्फुरित, विप्फुरन्त) । 

विप्फुलिङ्क, नपु०, स्फुलिग, afa- 
कण । 

बिफल,-वि०, व्यर्थ, निष्फल । 

विबन्ध, go, बन्धन । 

faas, वि०, बाधा डालने वाला, 
हानि पहुँचाने वाला । 

विबाधति, क्रिया, बाधा डालता है, 
रुकावट डालता है । 

बिबाधन, नपुं०, बाँधा, रुकावट । 
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विबुध 


विबुध, Jo, देवतागण | 

विब्भन्त, कृदन्त, विश्रान्त । 

foras, fao, मिक्षु-जीवन परि- 
त्यक्त । 

'विन्भमति, क्रिया, कुपथगामी होता है, 
मटक जाता है, मिक्षु जीवन त्याग 
देता है । 

(विव्भसि, विब्भमित्वा) । ` 
बिभङ्ग, go, बेंटवारा, विभाग, वगीं- 
करण । 

बिभङ्ग, विनय-पिटक के पाराजिक 
तथा पाचित्तिय दोनों ग्रंथों का 
सामूहिक नाम । 

fagam, श्रमिधम्मपिटक के 
सात प्रहरणों में से दूसरा प्रकरण 
या ग्रन्य । 

'बिभजति, क्रिया, बँटवारा करता है, 
वर्गीकरण करता है । 
(fafa, fana, 
विभजन्त, विभजित्बा) । 

faasa, पूर्व० क्रिया, विभक्त करके 
अथवा विश्लेषण करके । 

विभज्जवाद, पु०, युक्तिवाद । 
विभज्जबादी, go, थेरवाद का 
श्रनुयायी । g 

'विभत्त, कृदन्त, विभक्त, बेटा zari 

विभक्त, स्त्री०, वर्गीकरण, विमक्ति 
(-रूप) । 

fana, go, घन, Wadi 

विभाग, Jo, बँटवारा | 

विभाजन, नपुं ०, घँटवारा । 
विभात, कृदन्त, चमका । 
विभाति, क्रिया, चमकता है । 
विभावन, Ao, व्याख्या । 


विभजित, 


” 


२६५ 


विभावना, स्त्री०, भाष्य । 

विभावी, वि०, प्रज्ञावान्‌; पु०, प्रज्ञावान्‌ 
प्रादमी । 

विभावेति, क्रिया, स्पष्ट करता है । 
(विभावेसि, विभावित, विभावेन्त, 
विभावेत्वा ) । 

विभीतक, Jo, बहेड़ा | 

विभीतकी, स्त्री०, बहेड़ा । 

विभु, वि०, सेवं-व्यापक । 

faga, paa, स्पष्ट । 

विभूति, स्त्री०, प्रताप । 

विभूसन, नपुं०, विभूषण, गहने, सजा- 
वट । 

विभूसित, कृदन्त, विभूषित । 

विभूसेति, क्रिपा, सजाता है, ग्रलंकृत 
करता है । 
(जिभूसेसि, विमूसेत्वा ) । | 

विमति, स्त्री०, सन्देह, शक । 

विमतिच्छेदक, fao, सन्देह की निवृत्ति 
करने वाला । 

fana, वि०, ग्रसन्तुष्ट । 

विमल, वि०, निर्मल, स्वच्छ । 

विमान, Ago, भवन । 

विमान-पेत, पु०, प्रेत-विशेष । 

विमान-वत्यु, नपुं०, दिव्य भवनों की 
कहानियों का ग्रन्थ, खुहकनिकाय का 
एक ग्रन्थ । ; i 

विमानन, नपुं०, अपमान । 

विमानेति, क्रिया, श्रनादर करता है । 
(विमानेसि, विमानित, विमा- 
नेत्वा) । 

विमुख, fao, लायरवाह । 

विमुच्चति, क्रिया, मुक्त हीता है। 
(विमुच्चि, विमुत्त, विभुच्चित्वा, 
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विमुञ्चति 


२६९ विरागता 


विमुच्चन्त) । 

'विमुञ्चति, क्रिया, मुक्त होता है । 
(विमुञ्चि, विभुञ्चित, विभुञ्चन्त, 
विमुङ्चित्वा) v 

विभुत्त, कृदन्त, विमुक्त । 

विमुत्ति, स्त्री ०, विमुक्ति । 

विधृत्ति-रस, Jo, मुवित-रस । 

विमुक्ति-सुख, नप ०, मुक्ति-सुख | 

'विमोषख, Jo, विमुक्ति, विमोक्ष । 

'विमोचक, yo, मुक्त करने वाला । 

विमोचन, नपुं ०, मुक्ति । 

'विमोचेति, क्रिया, मुक्त करता है । 

विमोहेति, क्रिया, मोह में डालता है, 
भ्रम उत्पन्न करता है । 
(विमोहेसि, विमोहित, विसोहेत्वा) । 

'चिम्हय, Jo, ARTË । 

'विम्हापक, fao, आचर्य में डालने 
वाला, चकित करने वाला। 

'विम्हापन, नपुं०, ARIA में डालना । 

विम्हापेति, क्रिया, आइचर्य उत्पन्न 
करता है, चकित करता है । 
(विम्हापेसि, विम्हापित, fargi- 
Qat) । 

विम्हित, कृदन्त, 
चकित । 

विय, समान, जैसा (तुलनाथेक) । 

वियत्त, वि०, व्यक्त, पण्डित, सुयोग्य । 

वियूहति, क्रिया, हटाता है, बिखे- 
रता है। - 
(वियुहि, वियुळह, वियूहित, वियु- 
हित्वा) । í 


वियुँहन, Ao, हटाना, बिखेरना । 


ग्राइचर्यान्वित, , 


वियूळ्ह, (qag भी), Fa, एक- 


TI a 
a 


वियोग, go, पृथक होना । 

विरचित, कृदन्त, रचा हुप्रा ।. 

विरचयति, क्रिया, रचना करता है, 
निर्माण करता है । 

(विरचि, विरचयित्वा, विरचित) । 
विरज, वि०, निर्मल, शुद्ध । 
विरज्जति, क्रिया, वैराग्य को प्राप्त 

होता है, श्रनासक्त होता है । 

(विरज्जि, विरत्त, विरञ्जित्वा, 

विरज्जमानं) । 
विरज्जन, नपुं ०, विरक्त होना । 
विरज्कति, क्रिया, चुक जाता है | 

(विरज्कि, विरद्ध, विरज्कित्वा) । 
चिरत, कृदन्त, जो रतन हो । 
विरति, स्त्री ०, रति का ग्रमाव, बचाव, 

दूर-दूर रहना । 
विरत्त, कृदन्त, विरक्त, अ्रवासक्त । 
विरद्ध, कृदन्त, चूक गया । 

KATAA, नपुं ०, रुकना, विरत रहना । 
विरमति, क्रिया, विरत रहता है। 

(विरमि, विरमन्त, विरमित्वा) । 
विरल (विरळ भी), वि», बिरला, 

पतला, जो घना न हो । 
बिरव, (विराव भी), go, चीख- 
चिल्लाहट । 
विरवति, क्रिया, चीखता है, चिल्लाता 
है। 

(विरवि, विरवन्त, विरवित्व।) । 
विरवन, नपृं०, देखो विरव । 
विरह, Fo, पार्थक्य, JAT । 
विरहित, वि०, खाली, शून्य, बिना। 
विराग, go, वैराग्य, आासक्ति का 

अमाव, इच्छा क न होना। 
बिरागता, स्त्री०, राग का न होता । 
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विरागी 


३०० 


विलम्बति 


विरागी, वि०, राग-रहित । 

विराजति, क्रिया, चमकता है । 
(विराजि, विराजित, विराजमान) । 

विराजेति, क्रिया, दूर करता है, 
हटाता है, नष्ट करता है । 
(विराजेसि, विराजेत्वा) । 

विराधना, स्त्री०, असमर्थता, चूक 
जाना। 

, विराधेति, क्रिया, चूक जाता है । 


(विराधेसि, विराधित, विरा- 
gar) । 

विरिच्चति, क्रिया, विरेचन किया 
जाता है। 

विरिच्चमान, कृदन्त, विरेचन करता 
हुआ । 


विरित्त, कृदन्त, विरेचन हुग्ना । 
विरिय, ago, शक्ति, सामर्थ्यं । 
विरिय-बल, ago, वीयं-बल । 
विरियवन्तु, वि०, वीर्यवान्‌ । 
विरिय-समता, स्त्री)», न कम और न 
afar प्रयत्न । 
विरियारम्भ, Jo, प्रयत्न का आरम्भ । 
विरियिन्द्रिय, नपुं०, वीय, प्रयास, 
प्रयत्न । ति 
विरुजझति, क्रिया, विरुद्ध होता है, 
प्रतिकूल होता है । 
(विरुज्कि, विरुद्ध, विरुज्झन्त, विरु- 
ज्झित्वा) । ५ 
विरुद्ध, कृदन्त, विरोधी । 
विरुद्धता, स्त्री ०, विरोधी-माव । 
विरूप, वि०, कुरूप । 
विरूपक्ख, पु०, नागों का अधिपति । 
विरूपता, स्त्री ०, कुरूपता । 


हुआ । 

विरूळिह, स्त्री ०, वृद्धि । 

विरूहति, क्रिया, उगता है, बढ़ता है ॥ 
(विरूहि, विरूहन्त, विरूहित्वा) । 

विरेक, पु०, विरेचन, जुलाब । 

विरेचेति, क्रिया, पेट की सफाई करता 


| 
र, fafaa, विरेचेत्वा) ॥ 
विरोचति, क्रिया, चमकता है । 
(विरोचि, विरोचमान, 
चित्वा) । 
विरोचन, Ado, चमकना | 
विरोचन जातक, गीदड़ ने हाथी पर 
आक्रमण किया । वह उसके पाँव 
तले रौंदा गया (१४३) । 
विरोचति, क्रिया, प्रकाशित करता 


विरो- 


zi 

(विरोचेसि, विरोचित, विरो- 

चेत्वा) । F 
विरोध, पु०, प्रतिकूल होना । 
विरोधन, Ago, प्रतिकूलता । 
विरोधेति, क्रिया, विरोध कराता है । 


(विरोधेसि, विरोधित, . विरो- 
धेवत) । 

विलग्ग, कृदन्त, चिपका gaT, लगा 
हुश्रा। 


kasia, क्रिया, कूदता है, फाँदता है, 
कलाबाजी खाता है । 

Rag ति, क्रिया, उल्लंघन करता है । 
(विलङ्कः सि, विर्लाङ्खित, विलङ्क त्वा) । 

विलपति, क्रिया, प्रलाप करतौ है। 
(Wa, विलपन्त, Haaa, 
fafan) । 


विरूछ हू; कृदन्त, उगा ZA, बढ़ा » विलस्बति, क्रिया०; विलम्ब करता है, 
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विलम्बत 


३०१ विलोमता 
देर लगाता है, लटकता रहता विलीयति, क्रिया, पिघल जाता है, घुल 
BI जाता है, नष्ट हो जाता है । 
(विलम्बि, विलम्बित, विल- (विलीयि, विलीयमान, विली- 
faa) । यित्वा) । 


'बिलम्बन, नपुं०, मटरगइती करना, 
देर लगाना । 

विलम्बेति, क्रिया, मुँह चिढ़ाता है, 
शक्ल बनाता है, नीची नजर से 
देखता है । 

विलय, पु०, विलीन हो जाना, घुल- 
मिल जाना । 

विलर्सात, क्रिया, चमकता है, खेलता 
है। 
(Wafa, विलसित्वा, aafaa) । 

विलसित, कृदन्त, प्रसन्त-चित्त, शान- 
दार। 

विलाप, go, रोना-पीटना, व्यर्थं की 
बकवास | 

विलास, goe, arad, 
विलास, नखरा । 

विलासिता, स्त्री०, नखरा । 

'विलासिनी, स्त्री०, स्त्री । 

विलासी, पु०, विलास-युक्त पुरुष । 

"विलिखति, क्रिया, खुरचता है, रगड़ 
कर चमकाता है | 

विलिखित, कृदन्त, खूरचा हुआ । 

विलित्त, कृदन्त, लेप किया गया । 

विलिम्पति, क्रिया, लेप करता है । 

बिलिम्पेति, क्रिया, लेप करता है, 
अभिषेक करता है | 
(विलिम्पेसि, विलिम्पेन्त, fafa- 
म्पेत्वा) । 

विलीन, कृदन्त, घुल-मिल गया, लीन 
हो गया ॥ 


(हास-) 
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विलीयन, नपुं ०, घुलना । 

विलीव (विलिव मी), ago, बाँस 
या सरकण्डे की खपची । 

विलीवकार, पु०, टोकरी बनाने 
वाला। 

बिलुग्ग, कृदन्त, टूटा, टुकड़-टुकड़े हो 
गया । 

बिलुत्त, कृदन्त, लूटा गया । 

विलून, कृदन्त, काटा गया । 

बिलेख, Jo, उलझन, काटता-पीटना, 
खरोंच । 

विलेपन, नपुं०, उबटन, लेप, सुगन्धित 
चूर्ण आदि । 

विलेपित, कृदन्त, सुगन्धित लेप किया 
गया । 

बिलेपेति, क्रिया, सुगन्धित लेप करता 
है! 
(विलेपेसि, विलेपेत्वा) । 

विलोकन, नपुं०, देखना, खोज-बीन 
करता । 

० विलोकेति, क्रिया, देखता है, खोज- 

बीन करता हे । 
(विलोकेसि, विलोकित, विलोकेन्त, 
विलोकयमान, विलोकेत्वा) । 

विलोचन, नपुं ०, aia । 

विलोपन, नपुं०, लूट-मार । 

विलोपक, Jo, लूटमार करने वाला | 

विलोम, वि०, विरुद्ध, प्रतिकूल । 

विलोमता, स्त्री, प्रतिकूलता, 
न्यूनता । ८ 
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विलोमेति 


बिलोमेति, क्रिया, श्रसह॑मत होता है, 
विवाद करता है । 
(विलोमेसि, mami । 
विलोळन, नपुं०, विलोना, मथना । 
बिलोळेति, क्रिया, बिलोता है, मथता 


है 


विवज्जन, Ago, त्याग, दूरूदूर 
रहना। 

विवज्जेति, क्रिया, बचाता है, त्यागता' 
है, छोड़ देता है । 


(विवज्जेसि, विवज्जित, विवज्जेन्त, 

विवज्जेत्वा, विवज्जिय ) । 
विवट, कृदन्त, विवृत, खुला, नंगा । 

'विवट्ट, नपुं०, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 
कल्पों के सम्बन्ध में 'पलट' । 

विवट्ट-कप्प, उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ 
कल्प (समय विभाग) । 

विवषट्टति, क्रिया, पीछे की श्रोर हटता 
है, फिर से श्रारम्म करता है । 

(Caf, विवट्रित, विवट्टित्वा) । 
Waza, नपुं०, पीछे हटना, मुड़ जाना। 
विवट्ट ति, क्रिया, पीछे हटता है, 

दूसरी श्रोर जाता है, नष्ट कर देता 

है! 

(विवट्ट सि, बिवट्टिंत, विवट्ट्‌ त्वा) । „ 
विवण्ण, वि०, बदरंग, दुर्बल । 
विवण्णेति, क्रिया, निन्दा करता है, 

बदनामी करता है । ; 

(विवण्णेसि, fana, faa- 

ण्णेत्वा) । 
विवदति, क्रिया, विवाद करता है, 

झगडा करता है । 

(विवदि, विवदन्त) विवदमान, faa- 

दित्वा) । . 


३०२ 


oon 


विवदन, नपुं०, विवाद 

विवर, नपुं०, दरार, सुराग । 

विवरण, Ado, उघाडना, खोलना, 
व्याख्या करना, व्याख्या । 

विवरति, क्रिया, विवृत करता है, 


उघाड़ता है, स्पष्ट करता है, विश्ले- 


षण करता है । 

(विवार, विवट, विवरन्त, faat- 

मान, विवरित्वा, विवरितुं) । 
विवस, fao, बे-वश, ग्रसंग्रत । 
विवाद, पु०, कलह, झगड़ा । 
विवादी, पु०, विवाद करने वाला । 
विवादक, Jo, झगड़ालू । 
विवाह, पु०, शादी । 
WAMTAKA, नपुं०, शादी-मङ्गल । 
विविच्च, श्रव्यय, पृथक्‌, श्रलहृदा । 
विवित्त, fao, aat, एकान्त में । 
विवित्तता, स्त्री ०, एकान्त का भाव ।' 
विविध, वि०, नाना प्रकार के । 
विवेक, पु०, एकान्त, अकेले में । 
विवेचन, नपुं०, आलोचना । 
विवेचेति, क्रिया, पृथक्‌-पृथक्‌. करता 

है, आलोचना करता है । 

(Maafa, विवेचित, विवेचेत्वा) । 
विस, नपुं०, विष । 
विस-कण्टक, Ago, विषंला कण्टक | 
विस-धर, पुऽ, साँप । 
विस-पीत, वि०, विष में बुझा हुआ । 
विस-रुक्ख, yo, विष-वृक्ष । 
बिस-वेज्ज, Fo, विष-वैद्य । 
विस-सल्ल, नपुं ०, विष में बुझा तीर । 
विसञ्ज, fao, वे-होश, ग्रचेतन । 
Kasa, fao, बे-होश, अचेतन) 
विसट, (विसत मी), कृदन्त, फैला: 


० 
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विसट 


~ 


~d- 


विसति 


हुश्रा । 

विर्सात, देखो पविसति । 

विसत्त, वि०, विशेष रूप से आसक्त, 
उलभा हुआा । 

विसत्तिका, स्त्री०, तृष्णा, भ्रासक्ति । 

विसद, वि०, स्पष्ट, साफ, व्यक्‍त । 

विसद-किरिया, स्त्री०, स्पष्ट करना | 

विसदता, स्त्री०, स्पष्टता । 

विसद-भाव, पु०, स्पष्टता । 

विसभाग, वि०, मिन्न, विरोधी, असा- 
घारण । 

विसम, वि०, विषम, ऊबड़-खाबड़ । 

विसय, yo, स्थान, प्रदेश, क्षेत्र, 
(इन्द्रियों का) विषय । 

विसय्ह, fao, जो सहन किया जा सके 
सम्मव । 

विसय्ह जातक, उदार दानी विसह्य 
सेठ के दान से शक्र का श्रासन गम 
हो उठा (३४०) । 

विसर ५०, समूह । 

विसवन्त जातक, सपं-विष वैद्य ने सर्प 
को पुनः श्रपना विष चूसने को कहा 
(६६) । 

_विस-लित्त, वि०, विष में बुझा हुआ 
(तीर) । 

विसल्ल, वि०, शोक-मुक्त । 

विसहति, क्रिया, समर्थ होता है, साहस 
करता 
(विसहि, विसहमान, विसहित्वा) । 

विसंयुत्त, कृदन्त, जो जुता नहीं, जो 
पृथक्‌ किया गया | 

विसंयोग, go, MÄTA । 

विश्वैवाद,पु०, धोखा, झूठ । 

विसंवादक, fao, भ्रविश्वसनीय । 


३०३ विसीवन 


विसंवादन, नपुं ०, झूठ बोलना, झूठा, 
व्यवहार करना । 

विसंवादेति, क्रिया, वचन-मंग करता 
है, झूठ बोलता है । 
(विसंवादेसि, विसंवादित, विसंवा- 
देन्त, विसंवादेत्वा ) । 

विसंसट्ठ, fao, पृथक्‌ हुआ । 

विर्साङ्कित, fao, सन्दिग्ध । 

बितङ्कार, go, सद्भार-निरोध । 

fafaga, कृदन्त, नष्ट किया गया । 

विसाखा, स्त्री०, विशाखा नक्षत्र । 

विसाखा, भगवान बुद्ध की उदार-चेता 
दायिका, उपासिकाओं में प्रमुख, 
मिगारमाता विसाखा । 

विसाण, नपू०, विषाण, सींग । 

विसाणमय, fao, सींग का बना । 

विसाद, yo, विषाद, खेद, उल्लास का 
प्रभाव । 

kana, fao, विशारद, दक्ष, संयत । 

Kara, fao, विशाल । 

विसालक्खी, स्त्री०, विशालाक्षी । 


'विसालता, स्त्री०, विशालता । 


विसालत्त; नपुं०, विशालत्व । 
विसिखा, स्त्री ०, गली, सड़क । 


„ विसिट्ठ, fao, विशिष्ट, प्रमुख, AAT- 


धारण I 
विसिटठतर, वि०, विशिष्टतर । 
विसिब्बेति, क्रिया, उधेड़ता है, सिलाई 
उखोडता है । 
(विसिब्बेसि, विसिब्बेत्वा) । 
विसीदति, क्रिया, हतोत्साह होता है । 
(विसीदि, विसौदित्वा) 
विसीदन, age, हतोत्साह होना । 
fadtaa, ado, अपने-आपको M- 
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विसीवेति 


माता । j 
विसीवेति, क्रिया, 'अपने-श्रापको गर- 
माता है । 
(विसीवेसि, विसीवेन्त, विसीवेत्वा) । 
विसुज्कति, क्रिया, स्वच्छ होता है । 
(विसुज्कि, विसुज्कमान, fag- 
ज्मित्वा) । 
विसुद्ध, कृदन्त, विशुद्ध, परिशुद्ध । 
fagam, स्त्री , विशुद्धि-माव । 
विसुद्धि, स्त्री०, पवित्रता । 
विसुद्धि-देव, पु०, सच्च रित्र व्यक्ति । 
विघुद्धि-मग्ग, yo, विशुद्धि का मार्ग | 
विसुद्धिमग्ग, संघपाल स्थविर की 
प्राथंना पर श्राचार्य बुद्धघोष द्वारा 
रचित बौद्ध धर्म का विश्वकोश । 
विसुं, क्रि० वि०, पृथक्‌-पृथक्‌ । 
विसुंकरण, नपुं ०, पार्थंक्य । 
विसुंकत्वा, पूर्वे? क्रिया, पृथक्‌ करके। 
विसूक, नथुं ०, तमाशा | 
विसुक-दस्सन, नपुं०, नाटक afa का 
देखना । 
विसुचिका, स्त्री ०, हैजा । 
विसेस, पु०, विशेष, भेद-प्राप्ति । 
विसेसक, Jo, विशेष चिह्न । 
विसेस-गामी, वि०, विशेषता की श्रोर 
अग्रसर | 
विसेस-भागिय, वि०, 
श्रोर श्रग्रगामी । 
विसेसाधिगम, पु०, विशेष पद की 
, प्राप्ति) . 
विसेसता, स्त्री०, विशेषता । 
विसेसतो, क्रि० fao, विशेषः रूप से । 
बिसेसन, aqo, विशेषण | ८ 
faafan, विसेसितब्ब, fao 


. 


विशेषता की 


विशेष 


३०४ 


विस्सटिठ 


व्यवहार का पात्र । 

विसेसी, वि०, विशेषता-युक्त । 

विसेसेति, क्रिया, विशेष करता है । 
(विसेसेसि, विसेसित, विसेसेत्वा) । 

विसोक, वि०, शोक-रहित । 

विसोधन, नपुं०, शुद्धिकरण । 

faatafa, क्रिया, शुद्ध करता है । 
(विसोधेसि, faafaa, विसोधेन्त, 
विसोधेत्वा, विसोधिय) । 

विसोसेति, क्रिया, सुखाता है, 
देता है | 
(विसोसेति, विसोसित, विसोसेन्त, 
विसोसेत्वा) । 

विस्सगन्ध, पु०, कच्चे मांस की-सी गन्ध । 

विस्सग्ग, पु०, दान । | 

विस्सज्जक, वि०, देने वाला, वाँटने 
वाला, प्रश्‍न का उत्तर देने वाला । 

विस्सञ्जति, क्रिया, देता है, atear है, 
प्रश्नो का उत्तर देता है । 
(विस्सज्जि, विस्सज्जित्वा? विस्सं- 
ज्जितब्ब, विस्सज्जिय) । 

विस्सज्जन, नपुं०, भेजना, प्रत्युत्तर, 
खर्चा । 

विस्सज्जनक, वि०, प्रत्युत्तर देने वाला, 

e दान देने दाला । 


बिखेर 


विस्सज्जनीय, fao, बाँटने योग्य, 
उत्तर देने योग्य । 
विस्सज्जेति, क्रिया, उत्तर देता है, 


है, बाँटता है, भेजता है, खर्च करता 
है, बाहर करता है, जाने देता है । 
(विस्सज्जित, विस्सज्जेत्वा, , विस्स- 
ज्जेन्त ) 
विस्सट्ठ, कृदन्त, भेजा गया, 5त्तरित । 
विस्सटिठ, lo, बाहर निकलना 
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विस्सत्थ 


[सुक्क-विस्सटिठ, शुक्र-मोचन, स्वप्न- 
दोष] । “ 

विस्सत्य, कृदन्त, विश्वस्त, विश्वस- 
नीय । 

बिस्सन्द, yo, उमड़ना, उफान ATAT । 

विस्सन्दन, Ago, उमड्ना । 

बिस्सन्दति, क्रिया, उफन जाता है। 
(विस्सग्दि, विस्सन्दित, बिस्सन्दमान 
विस्सन्दित्वा) ।. 

विस्समति, क्रिया, विश्राम करता है। 
(विस्समि, विस्समन्त, faa 
मित्वा) । 

Taswa, कृदन्त, विश्रान्त, विश्राम- 
प्राप्त । 

बिस्सर, fao, ami स्वर । 

बिस्सरति, क्रिया, भूल जाता है । 
(विस्सरित, विस्सरित्वा) । 

विस्ससति, क्रिया, विश्वास करता है । 
( विस्ससि, विस्सत्य, विस्ससित्वा) । 

fasma; yo, विशवास, घनिष्ठता । 
(विस्सासक, विस्सासिक, विस्सासी, 
विस्सासनीय) । 

-विस्सास-भोजन जातक, सिंह ने हिरनी 
की देह को चाटा । उस पर विष 
चुपड़ा था । वह मर गया, 
(९३) । 

farga, fao, विश्रुत, प्रसिद्ध । 

विहग, go, पक्षी । 

विहङ्गम, go, पक्षी, चिड़िया । 

विहञ्जति, क्रिया, दुखित होता है । 
(fea, विहञ्जमान) । 

faga, कृदन्त, मारा गया, धुन गई 
(कपास) । ; 

(विहनति, क्रिया, मारता है १ 


३०५ 


विहेसेति 


(विहनि, विहनित्वा, विहत्वा) । 

विहरति, क्रिया, जीता है,. (किसी 
स्थान पर) रहता है । 
(बिहरि, विहरन्त, 
विहरित्वा) । 

विहाय, पूर्व ° क्रिया, छोड़कर । 

विहार, go, तिवास-स्थान, faai 
के रहने की जगह, बौद्ध प्रतिमा- 
गृह । 

विहार देवी, दुट्ठगामणी की माता । 

बिहारिक, वि०, रहने वाला या विच- 
रने वाला । 

बिहारी, वि०, रहने वाला, विचरने 
वाला । 

विहिसति, क्रिया, कष्ट पहुँचाता है । 
(विहिसि, विहिसित, विहिसित्व।) । 

विहिसना, (विहिसा मी), स्त्री०, fa- 
यता । 

बिहित, कृदन्त, योग्य,, उचित, व्यव- 
स्थित । 

विहीन, कृदन्त, त्यक्त, विरहित । 

विहेठक, fao, कष्ट देने वाला, हानि 
पहुँचाने वाला । 

विहेठ-जातिक, वि०, तंग करते वाला । 

बिहेठन, Ago, कष्ट देना । 

विहेठियमान, कृदन्त, दुख पहुँचाया 
जाता gaT । 

बिहेठेति, क्रिया, कष्ट देता है । 
(विहेठेसि, विहेठित, Hasa, fag- 
ठेत्वा) । 

विहेसक, वि०, कष्टप्रद । 

विहेसा, स्त्री०, हैरानी । . 

विहेसि यमान, देखो विहेठियमःत 
बिहेसेति, देखो ब्विहेठेति। 


१ 
विहरमान, 


£] 
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बीचि 


३०६ 


वोर 


वीचि, स्त्री०,-लहर । 

बीच्छा, स्त्री०, बार-बार एक ही बात 
कहना । 

वीजति, क्रिया, पंखा करता है । 

(वीजि, वीजित, वीजित्वा, वीजय- 

मात) । 
बीजन, नपू०, पंखा करना | 
बीजनी, स्त्री ०, पंखा । 
वीजयमान, कृदन्त, पंखा किया जाता 

हुश्रा । 
बीजेति, पंखा करता है । 

(Maafa, वीजेन्त, वीजेत्वा) । 
वीणा, स्त्री०, वीणा, सारंगी । 
बीणा-दण्डक, Jo, वीणा-दण्ड । 
वौणा-दोणि, स्त्री०, वीणा-द्रोणि । 
वौणा-वादन, नपुं०, वीणा-वादन | 
dman जातक, बनारस के सेठ की 

लड़की कुबड़े के साथ माग गई, बाद 

में समझा-बुकाकर वापस लाई गई । 
वीत, कृदन्त, १. रहित, २. बुना za 

(वायित) । 
बीतच्चिक, वि०, लो रहित (चमक) । 
वौत-गेध, fao, लोम-रहित । 
वीत-तण्ह, fao, तृष्णा-रहित । 
वोत-मल, fao, मल-रहित । 
बोत-मोह, fao, मोह-रहित, श्रज्ञान- 

रहित । 
बीत-राग, fao, राग-रहिंत; go, 
mii $ 
बोतिक्कप्त, go, ठप्रतिक्रम, नियम का 

उल्लंघन । 
वीतिक्कमति, क्रिया, व्यतिक्रमण करता 
है । 

(वोतिकक्षमि, वीत्रिक्कन्त, वीति- 


. 


ककमन्त, वीतिक्कमित्घा) । 
बीतिच्छ जातक, प्रति-प्ररन पूछकर 
प्रश्नकर्ता को हराया, (२४४) । 
वीतिलामेति, क्रिया, समय बिताता है। 
(बीतिनामेसि, वीतिनामित, बीति- 
नामेत्वा) । 
वीतिवत्त, कृदन्त, गुजर गया, खर्च हो 
गया, जीत लिया गया । 
वीतिवत्तेति, क्रिया, जीत लेता है, 
समय व्यतीत करता है। ' 
(वोतिवत्तेसि, वीतिवत्तित, Afa- 
वत्तेत्वा) । 
बोतिहरण, नपुं०, 
धरना । 
वीतिहार, Jo, डग । 


लम्वे-लम्बे 


बीतिहरति, क्रिया, चलता है, टहलताः 


है । 

(वीतिहरि, वीतिंहरित्वा) । 
वीथि, स्त्री०, गली, रास्ता । 
बीथि-चित्त, नपुं ०, क्रियाशील faa t 


'बीमंसक; fao, विमं करने वाला, 


परीक्षा करने वाला। . 
वीमंसन, ado, fama करना, खोज- 
बीन करना । 
«वीमंसा, स्त्री), छान-बीन, परीक्षण | 


बीमंसति, क्रिया, विमर्श करता है, 


खोज-बीन करता है, परीक्षण करता 
है। 
(वीमंसि, 
वोमंसित्वा, वौमंसिय) । १ 
वीमंसी, go खोज-बीन करने वाला, 
परीक्षण करने वाला । 
वीर, वि०, बहादुर; 
(आदमी) । ˆ 


पु०, 


aa 


क 
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डग 


वोमंसित, वीमंसन्त,- 


वीर 


० 


t 


वीरक जातक जे तो ` 


बीरक जातक, साविटिठक्र नाम का 
कौवा वीरक नाम के कौवे का नौकर 
बन, वीरक की मारी हुई मछलियाँ 
खाता रहा (२०४) । 

बीपति, क्रिया, बुनता है । 

बीर, स्त्री ०, लता । 

वीसति, स्त्री», बीस । 

वीसतिम, fao, बीसवाँ । 

वीहि, Jo, धान । 

वुच्चति, क्रिया, कहा जाता है । 

वुच्चमान) कृदन्त, कहा जाता 
हुआ । 

azs, कृदन्त, बारिश का भीगा । 

बुट्ठहति, (azota भी), क्रिया, 
उठता है । 
(वुट्ठहि, बुट्ठासि, वुट्ठहित, बुट्ठ- 
हन्त, वुट्ठहित्वा, वुट्ठाय ) । 

वुट्ठान, Ado, उत्थान | 

वुट्ठापेति, क्रिया, उठवाता है । 
(वुट्ठापेसि, 'वुट्ठापित, वुट्ठा- 
पेत्वा) । $ 

बुटिठ) स्त्री०, वर्षा । 

बुट्ठिक, fao, वर्षा वाला । 

asa, वि०, वृद्ध, ज्येष्ठ | 

बुड्ढतर, वि०, वृद्धतर, ज्येष्ठतर । 

बुड, स्त्री०, वृद्धि, Qad । 

वृत्त, कृदन्त, कहा गया, बोय 
गया; ado, कहा गया वचन, बोया 
गया बीज । 

वुत्तप्पकार, वि०, कथनानुसार | 

वुत्तप्पकारेन, क्रि० fao, उक्त कथना- 
नुसार । 

बुत्त-वादी, पु०, दोहराने वाला, कथित 
बात को कहने वाला | 


a 


बृत्त-सिर, मुण्डित सिर । 

वृत्त, स्त्री०, व्यवहार, MATI,. 
जीविका । 

afas, वि०, अम्यस्त । 

वुत्तिका, स्त्री०, वृत्ति का माव । 

वृती, वि, श्रम्यस्त। ` 

वृत्य, क्रि०-वि०, रहकर, समय विता-- 
कर । 

वुत्य-वस्स, fao, जिसने aaia” 
किया हो । 

वुद्ध, देखो वुड्ढ । 

वुद्धि, देखो वुड्ढि । 

वुद्धिप्पत्त, fao, आयु-प्राप्त, विवाह 
करने योग्य । 

afaga, fao, समृद्ध । 

बुद्धिरोग, go, अण्डकोश की वृद्धि । 

बुय्हति, क्रिया, ले जाया जाता है। 
(afg वूळूह, वुय्हमान) । 

aga, नपुं०, ढोया जाना । 

वु, पु", बेल । ` 

afaa, कृदन्त, वास किया । 

वुसितत्त, नपुं ०, रहना । 

वुसित-भाव, Jo, निवास का माव l 

बुस्सति, क्रिया, रहा जाता हे। 

वुपकट्ठ, fao, एकान्त-सेवी । 

वूपसन्त, कृदन्त, शान्ति-प्राप्त । 

वूपससन, नपुं०, शान्ति । 

बूपसमेति, क्रिया, शान्त करता है । 
(qafa, वूपसमित, बूपसमेन्त;. 
वूपसमेत्वा) | 

बूपसम्मति, क्रिया, उपशमित होता है.. 
शान्त होता है । 

वूळ्ह, कृदन्त, ले जाया गया । . 


वे, अव्यय, वास्तुव में, स्थिर रूप से ॥ . 
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वेकल्ल 


३०८ 


वेदेति 


वेकल्ल, नपुं०, विकल-माव । 

वेकल्लता, स्त्री ०, ग्रंग-विकृति । 

वेग, पु०, शक्ति, गति, जोर । 

वेजयन्त, Jo, इन्द्र के महल का नाम | 

वेज्ज, पु०, वैद्य । , 

वेज्ज-कम्म, नपुं०, 
चिकित्सा । 

वेठफ, वि०, लपेटने वाला, घेरने 
वाला । 

बेठन, Ago, लपेट, पगड़ी | 

बेठियमान, कृदन्त, लपेटे जाते हुए या 
मरोड़े जाते हुए। 

afa, क्रिया, लपेटता है । 

(बेठेसि, वेठित, वेठेन्त, वेठत्वा) । 
वण, पु०, टोकरी बनाने वाला । 
वेणविक, yo, वंशी बजाने वाला । 
वेणिक, Fe, वीणा बजाने वाला । 
चेणी, स्त्री०, वालों की लट । 
बेणो-कत, वि०, गूंथा हुआ सिर। 
वेणी-करण, Ago, गूंथना, गट्ठर 

वाँधना । 
वेणु, Fo, बाँस । 
वेणु-गुम्ब, yo, वाँसों का झुंड । 
वेणु-बलि, go, बाँस के रूप में कर 

(==टॅक्स) चुकता करना । 
चेणु-वन, नपुं ०, बाँसो का वन । 
वेतन, Ago, मजदूरी, तनख्वाह, फीस | 
बेतनिक, aqo, dafam, वेतन पर 

काम करने वाला, किराये का टट्टू । 
बेतरणी, स्त्री, नरक की त्रास- 

दायिनी नदी । 
चेतस, Jo, सरकण्डा, नरकट | 
चेतालिक, yo, राजदरबारी कलाकार, 
संगीतज्ञ, गायक । « ” 


. 


वैद्य-कमं ] 


वेति, क्रिया, लुप्त हो जाता है, अन्त- 
घान हो जाता है । 
वेत्त, नपुं०, बेत । 
AMA, नपुं०, वेंत का सिरा । 
वेत्त-लता, स्त्री०, Ja की छड़ी । 
वेद, go, धामिक भावना, अनुभुति, 
ब्राह्मणों के “स्वयं-प्रमाण' माने जाने 
वाले चार ग्रन्थ । 
वेदगु, पु, उच्चतम ज्ञान-प्राप्त । 
वेदजात, fao, आनन्दित । 
वेदन्तगु, Jo, ज्ञान की पराकाष्ठा 
पर पहुँचा ZA 
बेदन्त-पारगू, पु०, ज्ञान के दूसरे छोर 
तक गया हुआ । 
वेदक, Jo, भ्रनुमव करने वालो या 
मोगने वाला । 
वेदनट्ट, fao, कष्ट से पीडित । 
वेदना, स्त्री०, पीड़ा, इन्द्रिय-जनित 
अनुभूति. । 
वेदनाक्खन्ध, Jo, वेदना-स्कन्थै, वेदना- 
समूह í 
वेदब्भ जातक, वेदन्म-मन्त्र के जान- 
कार ब्राह्मण की कथा । लोमी 
डाकुओं ने प्राण गेंवाये, (४८) । 
=वेदयित, नपु ०, श्रनुभूति, ngaa | 
वेदिका (वेदी भी), स्त्री०, वेदिका, 
प्लेट-फार्म । 
बेदित, कृदन्त, ज्ञात । 
बेदियति, क्रिया, agaa किया जाता 
है। 
वेदियमान, कृदन्त, AJAA किया जाता 
हुआ । 
Adfa, agaa करता है, जानता है । 
(वेदेसि, वेदेन्त, वेदेत्वा) । 


e 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digttized by eGangotri 


७ वेदेह 


३ 
२०९ 


* वेसिया 


वेदेह, वि०, विदेह देश का । 

वेदेहीपुत्त, पु०, विदेह की राजकुमारी 
का पुन्न । 

वेध, पु०, बींधना । 

वेधन, नपुं०, तीर मारना । 

वेघति, क्रिया, काँपता है । 
(afa, Afaa, वेधित्वा) । 

वेधी, पु०, बींधने वाला । 

वेनयिक, go, faan’ का विशेषज्ञ । 

वेनेय्य, fao, 'विनीत' बनाया जा 
सकने वाला, शिक्षणीय । 

Agea, नपुं ०, विपुलता । 

वेपुल्ल, राजगृह के आसपास के पाँच 
पर्वंतों में से उच्चतम पर्वत । 

वेभङ्गिय, fao, वाँटने योग्य । 

बेभार, राजगृह के चारों ग्रोर के TAT- 
शिखरों में से एक । 

वेम, Jo, ढरकी | 

वेमज्झ, ajo, बीच, मध्य । 

वेमतिक, fao, सन्दिग्ध । - 

वेमत्त, aqo, सन्देह, भेद । 

anam, स्त्री ०, द्वैव-माव, दुविधा । 

Aafaa, fao, विमाता वाला, सौतेला | 


वे मानिक, fao, “विमान! वाला, दिव्य- हि 


मवन का स्वामी । 
वेमानिक-पेत, To, विमान-पेत । 
aana, fao, बाघ-सम्बन्धी, बाघ के 
चमड़े से ढका हुआ | 
वेय्यत्तिय, नपुं०, स्पष्टता । 
वेय्याकरण, नपुं०, व्याख्या; पु०, 
व्याकरण का जानकार, व्याख्याकार । 
वेय्यगबाधिक, fao, कष्टप्रद । 
वेय्यायिक, नपुं ०, खच । 
बेय्यावच्च, नपुं०, सेवा, कतंव्य । 
0 


वेय्यावच्चकर, पु०, सेवक, नौकर । 
वेय्यावतिक, पु०, सेवक, नौकर । 
वेर, नपुं०, ATI 

वेरज्जक, वि०, नाना राज्यों का । 
aean नगर-विशेष, जहाँ भगवान 


बुद्ध ने अपना एक वर्षा-वास 
बिताया । 
वेरमणी, स्त्री०, विरति । 


वेरम्भ-वात, Jo, पर्वेत-प्र देशों में चलने 
वाली हवा । 

aka, वि०, शत्रु माव लिये, द्वेषी । 

वेरी, fac, शत्रु । 

वेरी जातक, डाकुश्रों के डर से बलों 
को तेज भगाया श्रौर धनी व्यापारी 
सकुशल घर लौट आया (१०३) । 

वेरोचन, पु०, सूर्य । 

वेला, स्त्री, समय | 

वेलातिक्कम, yo, समय की सीमा को 
लांघ जाना । 

वेल्लित, fao, टेढ़ा, घूंघराले (बाल)। 

वेल्लितगग, fao, घुंघराले बालों का 
सिरा । 

वेवचन, पर्याय-वचन, समानार्थी वचन । 

वेवण्णिय, नपु०, विवरण करना, बद- 
रंग करना । 

वेस, पु०, वेश, भेष । 

वेसम्म, Ado, विषमता । 

Aata, Jo, वैशाख महीना | बुद्ध का 
जन्म॑, ma-ma, परिनिर्वाण-- 
सभी वैशाख में हुए माने जाते हैं । 

वेसारज्ज, aqe, विशारदता, आत्म- 
विश्वास । 

बेसाली, लिच्छवियों की प्रसिद्ध राज- 
धानी वैशाली । 

वेसिया, (वेसी मी), स्त्री०, वेश्या । 
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*वेस्म 


३१० 


व्पत्त 


'वेस्म, नपुं०, निवास-स्थान, घर । 

A, Jo, वैश्य । 

-वेस्सन्तर जातक, वेस्सन्तर राजा की 
दानशीलता की कथा (५४७) । 

वेहाप्त, पु०, आकाश । 

वेहास-कुटी, स्त्री ०, ऊपर के तल्ले पर 
हवादार कमरा । 

'वेहास-गमन, Ago, श्राकाश-गमन | 

'बेहासद्ठ, fao, ्राकाश-स्थित । 

Ag, देखो वेणु । 

Agfa, नपुं०, Asi । 

Aza जातक, बाँस में रखे, पोषित 
साँप ने सपेरे को काटा (४३) । 
'बेळूवन, राजगृह के समीप राजा 
ब्रिम्बसार का प्रमोद-उद्यान, जो बाद 
में बुद्ध-प्रमुख मिक्षु-संघ को श्रपित 

कर दिया गया था। 
"वो, तुम्ह का पर्याय, तुम । 
बोकार, पु०, रूप, वेदना श्रादि पाँच 
स्कन्ध । 
-बोकिण्ण, 
हुआ । 
:बोक्क्मति, क्रिया, एक श्रोर हो जाता 


कृदन्त, मिला-जुला, ढका 


| 
(कसि वोक्कन्त, 
वोक्कमित्वा) । 
-बोच्छिज्जति, क्रिया, कटता है। 
(वोच्छिज्जि, वोच्छिन्न, वोच्छि- 
ज्जित्वा) । र 
वोत्यपन, Ago, परिभाषा । 
'बोदक, वि०, जल-रहित । 
चोदपन, नपुं ०, शुद्धि । 
बोदपेति, क्रिया, शुद्ध करता है । 
चोदन, नपुं०, शुद्धि- ~ 


योक्कम्म, „ 


वोमिस्सक, fao, मिश्रित । 

वोरोपन, नपुं०, वञ्चित । 

बोरोपेति, क्रिया, वञ्चित करता है । 
(बोरोपेसि, वोरोपित, वोरोपेन्त, 
बोरोपेत्वा) । 

वोलोकेति, क्रिया, परीक्षा करता है । 

वोसित, fao, समाप्त, पूरा हुआ । 

वोस्सग्ग, पु०, दान । 

वोस्सजन, नपुं ०, परित्याग । 

वोस्सज़ति, क्रिया, परित्याग करता 
है। 
(वोस्सजि, वोस्सद्ठ, बोस्सजित्वा, 
वोस्सज्ज) । 

वोहरति, क्रिया, व्यवहार में लाता है, 
प्रकट करता'है । 
(वोहरि, वोहरित, वोहरन्त, वोह- 
रित्वा) । 

बोह्रियमान, कृदन्त, बुलाया जाता 
हुआ । 

वोहार, Jo, JAT, प्रकट करना, 
उपयीग, व्यापार, कानून । 

वोहारिक, Yo, व्यापारी, न्यायाधीश । 

वोहारिकामच्च, पु०, मुख्य न्याया- 
धीश । 

व्यग्घ, पु०, बाघ । - 

व्यग्घ जातक, बाघ और सिंह के जंगल 
से चले जाने पर लोग जंगल के पेड़ 
काटने लगे । वृक्ष देवता कुछ न कर 
सके (२७२) । 

व्यञ्जन, नपुं०, दाल-सब्जी, चिह्न । 

व्यञ्जेति, क्रिया, प्रकट करता है, संकेत 
करता है । 
(asa, व्यञ्जित) । ° 

व्यत्त, fao, पण्डित । 
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व्यत्ततर | ; ३११ mg 


च्यत्ततर, वि०, बडा पण्डित, ग्रधिक 
होश्यार । 

व्यत्तता, स्त्री ०, पाण्डित्य,,होशियारी । 

'व्यथति) क्रिया, कष्ट देता है, दबाता 
है । 5 
(aa, व्यथित, व्यथित्वा) । 

व्यन्तिकरोति, क्रिया, नष्ट करता है । 
(व्यन्तिकरि, व्यन्तिकत, व्यन्ति- 
करित्वा) । 

"व्यन्तिभव ति, क्रिया, रोकता है, रुकता 
है । 
(व्यन्तिभवि, व्यम्तिमूत) । 

व्यपगच्छति, क्रिया, विदा होता है । 
(व्यपगमि, व्यपगत) । 

व्यम्ह, Ago, विमान, महल । 

व्यसन, नपुं०/दुर्माग्य । 

व्याकत, कृदन्त, व्याख्यात । 

व्याकरण, AJo, व्याकरण, व्याख्या । 

व्याकरियमान, कृदन्त, व्याख्या किया 
जाता हुँम्रा । 

व्याकरोति, क्रिया, व्याख्या करता है । 
(व्याकरि, व्याकत, व्याकरित्वा) । 

व्याकुल) वि०, गड्बड़ाया हुश्रा । 

व्याख्याति, क्रिया, सूचित करता है । 
(व्याख्यासि, व्याख्यात) | 

व्याध, Jo, शिकारी । 

व्याधि, पु०, रोग । 


४ 


स, fao, स्वकीय, ATAT, सहित | 
स, सो, कर्ता एकवचन का एक रूप । 
स-उपादान, वि०, ग्रासक्ति-सहित । 


व्याधित, वि०, रोगी । 
व्यापक, वि०, व्याप्त । 
व्यापज्जति, क्रिया, श्रसफल होता हे. । 
व्यापज्जना, स्त्री ०,. असफलता, क्रोध । 
व्यापन्न, कृदन्त, मार्ग-भ्रष्ट | 
व्यापाद, पु०, द्वेष । 
ब्यापादेति, क्रिया, fangar है । 
व्यापार, Jo, पेशा । 
व्यापारित, कृदन्त, उत्तेजित । 
व्यापित, कृदन्त, पूरित । 
व्यापेति, क्रिया, व्याप्त होता है, सर्वत्र 
फलता है । 
(व्यापेसि, व्यापेःत, व्यापेत्वा) । 
ब्याबाधेति, क्रिया, हानि पहुँचाता है । 
(mamafa, anafaa, व्याबा- 
घित्वा) । 
व्याभङ्गी, लाठी लिये जाते हुए । : 
व्याम, पु०, लम्बाई या गहराई का 
माप । 
व्यावट्ट, वि०, व्यावृत्त, संलग्न । 
व्यासत्त, fao, ग्रासक्त । 
व्यासेचन, नपुं ०, सींचना, छिड़कना | 
व्याहरति, क्रिया, बोलता है, बातचीत 
करता है । 
(व्याहरि, व्याहूट, व्याहरित्वा) | 
व्यूह, goe, सैनिक व्यवस्था, व्यूह 
रचना । 


a 


सक, fao, स्वकीय; go, सम्बन्धी; 
ago, अपनी निजी सम्पत्ति । 
सक-मन, वि०, आनन्दित । 


स-उपादिसेस, वि०, शरीर रहते mmg वि०, कङ्का सहित, सन्देह 


(निर्वाण) । 


सहित । ° 
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सकट 


सकट, To तथा नपुं०, गाड़ी । 

सकट-भार, Jo, गाडी का मार । 

सकट-वाहू, पु०, गाड़ी का मार । 

सकट-व्यूह, Jo, गाड़ियों का (चक्र-) 
व्यूह्‌ । 

सकण्टक, वि०, कंटक-सहित । 

सकदागामी, go, धर्म-पथ का ऐसा 
पथिक, जिसके पुनः us ही बार 
आर इस संसारमें जन्म लेने की 
संभावना हो। 

सक-बलं, वि०, श्रपना बल | 

स-कवल, वि०, सहित-कौर । 

स-कम्म, नपुं ०, स्वकीय करम । 

स-कम्मक, वि०, सकर्मक (क्रिया) । 

स-करणीय, fao, जिसके लिए 'कर- 
णीय' शेष है । 

स-कल, वि०, सम्पूर्ण, तमाम । 

स-कलिका, स्त्री०, खमाची । 

स-कास, पु०, पड़ोस । 

स-किच्च, नपुं०, स्वकीय कार्य । 

स-किञचन, fao, दुनियावी वस्तुओं 
का मालिक, ग्रासक्तियुक्‍त । 

सकि, क्रि० वि०, एक बार । 

asta, fao, स्वकीय, ATAT । 

सकुण, पु०, पक्षी । 

ALMA, Jo, वाज । 

सकुणी, स्त्री०, पक्षी । 

सकुण जातक, aua ने पक्षियों 
को सावधान किया कि उनके 
घोंसलों में श्राग लगने वाली है 
(३६) 

सकुणग्घी जातक, बटेर ने भ्रपनी चतु- 
राई से बाज की जान ली (१६०) 
aga, go, पक्षी । 


३१२ 


_ सक्खि-दिट्ठ, 


सक्खि-दिट्ठ 


सक्क, वि०, योग्य, समर्थ, संभव; पु०, 
शाक्य वंश, देवेन्द्र शक्र। _ 

सक्कच्च, पूवं० क्रिया, भली भाँति 
तैयारी करके । 

सक्कच्चकारी, Jo, सावधानी बरतने 
वाला । 

सक्कच्चं, fao fao, सावधानी से ।. 

सक्कत, कृदन्त, सत्कृत, सम्मानित | 

सक्कत्त, Ado, शक्रत्व, देवेन्द्र शक्र की- 
सी स्थिति। 

सक्करोति, क्रिया, सत्कार करता है, 
आदर करता है, ग्रातिथ्य करता है । 
(सक्करि, सक्कत, सक्करोन्त, सक्क- 
fasa, सक्क्रातब्ब, सक्कत्वा, सक्क- 
रित्वा, सक्करीयति, सक्करितुं, 
सक्कातुं) । 

सक्का, अव्यय, शक्य, सम्भव | 

सक्काय, Jo, विद्यमान शरीर, aa- 
काय | 92 

सक्‍काय-दिद्ठ, आत्म-हृष्टि | 

सक्कार, Jo, सत्कार। | 

सक्कुजाति, क्रिया, समर्थ होता है । 
(सर्क्कुणि, सक्कुणन्त, सक्कुणित्वा) । 

सक्कुणेय्यत्त, सम्मावना | 

सक्कोति, क्रिया, समर्थ होता है । 
(afim, सक्खि, सक्कोन्त) । 

सक्खर, Ado, मुहरवाली अंगूठी । 

सक्खरा, स्त्री ०, शर्क रा, शक्क्रर | 

सक्खलि, (सक्घलिका भी), स्त्री०, 
छिद्र । 

सक्खि, श्रामने-सामने । - 
सक्खिक, (सक्खी मी), fao, साक्षी, 
गवाह 


fao, भ्रामने-सामने . 
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सक्खि-पूट्ठ 


दिखाई दिया । 

सक्खि-पुट्ठ, fao, गवाह के रूप में 
पूछा गया | 

सक्क-पुत्तिय, शाक्य-पुत्र, वो द्ध-मिकषुश्रों 
को दिया गया नाम। 

सक्क-मुनि, भगवान्‌ बुद्ध का ही एक 
ताम, शाक्य मुनि । 

सक्क-सीह, Jo, गौतम बुद्ध का एक 
अधिवचन । ` 

सख, (सखि मी), पु०, भित्र । 

afaa, fao, मधुर भाषी । 

सख्य, नपुं ०, सखा-माव, मैत्री । 

ATSH, fao, गर्भवती । 

सगाह, (सगह भी), वि०, भयानक 
जन्तुग्रों (घड़ियालों) से युक्‍त । 

anda, fao, एक ही ग्राम के । 

anna. fao, गौरव सहित। ` 

सगारवं; क्रि० fao, गौरव सहित । 

सगारवता, स्त्री, आदर, गौरव, 
सम्मान । : ० 

सगोत्त, fao, एक ही गोत्र के । 

am, पु०, स्वर्ग । 

सग्ग-काय, Jo; स्वर्गीय समा | 

सग्ग-मग्ग, Jo, स्वगें-मार्ग | 

सग्ग-लोक, पु०, स्वग-प्रदेश । 

सग्ग-संवत्तनिक, स्वर्गाभिमुख । 

सग्ग-वासी, go, देवतागण । 

सग्गुण, Jo, सद्गुण । 

सङ्कट) नपुं०, तंग स्थान । 


सड्ूटी र) Tio, कूड़े-क वरे का ढेर | 


सडूःड्ढति, क्रिया, एकत्र करता है | 
(स्षङ्कड्ढि, सङ्कड्ढित्वा) । 

agfa, क्रिया, संदेह करता है, शंका 

* करता है। . 


३१३ सङ्कारट्ठान 
(सङ्कु, 


aga, 
afgan) । 
सङ्कन्तति, क्रिया, चारों ओर से काटता 
है । ` 
(agfa, agfa, agfa) । 
सङ्कुन्तिक,वि०, सांक्रान्तिक, एक श्रवस्था 
में से दूसरी में जाना। 
सद्धून्तिक-रोग, go, 
बीमारी । 
ASI, Jo, इरादा । 
सद्धूप्प जातक, राजा के बाहर गए रहने 
पर तपस्वी रानी के शरीर का नग्न 
भ्रंश देख, उस पर ग्रासक्त हो गया 
(२५१)। 
agfa, क्रिया, संकल्प करता है । 
(agfa, सड्भूप्पित, सङ्कप्पेत्वा) । 
सद्धूमति, क्रिया, संक्रमण करता है । 
(agf, aga, स्मित्वा) । 
सङ्कमन, Ago, रास्ता, पुल | 
सङ्कस्पति, क्रिया, काँपता है । 
(asha, agfa, सद्धूम्पित्वा )॥ 
सङ्कर, fao, आनन्द-दायक, मिश्रित । 
सङ्कलन, नपुं०, संग्रह्‌ । 
सङ्कस्स, स्वर्ग में प्रभिधम्म का उपदेश 
* देने के बाद भगवात बुद्ध की स्वर्गा- 
वतरण भूमि । 
सङ्का, स्त्री०, शंका, सन्देह । 
सङ्कायति, क्रिया, शंका करता हे । 
सङ्कार, Jo, कूडा-करकट | 
सड्भूग र-कूट, Jo, कूड़े-करकट का ढेर । 
सङ्कार-चोळ, नपुं ०, कूड़े-कचरे के ढेर 
पर से उठाया गया चीकड़ । 
सङ्कारट्ठान, नपुं०, कूड़ा-कचरा फेंकने 
की जगह । s 


सङ्कुमान, 


छ्त की 
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सङ्कास, वि०, समान, एक जैसा । 

सङ्कासना, स्त्री०, व्याख्या । 

सङ्किच्च जातक, संकिच्च ने राजकुमार 
को पितृ-हत्या के संकल्प से विरत 
रखने का प्रयास किया (५३०) । 

सङ्ित्तन, ago, संकीर्तन, प्रचारित 
करना । 

सड्डूलिट्ठ, कृदन्त, मैला हुश्रा। 

सद्धूलिस्सति, क्रिया, aga होता है 
मैला होता है । 

(सङ्किलिस्सि, सङ्किलिस्सित्वा) । 
सद्धूलिस्सन, नपुं०, afz, मैल । 
सङ्िलिस, go, चित्त-मैल । 
सङ्झिलिसिक, fao, हानिकारक | 
ASI, वि०, सन्देह करने वाला । 
सङ्घ, Jo, खूंटा । 
सङ्क_-पथ, खूंटों की सहायता से चलने 

लायक मार्ग । 
ag चित, क्रिया, संकोच करता है । 


(aq fa, ag चित, सङ्क, चित्वा)। 


ag चन, नपुं०, सिकोड़ना । 

सङ्क चित, fao, सिकुड़ा । 

सङ्क पित, कृदन्त, क्रुद्ध । 

सङ्क ल, वि०, भरा हुआ, भीड़ सहित | 

ASA, Jo तथा ado, निशान, 
चिह्न 

सङ्क त-कम्स, तपुं०, समझोता | 

संकोच, Jo, हिचर्किचाहट । ˆ 

सङ्कोचेति, हिचक्रिचाता है, सिकुड़ता 
है। 

सङ्कोप, Jo, कुपित करना, विघ्न उंप- 
स्थित क्ररना । 

सङ्घ, go, शंख |; . ३ 
स्एङ्घट्ठी, पु०, कुष्ठ-रोगी, कोढी | 


सङ्भ-थाल, Jo, शंख-थाली | 

AFA, Jo, शंख बजाने वाला | 

सङ्क-नख, Jo, छोटा शंख । 

सङ्क-पुण्डिक, नपुं०, त्रास देने की 
विधि विशेष । 

सङ्घ-जातक्र, मणिमेखला ने सप्ताह- 
भर तक समुद्र में तैरते वीर की सहा- 
यता करनी चाही, जिसे उसने ग्रस्वी- 
कार किया (४४२) । 

ag जातक, सुसीम के पिता ने मृत 
पुत्र का सम्मात किया । यह कथा 
जातकट्ठकथा में नहीं है । 

सङ्कत, कृदन्त, संस्कृत, समुत्पन्न | 

agara जातक, पुत्र ने पिता को 
बार-बार शंख बजाने से मना किया 
(६०)॥ 

agna जातक, तपस्वी ने शंखप)ल 
नाग को धर्मोपदेश दिया (५२४) । 

aga, go, हानि। = 

सङ्धरण, नपं०, मरम्मत, तैयारी | 

सङ्कःरोति, मरम्मत करता है, संस्कार 
करता है । E 
(agf, सङ्गत, सद्भरोन्त, सङ्घः 
रित्वा) । 

सद्भूला, स्त्री०, 
श्रृखला । 

सङ्घलिका, स्त्री०, बेडी । 

सङ्घा, (संख्या मी), eto, गिनती । 

सद्भात, (संख्यात भी), कृदन्त, 
(अमुक) नाम का । 

सङ्कादति, क्रिया, चबाता हैं। 
(सङ्घोदि, सङ्भादित, सङ्खादिसवा ) । 
सङ्कान, (संख्यान .मी), ago, 
गिनती। : 


हाथी के पाँव की 
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सङ्काय ३१५ सङ्घ-गत 


सङ्काय, पूर्वे ० क्रिया, विचार करके, मनन 
करके । 

सङ्कार, Jo, संस्कार। 

सङ्कारक्खन्ध, Jo, संस्क्रार-स्कन्ध | 

सङ्कार-दुक्ख, Ado, (उपादान) 
संस्कार-दुख । 


, सद्भार-लोक, पु०, सम्पूर्ण प्रकृति । 


सङ्ित्त, कृदन्त, संक्षिप्त । 

सङ्किपति, क्रिया, संक्षेप करता है । 
(सङ्किपि, agra सद्धिपमान, 
सङ्झिपितब्ब, agha, afg- 
पितृ) । 

agafa, क्रिया, क्षुब्ध होता है। 
(सङ्घ,भि, सङ्घ भित, सङ्घ भित्वा) । 

सङ्घ,भत, नपुं०, क्षोभ । 

सङ्क प, Jo, संक्षेप, सारांश । 

सङ्के य्य, fao, जिसकी गिनती की जा 
सके । : 

सङ्क य्य परिवेण, सागल का वह विहार, 
जिसमें” राजा fafaa के साथ 
शास्त्रार्थं करने वाले. भिक्षु ˆ नागसेन 
रहते थे। 

सङ्घोभ, Jo, MA, हलचल। 

सङ्कोभेति, क्रिया, क्षुब्ध करता है । 
(सङ्घोभेसि, सङ्घोभित, सङ्घोमेन्त, ¬ 
संङ्को भत्वा) । 

संख्या-भेद, go, संख्या-विशेष जैसे 
एक लाख | 

सङ्क, go, श्रासक्ति। 

सङ्गच्छति, क्रिया, साथ-साथ चलता 
al ; 
(सङ्गच्छि, सङ्गत, सद्धन्त्वा) । 

asia, स्त्री ०, समाज । 


सङ्गणिकाराम, वि०, जिसे समाज में 


a 
a 


हना पसन्द हो । 

सङ्गणिकारत, fao, जिसे लोगों में 
रहना पसन्द हो । 

सङ्गण्हाति, क्रिया, संग्रह करता है, 
शालीनता का व्यवहार करता है । 
(सङ्गण्हि, सङ्गण्हन्त, सङ्गहेत्वा, 
सङ्गहित्वा, सङ्गण्हित्वा, AK) | 

सङ्गम, Jo, मेल । 

सङ्गर, go, मित्रता, रिश्वत, युद्ध, 
प्रतिज्ञा आदि ग्रो में । 

सङ्गह, Jo, संग्रह, श्रातिथ्य । 

सङ्गति, स्त्री०, साथ रहना । 

सङ्गाम, पु०, संग्राम, युद्ध । 

सद्भामावच र, वि०, प्रायः युद्ध-रत । 

सङ्गामावचर जातक, पीलवान के वचनों 
ने आक्रामक हाथी को उत्साहित 
किया (१८२) । 

सङ्गमेति, क्रिया, संग्राम करता है। 
(सङ्गामेसि, सद्भामित, सङ्भामेत्वा)। 

सद्भायति, क्रिया, संगायन करता है । 
(agf, सङ्गीत, agi- 
यित्वा) । 

सङ्भाह, पु०, संग्रह्‌ । 

सङ्काहक, वि०, संग्रह करने वाला । 

सङ्गीति, स्त्री ०, तिपिटक के वचनों का 
amaa करने के लिए agai का 
सम्मेलन । 

सङ्गोति-कारक, Jo, संगीति करने वाले 
अहँत्‌ गण । 

सङ्क, पु०, समूह, परिषद्‌, भिञ्नु्रों की 
मण्डली । 

सद्ध-कम्म, नपुं ०, भिक्षु-संघ के सदस्यों 
द्वारा किया गया धार्मिक काये । 

सङ्ध-गत, fao, संघ को दिया गया 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सङ्कू-थेर 


. ३१६ 


सजति 


(दान) । | 

सद्ध-थेर, Jo, संग ,का ज्येष्ठतम 
भिक्षू । 

सद्ध-भत्त, तपुं०, संघ को कराया गया 
भोजन । 

सङ्च-भेद, Jo, संघ में फूट । 

सङ्घ-भेदक, Jo, संघ में भेद पैदा करने 
वाला । 

सद्धु-पामक, वि०, संघ के प्रति ममत्व 
रखने वाला | 

सङ्कटेति, क्रिया, संघटन करता है । 
(Kada, सङ्घटित, agè) । 

AFE, Ado, संगठन, चोट që- 
चाना । 

सङ्ट्टेति, क्रिया, चोट पहुँचाता है, 
उत्तेजित करता है । 
(सङ्कट्टेसि, सद्धाट्टित, सङ्कट्टेत्वा) । 

सङ्धमित्ता थेरी, श्रशोक-पुत्री तथा 
महास्थविर महिन्द की बहन। 
उसका जन्म उज्जेनी में हुआ था । 
वही बुद्ध गया से बोधि वृक्ष की 
शाखा लेकर सिहल-द्रीप पहुँची थी । 

agiz, Jo, जोड़, मेल, बेड़ा । 

agat, स्त्री०, बोद्ध भिक्षु के तीन 
चीवरों में से एक । 

सङ्धात, Jo, MAAN, उँगलियों.का 
चटखाना, संग्रह । 

aga, fao, संघ सम्बन्धी, संघ की 
मिलकियत । ; 

सद्धी, fao, संघ या समूह का नेता। 


सचे, अव्यय, यदि, ITR । 
सचेतन, fao, चेतना-युक्त, घ्राणवान्‌ । 
सच्च, Ado, सत्य, सच; fao, सत्य 
(वचन)। 
सच्च-श्रभिसमय, पु०, सत्य का ज्ञान । 
सच्चकार, पु०, प्रतिज्ञा । 
सच्च-किरिया, स्त्री ०, किसी सत्य वात, 
की वाजी लगाकर कोई कामना 
करना | 
सच्चड्धिर जातक, दुष्ट राजकुमार 
agaa निकला (७३) । 
सच्च-पटिवेध, पु०, सत्य का साक्षात्‌- 
कार। 
सच्चवद्ध, श्रावस्ती तथा सूनापरन्त 
के बीच का कोई पर्वत । 
सञच्च-वाचा, स्त्री०, सत्य वाणी । 
सच्चवादी, पु०, सत्य बोलने वाला । 
सच्च-सन्ध, fao, विश्वसनीय । 
सच्चापेति, क्रिया, शपथ दिलाता है । 
(सच्चापेसि, सञ्चापित, ˆ सच्चा- 
aji 
सच्छिकरण, नपुं०, साक्षात्‌ करना । 
सच्छिकरणीय, fao, साक्षात्‌ करने 
योग्य । 
„ सच्छिकत, कृदन्त, साक्षात्‌ कृत । 
सच्छिकरोति, क्रिया, साक्षात्‌ करता 
zi 
(सच्छिकरि, सच्छिकरोन्त, सच्छि- 
कातब्ब, सच्छिकत्वा, सच्छिकरित्वा, 
सच्छिकातुं, सच्छिकरितुं) । 


ag कृदन्त,घोषित, गूंजता हुआ। सच्छिकिरिया, स्त्री०, देखो सच्छि- 


afaa, नपुं ०, अपना चित्त । 
सचित्तक, वि०, चित्त वाला । 
सचिव, go, राजा का मन्त्री। < 


करण । 
सजति, क्रिया, गले लगाता है। 
(सजि, सजमान,-सजित्वा) । 


` e 
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सजन 


सजन, पु०, रिश्तेदार, स्वकीय जन । 

सजातिक, वि०, उसी जाति या नस्ल 
का। 

सजीव, वि०, प्राणवान्‌, जीवन-पुक्त । 

सजोति-भूत, वि०, प्रज्वलित | 

सज्जतिं, क्रिया, चिपटता है, आसक्त 
होता है । 
(afa, 
सज्जित्वा) । 

सज्जन, नपुं०, ग्रासक्ति, सजावट, 
तैयारी; पु०, सत्पुरुष । 

सज्जित, कृदन्त, तैथार हुआ्ना | 

सज्जु, HAJ, तुरन्त, उसी समय । 

सज्जुकं, क्रि० वि०, शीघ्रता से । 

'सज्जु-हृ_म, Jo, शाल-वृक्ष । 

सज्जुलस, Jo, राल। 

सज्जेति, क्रिया, तैयारी करता है 
सजाता है । 
(सज्जेसि, सज्जेन्त, 
सज्जिय) । 

सज्भाय, Jo, ग्रध्ययन, पाठ । 

सज्झायति, क्रिया, अध्ययन करता है, 
दोहराता है, मिलकर पाठ करता है । 
(asma, सज्कायित, सज्मा- 

_ चित्वा, सज्झायमान) । 

aswaa, स्त्री), मिलकर पाठ 
करना, अ्रध्ययत करना । 

सज्झु, नपुं०, चाँदी । 

सज्झुमय, fao, चाँदी का बना । 

सञ्चय, पु०, एकत्रीकरण, इकट्ठा 
करता.। 

सञ्चरण, नपुं०, विचरना । 

सञ्चरति; विचरता है, घूमता है । 
(asaf, सञ्चरिंत, asara, 


सट्ठ, सज्जमात, 


सज्जेत्वा, 


२१७ सञ्चेतेति 
सञ्चरित्वा) । 
' सञ्चरित्त, नपुं०, सन्देशों का ले 


जाना । 
सञ्चार, Jo, रास्ता, हलचल, संच- 
रण । 
सञ्चारण, नपुं०, चलने के लिए 
ग्रथवा कुछ करने के लिए प्रेरित 
करना । 
सञ्चारेति, क्रिया,  संटार कराता 
हैँ । 
(सञ्चारेसि, सञ्चारित, सञ्चा- 
रेत्वा) । 
सञ्चलति, क्रिया, अस्थिर होता है, 
उत्तेजित होता है । 

(सञ्चलि, सञ्चलित, सञ्चलित्वा) । 
सञचलन, नपुं०, हलचल, उत्तेजना । 
सञ्चिच्च, श्रव्यय, जान-वूककर | 
सञ्चित, कृदन्त, एकत्रित । 
सञ्चिनन, Ao, एकत्रीकरण, इकट्ठा 

करना । 
सञ्चिनाति, क्रिया, इकट्ठा करता है, 

चयन करता है। 
(सञ्चिनि, 
aafia) । 
a सञ्चिण्ण, कृदन्त, संगृहीत, अभ्यस्त, 
आचरित । 
सञ्चुण्णेति, क्रिया, पीस डालता है 

'चूर्ण, बता देता है । 

(सञ्चुण्णेसि, सञ्चुण्णित, सञ्चु- 
ण्णेत्वा) । 

सञ्चेतना, स्त्री०, चेतना, इरादा । 
सञ्चेतनिक, वि०, जान-बूककर | 
सञ्चतेति, क्रिया; सोचता है, सूझ- 

बूँझ दिखाता है १ 


सञ्चिनन्त: 


a 
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सञ्चोदित 


(सञ्चेतेसि, सञ्चेतेत्वा) । 

सञ्चोदित, कृदन्त, प्रेरित, उत्तेजित, 
उत्साहित । 

सञ्चो पन, नपुं०, हटाना, स्थानान्तरित 
करना । 

सञ्छन्न, कृदन्त, ढका 
gaT । 

सञ्छादेति, ढकता है, छत डालता है । 
(सञ्छादेसि, सञ्छादित, सञ्छा- 
देत्वा) । 

सञ्छिन्दति, क्रिया, काट डालता है, 
नष्ट कर डालता है। 


हुआ, मरा 


(सङ्छिन्दि, सञ्छिन्न, सञ्छि- 
नदित्वा) । 
सञ्जग्घति, क्रिया, हसता है, मजाक 
करता है। 

(सञ्जग्घि, सञ्जग्घित्वा, 
सञ्जग्घन्त) । 


सञ्जनन, afo, उत्पत्ति । 

सञ्जनेति, क्रिया, उत्पन्न करता है, 
पैदा करता है । 
(सञ्जनेसि, 
नेत्वा) । 

सञ्जय, वेलटिठपुत्त, भगवान्‌ बुद्ध के 
समकालीन छह प्रमुख ग्राचार्यो में से 
एक । वह सम्पूर्ण रूप से ग्रनिश्चय- 
वादी था । 

सञ्जात, कृदन्त, उत्पन्न, उठा, पैदा 
हुआ । 

सञ्जाति, स्त्री०, उत्पत्ति, जन्म ग्रहण 
करना-। 

सञ्जानन, नप०, पहचानना, जानना | 

सञ्जानाति, क्रिया, पहचानता है 
अनुमव करता है 


सञ्जनित, सञ्ज- 


३१८ 
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सट्ठि , 


(सञ्जानि, सञ्जानित्वा, asm- 
नन्त) । 

सञ्जानित, कृदन्त, पहचान लिया गया, 
जान लिया गया | 

सञ्जायति, क्रिया, जन्म ग्रहण करता 
है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है। 
(सञ्जायि, सञ्जात, सञ्जायमान,. 


सञ्जायित्वा) । 

सञ्जीव जातक, सञ्जीव मुर्दो को 
जिलाना जानता था, फिर मारना 
नहीं (१५०) । 

सञ्जीवन, fao, पुनर्जीवन, प्राण- 
संचार। 


ASA, स्त्री०, सन्ध्या-काल । 
सञ्झा-घन, Jo, शाम के वादल | 
ASWAN, Jo, शाम की AT | 
asam, कृदन्त, प्रेरित, सूचित । 


` सञ्जत्ति, स्त्री०, सूचना, शान्त-माव । 


सञ्जा, स्त्री), जानने की मानसिक 
क्रिया, नाम, इशारा । 
सञ्जा-क्खन्ध, पाँच स्कन्धों में से 
तीसरा, संज्ञा-स्क्रन्ध । 


सञ्ञापक, Jo, सूचना देने वाला। 
asala, नंपुं, जानकारी देना, 
सूचित करना । 


ASALI, Ago, संकेत, इशारा । 
सञ्ञापेति, क्रिया, प्रकट करता है, 


सूचित करता है। 

` (सञ्जापेसि, सञ्जापित, asa- 
पेत्वा) । 
सञ्जित, वि०, संज्ञा वाल], नाम 
वाला । 


asst, fao, होश में । 
सटिठ, स्त्री०, साठ। 
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सटिठहायन ३१९ सती 


सटिठहायन, वि०, साठ वर्ष का । 
azg, त्याग देने के लिए, छोड़ देने 
के लिए । 
सठ, fao, शठ, दुष्ट, ठग | 
asat, स्त्री०, शठता | 
anfa, क्रिया, शोर मचाता है । 
सण्ठपन, Ago, स्थापित करना । 
सण्ठपेति, क्रिया, स्थापित करता है। 
(सण्ठपेसि, सण्ठपेत्वा) । 
सण्ठहन, नपुं ०, दुबारा 
: दुबारा उत्पत्ति । 
सण्ठाति, क्रिया, ठहरता है, स्थित होता 
है। 
(सण्ठासि, सण्ठहित्वा, AHA) । 
सण्ठान, Ago, आ्राकार-प्रका र, संस्थान, 
स्थिति । 
सण्ठित, कृ इन्त, स्थित, संस्यापित । 
सण्ठिति, स्त्री ०, स्थिरता, संस्थिति । 
सण्ड, पु०, भुण्ड, समूह । 
सण्डास, Jo, सण्डासी । 
ag, fao, चिकना, नर्म, मृदु ।* 
सण्हकरणी, स्त्री ०, चक्की, खरल | 
सण्हेति, क्रिया, पीसता है, चूर्ण बनाता 
zi 
(सण्हेसि, aiga, सण्हेत्वा ) । 
सत, fao, चेतन, जागरूक; Ago, 
सौ। 
सतक, नपुं०, सोजने या सौ चीजे। 
सतक्ककु, वि०, सौ लकीरों वाला । 
सतक्खत्त,, क्रि० fao, सौ बार | 
सतधा, fro fao, सौ तरह से। 
सत-पाक, Ado, सौ बार पकाया हुआ 
(तेल) । 
सतपुञलक्खण, fas, अनेक ` पुण्य- 


पेदाइश, 


चिह्नों वाला। 
सत-पोरिस, वि०, सो ग्रादमियों की 
ऊंचाई जितना । 
सत-सहस्स, Ado, लाख । 
सतत, वि०, लगातार । $ 
सततं, क्रि वि०, लगातार, निरन्तर, 
सर्दव | 
सतधम्म जातक, सतधम्म ब्राह्मण ने 
भूख से पीड़ित होने पर चाण्डाल 
का जूठा मात खाया (१७९) । 
सत-पत्त, Ado, कमल; Jo, कठः 
फोड़वा । . 
सतपत्त जातक, माँ का कहना मान 
लड़का बाप द्वारा दिए गए हजार 
वसूल करने गया (२७९) । 
सतपदी, पु०, कनखजूरा । 
सत-भिसज, पु०, सत्ताईस नक्षत्रों में से 
एक । 
सतमूली, स्त्री", सतावर । 
सतरंसी, पु०, सूर्य । 
सत-बंक, Jo, मछली विशेष । 
सतावरी, पु०, शतावरी । 
सति, स्त्री०, स्मृति, जागरूकता । 
सतिन्द्रिय, नपुं ०, जागरूकता | 
,सति-पट्ठान, नपुं, स्मृति-उपस्थान। 
सतिमन्तु, वि०, स्मृतिमान, विचार- 
वान्‌। 
सति-वोसग्ग, पु०, प्रमाद । 
सति-संम्पञ्ञ, नप्‌ ०, जागरूकता । 
सति-सम्बोज्झङ्ग, पु०, सम्बोधि-प्रङ्ग 
स्वरूप स्मृति । 
सति-सम्मोस, पु०, विस्मृति । 
सति-सम्मोह, पु०, विस्मृति। 
सती, स्त्री०, पतिव्रुता स्त्री । १ 
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सतेकिच्छ 


३२० 


सतेकिच्छ, पु०, जिसकी चिकित्सा हो 
सके, जिसे क्षमा किया जा संके । 

सत्त, Jo, सत्व, प्राणी; . कृदन्त, 
आसक्त; fao, सात (संख्या) । 

सत्तक, नपुं ०, सात का समूह, सप्तक । 

सत्तक्ख्त, क्रिश fao, सात बार। 

सत्त-गुण, वि०, सात-गुना । 

सत्त-तन्ति, fao, सात तारों वाली 
(वीणा) । 

सत्त-ताल-मत्त, वि०, ताड़ के सात 
पेड़ों की ऊंचाई जितना। 

सत्त-तिसा, स्त्री ०, सेतीस । 

सत्त-पण्णी, पु०, सप्तपर्णी-वृक्ष । 

सत्तपण्णी गुहा, राजगृह की प्रसिद्ध 
गुफा, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई 
थी। 


सत्त-भूमक, वि०, सात तल्ले वाला 
(मवन) । 

सत्त-महासर, पु०, श्रनोतत्त आदि 
सात महान्‌ ताल । 


सत्त-रतन, नपु ०, सोना, चाँदी ग्रादि 
सात मूल्यवान्‌ पदार्थ । 

सत्त-रत्त, AJo, सप्ताह । : 

aawa, (सत्तदस मी), fao, qag । 

सत्तला, स्त्री ०, नवमल्लिका । 

सत्त-वंक, Ye, मछली विशेष । 

सत्त-वस्सिक, वि०, सात वर्ष का । 

सत्त-बीसति, स्त्री ०, सत्ताईस | 

सत्त-सडिठ, स्त्री ०, सड़सठ |, ri 

सत्त-सत्तति, स्त्री ०, सतहत्तर | 

सत्तति, स्त्री०, सतहत्तर । 

सत्तम, fao, सातवाँ। 

सत्तमी, स्त्री, सातवाँ दिन, सप्तमी 
विमक्ति।, » | 


e 


सत्ता, स्त्री०, अस्तित्व |. 

सत्ताह, नपुं०, सप्ताह । 

सत्ति, स्त्री०, शक्ति, योग्यता, सामर्थ्यं, 
बर्छी । 

सत्ति-सूल, नपुं०, बर्छी की नोक | 

सत्तिगुम्ब जातक, sig के पास रहने ' 
बाले तोते ने राजा को मार डालने 
की बातें कीं, तपस्वियों के पास रहने 
वाले तोते ने राजा का स्वागत किया 
(५०३) 

सत्तु, पु०, शत्रु, सत्तू । 

सत्तु-भस्ता, स्त्री०, सत्त की थैली । 

सत्तुभस्ता जातक, एक साँप ब्राह्मण की 
सत्तुग्रों की थली में घस गया 
(४०२) 

सत्थ, नपु ०, शास्त्र, शस्त्र; पुऽ, साथे, 
कारवाँ। 

सत्थक, नपुं०, छ्री । 

सत्थ-कम्म, तपुं ०, शल्य-क्रिया | 

सत्यक-वात, पु०, तीब्र वेदनी । 

सत्थ-गभनीय, fao, arat के साथ 
जाते लायक रास्ता । 

सत्य-वाह्‌, Jo, कारवाँ का मुखिया । 

afa, स्त्री०, जाँघ । 

सत्यु, पु०, शास्ता । 

सत्र, नपु ०, नियमित दान। 

सत्वादि, सत्‌, रज, तम ्रादि गुण । . 

सदत्य, Jo, सदर्थ, श्रात्म-कल्याण | 

सदन, नप्‌ ०, ATI 

सदर, वि०, दुःखद, डरावना, भया- 
नक । 

सदस, fao, किनारी वाली (चटाई) । 
सदस्स, Yo, ASH घोड़ा, श्र्च्छी नस्ल 
का घोड़ा। * 


e ir j e 
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सदा 


२२१ 


सन्तप्पेति 


सदा, ffo fao, हमेशा | 
सदातन, fao, सदैव बना रहने वाला। 
सदार, पु०, अपनी पत्नी । 
सदार-तुटिठ, स्त्री ०, अपनी पत्नी से ही 
संतुष्ट रहना । 
सदिस, fao, सदृश, समान | 
akaa, नपुं०, बराबरी | 
AZA, Jo तथा नपुं ०, सद्म, घर | 
सदेवक, वि०, देवताओं सहित । 
सद्द, Jo, शब्द, आवाज । 
सद्दत्थ, Jo, शब्द का HÄ । 
सद्द-विदू, go, नानाविध आवाजों 
को समझ सकने वाला । ; 
सद्दवेधी, go, शब्दवेधी बाण चलां 
सकने वाला । 
सद्दसत्थ, नपं०, शब्द-शास्त्र । 
सद्दल, Jo, नये घास से ढकी जगह | 
सद्दहति, क्रिया, श्रद्धा करता है 
विश्वास करता है। 
(सद्दहिँ, सद्दहित) सद्हन्त, सद्द- 
हित्वा, सहहितब्ब) । ११ 
सद्दहन, नपुं०, विश्वास करना । 
सद्दहना, स्त्री ०, विश्वास करना । 
दृदहान, yo, विश्वास करने वाला। 
सद्दायति, क्रिया, शब्द करता हेट का 
(aaa, सद्दायित्वा, सहायमान) । 
सहू,ल, Jo, तेन्दुआ, सिंह । 
सद्ध, fao, श्रद्धा करते हुए । 
सद्धस्म, Jo, सत्‌-धमे । 
सद्धा, स्त्री०, श्रद्धा, मक्ति । 
सद्धातब्ब, कृदन्त, श्रद्धा करने योग्य । 
सद्धादेय्य, fao, श्रद्धापूवेक दिया हुआ 
(दान) । 
सद्धा-घन, नपुं०, श्रैद्धांर्पी- धन । 
` 


`M 


सद्धायिक, fao, विश्वसनीय । 
सद्धालु, fao, श्रद्धालु । 
सद्धि-विहारिक, (सद्धि-विहारी मी), 
पु०, सत्रह्मचारी । 

सहि, अ्रव्यप, साथ । 

सद्धि-चर, fao, साथी । 

सधन, fao, धनी । 

सधम्मी, go, समान धर्मी । 

सनति, क्रिया, देखो सणति। 

सनंतन, वि०, सनातन, सदा से । 
सनाभिक, fao, नामि सहित । 

सनित, कृदन्त, ध्वनित, जिसकी नाक, 


बजती हो ! 
सन्त, कृदन्त, शान्त, श्रान्त (थका 
हुआ); fo, विद्यमात; go, 
सत्पुरुष । 


सन्त-काय, fao, शान्त-शरीर। 
सन्त-तर, fao, शान्ततर। 
सन्त-मानस, वि०, शान्त-चित्त । 
सन्त-भाव, Jo, शान्त-माव। 
सन्तक, वि०, स्वकीय, अपना, (IF 
अन्तक) सीमित; नपुं०, सम्पत्ति । 
सन्तज्जेति, क्रिया, त्रास देता है, डराता 

है। 

(सन्तज्जेसि, सन्तज्जित, सन्तज्जन्त, 

सन्तज्जयमान, सन्तज्जेत्वा) । 
सन्ततं, क्रि० वि०, देखो सततं । 
सन्तति, स्त्री०, सन्तति, परम्परा । 
सन्तत्त, कृदन्त, सन्तप्त, तपा हुआ । 
सन्तष्पति, क्रिया, अनुतप्त होता है, 

दुखित होता है। 

(maka, सन्तप्पमान, सन्तत्त) । 
सन्तप्पित, कुदन्त, सन्तुष्ट, TAA । 
सम्तप्पेति, क्रि०, सन्तुष्ट होता है, 
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सन्तर-बाहिर 


३२२ 


न्थार 


प्रसन्न होता है । 
(सन्तप्पेसि, सन्तप्पेन्त, सन्तप्पेत्वा, 
सन्तप्पिय, सन्तप्पित) । 
सन्तर-बाहिर, वि०, मीतर तथा 
बाहर | 
सन्तर-बाहिरं, क्रि० वि०, मीतर-बाहर 
करके । 
सन्तरति, किया, शीघ्रता करता है, 
जल्दी करता है । 
(सन्तरि, सन्तरमान) । 
सन्तसति, क्रिया, डरता है, भयभीत 
,होता है। 
(सन्तसि, mana, सन्तसित्वा) । 
सन्तसन, नपुं ०, भय, डर । 
सन्तान, नपुं०, सन्तति, परम्परा, 
मकड़ी का जाला । 
सन्तानेति, क्रिया, परम्परा बनाए 
रखता है । 
सन्ताप, Jo, ताप, पश्चाताप | 
सन्तापेति, क्रिया, तपाता है, जलाता 
है, त्रास देता है । 
(सन्तापेसि, सन्तापितः सन्ता- 
पेत्वा) । 
सन्तास, पु०, डर, त्रास, काँपना । 
सन्तासी, वि०, काँपता हुआ, डरता 
हुआ । 
सन्ति, स्त्री०, शान्ति । 
सन्ति-कम्म, नपुं, शान्ति स्थापित 
करना । 5 
सन्ति-पद, Ago, शान्त-म्रवस्था । 
सन्तिक, वि०, समीप; नपुं०, पड़ोस । 
सन्तिक्रा, श्रव्य, (उसके पास) से। 


सन्तिकावचर, वि०, नज़दीक रहने 


वाला । 


. 


सन्तिके निदान, जातकट्ठकथा का वह 
माग, जिसमें भगवान्‌ वुद्ध के वुद्धत्व- 
लाम से लेकर परिनिवृ त्त होने तक 
का वृत्तान्त संगृहीत है । 

सन्तिट्ठति, क्रिया, ठहरता है, निश्चल 
रहता है। 

सन्तीरण, नपुं०, खोज-बीन करना | 

सन्तुटठ, कृदन्त, सन्तुष्ट, प्रसन्त-चित्त । 

सन्तुट्ठता, स्त्री ०, सन्तुष्ट रहना । 

सन्तुटिठ, स्त्री, सन्तोप, प्रीति, 
आनन्द । 

सन्तुसित, देखो सन्तुट्ठ । 

सन्तुस्तक, वि० सन्तुष्ट, प्रसन्न | 

सन्तुस्सन, नपुं ०, सन्तोष । 

सन्तुस्सति, क्रिया, सन्तुष्ट रहता है । 
(agama, सन्तुट्ठ, सन्तुसित) । 

सन्तोस, पु०, सन्तोष । 

सन्थत, कृदन्त, ढका gA | 

सन्थम्भेति, क्रिया, कठोर बनता है । 
(सन्थम्भेसि, सन्थम्भित, ” सन्थ- 
म्भित्वा) । 
न्थम्भना, स्त्री, कठोर होना । 

सन्थर, Jo, चटाई; नपुं०, बिछाना । 

सन्थरति, क्रिया, ब्रिछाता है। 


„ (सन्थरि, सन्थरित्वा) । 


सन्थरापेति, क्रिया, बिछवाता है । 
aaa, Jo, गहरी मित्रता, gari, 
समागम । 

सन्थवजातक, aia को दी गई 
श्राहुति के. कारण कुटिया में आग 
लग गई (१६२) । 

सन्यागार, Jo तथा नपुं०, समा- 
मवन | RS 
सन्थार, Jo, फर्श, बिछावन । 


४ [लल Nanaji Deshmukh Library? BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


>>> 


७ 


सन्थुत ३२३ 


सन्थुत, कृदन्त, परिचित । 

सन्द, वि०, घना; पु०, बहाव । 

सन्दच्छाय, वि०, घनी छाया वाला । 

सन्दति, क्रिया, बहता है । 3 
(afa, afaa, सन्दित्वा, सन्द- 
मान) । 

सन्दन, नपुं०, बहना; पु०, रथ । 

सन्दस्सक, पु०, दिखाने वाला । 

सन्दस्सन, ado, शिक्षण, मार्ग-दशेन । 

सन्दस्सियमान, वि०, शिक्षित । 

सन्दस्सेति, क्रिया, समभाता है, व्याख्या 
करता है। 
(सन्दस्सेसि, 
स्सेत्वा) । 

सन्दहति, क्रिया, मेल विठाता है । 
(सन्दहि, सन्दहित, सन्दहित्वा) | 

aaga, नपृं०, मेल बिठाना । 

सन्दान, नपु०, जंजीर, परम्परा । 

सन्दालेति, क्रिया, तोडता है, चीरता 
हेड 3४ 
(सन्दालेसि, सन्दालित, सन्दालेत्वा )। 

सन्दिट्ठ, कृदन्त, एक साथ देखे गये; 
Jo, मित्र । 

सन्दिट्ठिक, fao, दिखाई देने वाला, 
इह-लोक सम्वन्धी । 

afaa, कृदन्त, बहा । 

afaa, कृदन्त, विष-मिश्चित । 

सन्दिस्सति, क्रियां, दिखाई देता है । 

सन्दीपन, नपुं ०, स्पष्ट करता, प्रका 
शित करता । 

सन्दीपेति, क्रिया, प्रकाशित करता है । 
(सन्दौषेसि, सन्दी पित, सन्दीपेत्वा) । 

सन्देस, Jo, सन्देश । 

सन्देस-हर, Jo, सन्देश-वाहक | 


aafaa, aa- 


` सन्तय्हृति 


सन्देसागार, नपुं०, डाकखाता | 

सन्देह, Jo, शक, अपनी देह | 

सन्दोह, Jo, ढेर । 

सन्धन, नपुं०, निजी सम्पत्ति । 

सन्धमति, क्रिया, फूंकता है, बजाता 
है । 

(afa, सन्धमित्वा ) । 

सन्धातु, पु०, मेल मिलाने वाला । 

सन्धान, Ao, मेल, एकता | 

सन्धाय, पुर्व ° क्रिया, मेल होकर । 

सन्धारक, वि०, सहन करते हुए, रोकते 
हुए । 

सन्धारण, नपुं०, रोकता । 

सन्धारेति, क्रिया, सहन करता है । 
(सन्धारेसि, सन्धारित, सन्धारेत्वा, 
सन्धारेन्त) । 

सन्धावति, क्रिया, दौडता है । 
(anf, सन्धावित, सन्धावित्वा, 
सन्धावन्त, सन्धावमान) । 

सन्धि, स्त्री ०, मेल, समझोता । 

सन्धिच्छेदक, fao, सेंध लगाने वाला । 

akana जातक, गौ और शेर की 
सन्तान के बीच स्थापित हुए मैत्री- 
सम्वन्ध को एक गीदड़ ने नष्ट किया 
(३४६) । 

सन्धिपुख, नपुं ०, संघका मुंह । 

जन्धीयति, क्रिया, मेल मिलाया जाता 
हि 

azamafa, क्रिया, yat बाहर निका- 
लता है । 
(सन्धूपायि, सन्धूपायित्वा) । 

सन्धूपेति, क्रिया, घुआँ देता दै । 
(सन्धूपेसि, सन्धपित, सन्धूपेत्बा) t 


magla, क्रिया, शस्त्र बाँधता है । 
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-सन्तकद्‌दु 


३२४ 


सपाक 


(सम्नय्हि, सन्नय्हित्वा, सन्नय्ह्‌;) । 

-सन्नकद्दू, yo, वृक्ष विशेष | 

सन्नद्ध, कृदन्त, बेधा हुश्रा। हथियार- 
बन्द । 

सन्नाह, Jo, कवच | 

सन्निकट्ठ, Ago, पड़ोस । 

सन्निकास, fao, मेल खाता 
समान । 

सन्निचय, पु०, संग्रह । 

*सन्निचित, कृदन्त, संगृहीत । 

सन्निट्ठान, TTo, सारांश | 

सन्निधान, नप्‌ ०, सामीप्य । 

सन्निधि, पु०, एकत्र करना, 
करना | 

सन्निधि-कारक, पु०, जमा करके रखने 
वाला। 

सन्निधि-कत, fac, जमा किया gar 
(माल) 

सन्निपतति, क्रिया, सम्मेलन होता है । 


हुआ, 


जमा 


(सन्निपति, सन्निपतित, सन्निपतित्वा, - सपत्त, Jo, विरोधी, शत्रू; 


सन्निपन्त) । 
सन्निपात, पु०, सम्मेलन, वात-पित्त- 
कफ का मेल । 
सन्निपातिक, वि०, शारीरिक गुणों 
{वात-पित्त-कफ) का परिणाम । 
'सन्निपातन, नपुं ०, इकट्ठा करना | 
सन्निपातेति, क्रिया, सम्मेलन बुलाता 
कही 
(सन्निपातेसि, सन्निपातित, सन्निः 
पातेस्वा) । 
सन्निभ, fao, मेल खाता हुभ्ना । 
-सन्निय्यातन, नपुं०, सौंपुना, स्तीफा 
देना । 
:सन्निरुम्भन, नपुं०, रोकना । 


सन्निरुम्भेति, क्रिया, रोकता है, बाधा 
करता है। ` 

(सन्निरुम्भेसि, सन्निरम्भित, afa- 

रुम्भेत्वा) । 
सन्निवसति, क्रिया, एक साथ रहता 

al 
सन्निवास, पु०, संगति । 
सन्निवेस, पु०,-एक साथ रहना । 
सन्निसौदति, क्रिया, शान्त हो जाता 
है, स्थिर हो जाता है । 

(सन्निसीदि, सन्तिसौदित्वा) । 
सन्निस्सित, fao, श्राश्रित, सम्बन्धित । 
सन्निहित, कृदन्त, रखा गया | 
wafa, क्रिया, मिश्रित करता है । 

(सन्नेसि, afaa, सन्नेत्वा) । 
AJA, Jo, चण्डाल, भंगी । 
सपजापतिक, वि०, पत्ती सहित 
सपति, क्रिया, शपथ खाता है । 

(सपि, सपित, सपित्वा) । 


विरोछी । 

सपत्त-भार, वि०, अपने परों के भार 
को लिये। ` 

सपत्ती, स्त्री ०, सपत्नी, सोत । 

सपथ, Jo, शपथ | 


“ सपदान, वि०, क्रमशः । 


सपदानं, क्रि० fao, क्रमश: | 

सपदान-चारिका,' स्त्री, बिना rs 
मी घर छोड़े, हर घर से भिक्षाटन 
करना । 

सपदि, ग्रव्यय, तुरन्त । 

सपरिग्गह, fao, श्रपनी सम्पत्ति ग्रथवा 
पत्नी के साथ । i < 

सपाक, (सोपाकः मी), पु, भ्रन्त्यज, 
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fa °+ न 


सप्प 


A - ` सभाव 


कुत्ते खाने वाला । 

सप्प, Jo, सर्पं, साप | 

सप्प-पोतक, Jo साँप का बच्चा । « 

सप्पच्चय, fao, सहेतुक, सकारण | 

ausa, fao, बुद्धिमान्‌ । 

सप्पटिघ, fao, जिससे सम्वन्ध स्था- 
पित किया जा सके, जिससे sfa- 
क्रिया हो । 

सप्पटिभय, fao, भयानक । 

सप्पति, क्रिया, रेंगता है । 

सप्पन, Ago, रेंगना | 

सप्पाणक, वि०, प्राणी-सहित l 

सप्पाय, वि०, लाभ-प्रद । 

सप्पायता, स्त्री०, कल्याणकारी होना | 

afa, नपुं; घी । 

सप्पिनी, स्त्री ०, साँपिन 

सप्पिनी, (सप्पिनिका मी), राजगृह 
के बीच से बहने वाली नदी । 

सप्पीतिक, fao, प्रीति-्युक्त । 

सप्पुरिस, Jo सत्पुरुष । , 

सफरी, स्त्री०, मछली-विशेष । 

सफल, वि०, फल-युक्त । 

सबल, वि०, बलशाली । 

सब्ब, वि०, सब । 

सब्बकनिट्ठ, fao, सबसे छोटा । 

सब्बकम्मिक, fao, सर्वकामी (मंत्री)। 

सब्ब-चतुप्पद, पु०, सभी चतुष्पाद । 

aasa, fao, सब जानने वाला; 
पु०, भगवान्‌ बुद्ध । 

सब्बञ्जुता, स्त्री ०, सवेज्ञ-माव | 

सब्बट्ठक, वि०, समी श्राठ प्रकार की 
चीजें । , 

सब्बतो, हर तरह से | . 


« . सव्बत्य; क्रि० fag सर्वत्र, हर जगह । 
a 


सब्बत्र, देखो सब्बत्थ । 

सब्बथा, क्रि० fao, हर तरह से। 

सब्बदा, क्रि० fao, सर्वदा, हमेशा । 

सब्बदाठ जातक, गीदड़ ने ब्राह्मण 
से 'पृथ्वी-जय' नाम का मन्त्र सीख 
कर जंगल के सभी प्राणियों को 
वशीभूत कर लिया ग्रौर स्वयं 
उनका राजा बन बैठा (२४१) । 

सब्बधि, क्रि० fao, ada | 

सब्बपठम, वि०, सबसे प्रमुख । 

सब्बपठसं, क्रि fao, सब्रसे ग्रागे,. 
सबसे पहले । 

सब्ब-विदू, वि, सब जानने वाला । 

सब्ब-सत, fao, समी सो-सो प्रकार 
की चीजें । 

सब्बसो, क्रिश fao, सब तरह से । 

सब्ब-सोवण्ण, fao, सम्पूर्ण ai- 
निमित । 

सब्बस्स, नपु ०, तमाम सम्पत्ति । 

सब्बस्सहरण, नपु ०, सारी सम्पत्ति का 
हरण । 

सब्भ, वि०, गुणों वाला । 

सब्रह्मक, वि०, ब्रह्मलोक सहित । 

सब्रह्मचारी, Jo, सहपाठी, गुरु-माई । 

awna, वि०, समा में गया हुआ । 

सभा, स्त्री ०, परिषद्‌ । 

सभाग, वि०, समान, एक ही विभाग 
से सम्बन्धित । 

सभागट्ठान, Ago, अनुकूल स्थान, 
सुविधा का स्यान। . 

सभागवुत्ती, fao, परस्पर शालीनता? 
पूर्वक रहने वाला । 

सभाय, Ado, सभा-भवन । 

सभाव, Jo, IMA, प्रकृति । 
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समाव-धम्म 


३२६ 


सभाव-धम्म, स्वभाव का 
सिद्धान्त । 

ansa, fao, भोजन-सहित | 

सम, fao, (सम) बराबर; Jo, (शम) 
निइचलत्ता, शान्ति, (श्रम) थकावट। 

समक, वि०, बराबर करने वाला | 

समं, क्रि fao, वराबर बराबर । 

समेन, fao fao, बिना पक्षपात के । 

समग्ग, fao, समग्र-माव, एकता । 

समग्ग-क्ररण, नपुं०, मेल कराना । 

समग्गत्ता, Ado, समग्र-माव, AR- 
झौता । 

amita, fao, एकता में प्रसन्न । 

समग्गाराम, fao, एकता में प्रसन्न | 

Hafsa, स्त्री०, युक्त होना । 

समङ्गी, fao, युक्त, समन्वित । 

KAFIKA, fao, युक्‍त । 

समचरिया, स्त्री ०, शान्त चर्या । 

समचित्त, वि०, शान्त-चित्त । 

समचित्तता, cito, शान्त-चित्त होने 
का भाव । 

समजातिक, fao, एक ही जाति का। 

aasa, नपुं०, मेले की भीड़ । 

समज्जटठान, नपुं ०, मेले की जगह । 

समज्जाभिचरण, aqo, मैलो Ñ- 
घूमना । 

MASHA, स्त्री ०, पद, नाम | 

समञ्ञ्यात, वि०, पद-प्राप्त, जाना 
gaT । 

समण, नपुं०, साधु । 

समण-कुत्तक, पु०, बनावटी साधु । 

'समणी, स्त्री ०, साध्वी । 

सपणुद्रेसा, Jo, श्रामणेर । 
समण-धम्म, Jo, श्रमण-घमं | 


9०, 


समण-सारुप्प, fao, श्रमण के योग्य । 

समता, स्त्री ०, बराबरी । 

समतिक्कन्त, कृदन्त, लांघ गया, सीमा 
पार कर गया । 

समतिक्कम, Jo, सीमा लाँच जाना ।. 


समतिक्कमति, क्रिया, सीमा लाँच जाता ` 


है। 
(समतिक्कमि, समतिक्कमित्वा) । 

समतित्तिक, वि०, किनारे तक भरा 
हुआ । 

समतिवत्तति, faato, सीमा लाँघता 
gi 
(समतिवत्ति, समतिवत्तित्वा, समति- 
afaa) । 

समत्त, वि०, सम्पूर्ण; नपुं०, समत्व, 
बराबरी का भाव । 

समत्थ, वि०, सामर्थ्यवान । 

समत्यन, Ago, झगड़े का फैसला । 

समथ, पु०, चित्त की शान्ति; कानूनी 
भझगड़ों का निवटारा । " 

समथ-भावना, स्त्री०, चित्त-शान्ति का 
अभ्यास | 

समधिगच्छति, क्रिया, प्राप्त करता है, 
भली प्रकार समभा है । . 
(समधिगच्छि, समधिगत, समधि- 
गन्त्वा) । 

समनन्तर, वि० » तुरन्त बाद का । 


समनन्तरा, क्रि० fao, ठीक बाद में। 


समनुगाहति, क्रिया, कारणों का पता 
लगाता है । 

(समनुगाहि, समनुगाहित्वः) । 
angsa, fao, स्वीकृत । 
समनुञ्मा, स्त्री०, स्वीकृति । 
magsama, fao, स्वी कृत, अनुमत ।, 


~ 
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समनुञ्ञ्यात 
टि! हट 


UA 


समनुपस्सति 


समनुपस्सति, क्रिया, देखता है, ग्रनुभव 
करता है। 
(समनुर्पास्स , स मनुपस्समान, समतु- 
पस्सित्वा) । 
समनुभासति, क्रिया, बातचीत करता 
लः 
(समनुभासि, समनुभासित, समनु- 
भासित्वा) । 
समनुभासना, स्त्री०, त्रार्तालाप, बात- 
चीत, पूर्वाभ्यास । 
समनुयुञ्जति, क्रिया, प्रश्नोत्तर करता 
है 
(समनुयुञ्जि, समनुयुञ्जित्वा) । 
समनुस्सरति, क्रिया, श्रनुस्मरण करता 
है 
(समपुस्सरि, समनुस्सरन्त, समनु- 
स्सरित्वा) । 
समन्त, वि०, सब, सारा । 
समन्त-चुक्खु, वि०, सब कुछ देखने 
वाला । ३ 
समन्त-पासादिक, वि०, सबको प्रसन्त 
रखने वाला । 
समन्त पासादिका, ग्ाचार्य बुद्धघोष 


द्वारा रचित विनय-पिठक की 


ग्रटठकथा । 
समन्त-भइक, fao, सबके लिए 
कल्याणकारक । 
समन्त-कूट पब्बेत, सिंहल-द्वीप का 
पर्वतशिखर विशेष, जो भगवान्‌ बुद्ध 
के चरण-चिह्ल से पूत हुआ माना 
जाती है । 
समन्ता, (समन्ततो) भी, क्रिश fao, 
चारों ओर से । « - 


* > aaa, j fao युक्‍त । 


३२७ समस्सासेति 


समन्‍नाहरति,. क्रिया, इकट्ठा करता 
है। 
(amagi, समन्ताहट, समन्ना- 
हरित्वा) । 

समपेक्खति, क्रिया, मली प्रकार देखता 
है । 
(amfa, समपेक्खित्वा, सम- 
पेक्खित) । 

समप्पेति, क्रिया, समर्पित करता है, 
सौंपता है । र 
(समप्पेसि, समप्पित, समप्पेत्वा, 
समप्पिय) । 

समय, Jo, काल, परिषद्‌, ऋतु, AA- 
सर, धार्मिक मत । 

समयन्तर, नपुं ०, 
सम्प्रदाय । 

समर, नपु०, युद्ध । 

समल, fao, aqfaa, मल-सहित । 

समलङ्कृत, कृदन्त, अलंकृत | 

समलङ्करोति, क्रिया, सजाता है । 
(समलङ्कृरि, समलङ्करित्वा, 
समलड्कूत) । 

समवाय, पु०, मेल, एकत्र होता । 

समवेक्खति, क्रिया, मली प्रक्रार छान- 
बीन करता है, प्रतीक्षा करता है । 
(समवेक्खि, समवेक्खित्वा, सम- 
वेक्लित) । 
समवेपाकिती, स्त्री०, 
वाली । 

सम-सिप्पी, go, समान शिल्प बाले, 
हमपेशा । 

समस्सास, Fo, सहायता, विश्वाम । 
समस्सासेति, क्रिया, सहायता पहुँचाता 
` है, आराम पहुँचाता है.। 


भिन्न-मिन्त 


हजम करते 
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समा 


३२८ 


समानत्त 


(समस्सासेसि, समस्सासेत्वा) । 
समा, स्त्री०, वर्ष । 

समाकड्ढति, क्रिया, सार निकालता 
है, खींचता है । 
(समाकडिढ, समाकडिढत्वा) । 

समाकड्ढन, नपु ०, खींचना, घसीटना, 
सार निकालना | 

समाकिण्ण, वि०, एकत्र किया za, 
भरा ZAT, बिखेरा हुआ । 

समागच्छति, क्रिया, आकर मिलता है, 
एकत्र होता है । 
(समागच्छि, समागन्त्वा, 
गम्म, समागत) । 

समागत, कृदन्त, एकत्रित । 

समागम, Jo, परिपद्‌, समा | 

समाचरति, क्रिया, श्राचरण करता है, 
श्रभ्यास करता है । 
(समाचरि, amawa, 
चरित्वा) । 

समाचरण, Ado, आचरण, व्यवहार | 

समाचार, Jo, श्राचरण,. व्यवहार | 

समादपक, (समादपेतु भी), पु०, 
उत्साहित करने वाला, प्रेरित करने 
वाला । 

समादपन, Ago, उत्साहित करना, ˆ 
प्रेरित करना, उत्तेजित करना । 

समादपेति, क्रिया, उत्साहित करता है, 
प्रेरित करता है उत्तेजित करता-है । 
(समादपेसि, समादपित, समाद- 
पेत्वा) । 

समादहति, क्रियां, जोड़ता है, एकाप्र 
करता है, (afa) ,जलाता है । 
(समादहि, amaga, ama- 

SM 


हित्वा) । $ 


ससा- 


॥ 


समा- 


समादाति, क्रिया, ग्रहण करता है, 
स्वीकार करता है । ; 

समादान, Ago, स्वीकार करना, ग्रंगी- 
कार करना, आचरण करना । 

समादाय, पूर्व० क्रिया, लेकर । 

समादियति, क्रिया, श्रंगीकार करता 
हशा का 
(समादियि, aatar, 
यित्वा, समादियन्त) । 

समादिसति, क्रिया, श्रादेश देता है, 
आज्ञा देता है । 
(समादिसि, समादिट्ठ, am- 
सित्वा) । 

समाधान, नपुं०, एकत्र करना, एका- 
ग्रता । 

समाधि, पु०, योगाभ्यास, चित्त की 
एकाग्रता | 

समाधिज, वि०, समाधि से उत्पन्न । 

समाधि-बल, नपुं०, समाधि का बल । 

समाधि-भावना, स्त्री, समाधि का 
अभ्यास । 

समाधथि-संवत्तनिक, fao, 


समादि- 


एकाग्रता 


. में सहायक। 


समाधि-सम्बोज्झङ्ग, Jo, सम्बोधि 
के श्रङ्ग-स्वरूप समाधि । 
समाधियति, क्रिया, समाहित होता 
है। 

(समाषियि, समाधियित्वा) । 
समान, वि०, बरावर । 
समान-गतिक, fao, समानगति 

वाला । १ 
समानत्त, ag, समानत्वू; fao, 

(समान -प्रत्त) शान्त चित्त 

बाला । ० : 


e 


y 
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समानत्तता 


३२६ $ 


समीपचारी 


समानत्तता, स्त्री ०, निष्पक्षपात, शान्त 
भाव । 

समान-वस्सिक्त वि०, भिक्षु-श्रायु S 
समान । 

समान-संवासक, fao, एक ही साथ 
रहने वाला । 

समानेति, क्रिया, मेल मिलाता है, पास- 
पास लाता है । 
(समानेसि, समानेत्वा) । 

समापज्जति, क्रिया, (कार्ये मे) लगता 
है, रत होता है । 
(समापज्जि, समापज्जन्त, समा- 
पज्जमान, समापज्जित्वा) । 

समापज्जन, नपु ०, कार्य में लगना, रत 
होना । 

समापत्ति, स्त्री ०, प्राप्तिः ।- . 

समापन्न, कृदन्त, कार्य-रत । 

समापेति, क्रिया, समाप्त करता है । 
(समाफेसि, समापित, समापेत्वा) । 

समायाति, क्रिया, समीप आता है, 
एकत्र होता है । 

समायुत, वि०, जुड़ा हुआ । 

समायोग, Jo, मेल, जोड़ । 

समारक, fao, मार (-देव) सहित । 

समारद्ध, कृदन्त, आरम्भ हुग्रा । 

समारब्भति, क्रिया, प्रारम्भ करता 
है) 
(समारब्भि, समारब्भित्वा) । 

समारम्भ, go, कार्य, हानि, (जानवरों 
का) बध। 

समारुहति, क्रिया, ऊपर चढता है । 
(सैमारुहि, समारळूह, समारहित्वा, 
समारुथ्ह) | ‘a 

“समारुहन, Ago, चैढ़ना । 


समारोपन, Ado, चढ़ाना, ऊपर 
उठाना । 

समारोपेति, क्रिया, चढ़ाता है । 
(समारोपेसि, समारोपित, समा- 
रोपेत्वा) । 

समावहति, क्रिया, लाता है । 
(समावहि, amaga, 
वहित्वा) । 

समास, पु०, समास, शब्दों का संक्षिप्त 
रूप । 

समासेति, क्रिया, संगीति करता है। 
(समासेसि, समासित, समासेत्वा) । 

समाहत, कृदन्त, चोट खाया Zai 

समाहनति, क्रिया, चोट पहुँचाता है । 

समाहार, पु०, संग्रह । 

समाहित, कृदन्त, एकाग्रचित्त । 

समिज्कति, क्रिया, सफल होता है । 
(समिज्कि, समिद्ध, समिज्कित्वा) । 

समिज्झन, नपुं०, सफलता.। ७ 

समित, कुदस्त, शमित । 

समितत्त, नपुं ०, शान्त-माव । 

समितावी, वि०, शान्त (पुरुष) । 

समित, क्रि० fao, निरन्तर, सदैव । 

„ समिति, स्त्री०, परिषद्‌ । 

समिद्ध, कृदन्त, समृद्ध, सफल । 

afafa, स्त्री ०, समृद्धि, सफलता | 

समिद्धि जातक, तपस्वी सूर्योदय होने 
पर, स्नान के अनन्तर, एक ही वस्त्र 
पहने, ग्रपना बदन धूप में सुखा रहा 
था । एक ्रप्सरा ने उसे प्रलोभित 
करने की चेष्टा की (१६७) । 

समीप, fao, नजदीक । 

सम्पैपग, fao, समीप गया हुप्रा । 

 समीपचारी, वि०, समीप WA 


समा- 
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समुत्त जेति 


समीपट्ठ . 
बाला । 
समीपट्ठ, fao, समीप-स्यित । 
समीपट्ठान, नपुं०, नजदीक का 
स्थान । 


समीर, पु०, सुगन्धित वायु । 

समीरण, Jo, हवा । 

समीरति, क्रिया, (हवा) चलती है । 

समीरेति, क्रिया, श्रावाज निकालता है, 
बोलता-है । 
(समीरेसि, समीरित, समीरेत्वा) । 

समुक्कन्सेति, क्रिया, बड़ाई करता है । 
(समुक्कन्सेसि, समुक्करिसित, समु- 
क्कन्सेत्वा) । , 

AJA, Jo, टोकरी, TIFA । 

समुग्ग-जातक, ग्रसुर ने ग्रपनी सुन्दर 
स्त्री को सुरक्षित रखने के लिए एक 
डिबिया में बन्द किया ग्रौर उसे 
निगल गया (४३६) । 

समुग्गच्छति, क्रिया, ऊपर उठता है । 
(समुग्गच्छि, समुग्गन्त्वा, agma) । 

समुग्गत, कृदन्त, भली प्रकार सीखा 
gm । 

समुग्गण्हाति, क्रिया, पाठ -को भली 
प्रकार ग्रहण करता है । 
(समुग्गण्हि, समुग्गहित, समुग्गहीत, 
समुग्गहेत्वा) | 

समुग्गम, Jo, उत्पत्ति । 

समुग्गिरति, क्रिया, बोलता है,-वाहर 
निकालता है । 

समुग्गिरण, नपुं, मुंह से निकले हुए 
शब्द । 

agna, Jo, चोट पहुँचाना । 
agas, वि०, , उखाड़ फेंकने- 
बाला, हटानेवाला । 


समुग्घातेति, क्रिया, उखाड़ फेंकता है, 
हुटाता है, दूर करता है ।. 
(समुग्घातेसि, समुग्घातित, समुंग्घा- 
तेत्वा) । 

समुचित, कृदन्त, संगृहीत, एकत्रित । 

समुच्चय, go, संग्रह्‌ । 

समुच्छिन्दति, क्रिया, मुलोच्छेद करता 
है, नष्ट करता है । 
(समुच्छिन्दि, समुच्छिन्दिय, समुच्छि- 
fiat) । 

समुच्छिन्न, कृदन्त, मूलोच्छेद कृत, 
विनष्ट । 

समुच्छिन्दन, 
विनाश । , 

समुज्जल, वि०, श्रत्यन्त उज्ज्वल । 

समुज्जित, वि०, फेंका गया, छोड़ दिया 
गया, परित्यक्त । 

समुटठहति, (समुट्ठाति मी), क्रिया, 
ऊपर उठता है । a 
(समुध्ठहि, समुटिठत, समुट्ठित्वा)। 

समुट्ठान, Ago, उत्पत्ति । 

समुट्ठापक, वि०, उत्पन्न करने 
वाला । 

समुट्ठापेति, - क्रिया, ऊपर उठाता है । 
(समुट्वापेसि, समुट्ठापित, समुट्ठा- 
पेत्वा) । 

समुत्तरति, क्रिया, ऊपर से गुजरता 
है। 
(समुत्तरि, समृत्तिण्ण, समृत्तरित्वा, 
agaw) i 

समुत्तेजक, fao, उत्तेजित करता 
हुआ । Cr 

समुत्त जन, नपु ०, उत्तेजना । 


Ado, लोच्छेद्र, 


e समुत्त जेति, क्रिया; ऊपर उठाता है, 
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समुदय 


उत्त जित करता है, तेज करता है । 
(समुत्त जेसि समुत्त जित, समुत्त,- 
जेत्वा) । 
समुदय, पु०, उत्पत्ति । ' 
समुदय-सच्च, Ago, उत्पत्ति सम्बन्धी 
सत्य । 
समुदागत, कृदन्त, उत्पन्न ; 
समुदागम, पु०, उत्पत्ति । 
समुदाचरति, क्रिया, श्राचरण करता 
है। 
(समुदाचरि, समुवाचरित, समुदा- 
चरित्वा) । 
'समुदाचरण, नपुं ०, MAU, ग्रभ्यास, 
व्यवहार । 
समुदाचिण्ण, कृदन्त, प्राचरित । 
समुदाय, Jo, समूह । 


'समुदाहरति, क्रिया, शब्द-उच्चारण 
करता है । 
(समुदाहर, समुदाहृत, समुदा- 
हरित्वा) । 0 


समुदाहरण, नपुं ०, शब्दोच्चारण, बात- 
चीत । 

'समुदाहार, Jo, शब्दोच्चारण, ANT- 
चीत । 

समुदीरण, Ado, शब्दोच्चारण | 

समुदीरेति, क्रिया, हलचल करता है। 
(समुदीरेसि, समुदीरित, समुदी- 
रेत्वा) । 

समुदेति, क्रिया, ऊपर उठता है । 

समह, Jo, समुद्र, समुत्दर, जलनिधि । 

समुहृट्ठक, fao, समुद्र-स्थित । 

समुद्द जातक, समुद्र देवता ने श्रत्यन्त 

, लोमी कोवे को डराँकर भगा दिया 
(RBS . 


३३१ समुस्सापेति 


aag afas जातक, ऋणी. व्यापारी 
द्वीपान्तर में पहुंचकर धनी हो गये 

(४६६) । i 
समुद्धट, कृदन्त, उद्धृत, ऊपर उठाया 

गया । 
समुद्धरति, क्रिया, ऊपर उठाता है, 

बाहर निकालता है । 
--(समुद्धरि, समुद्धरित्वा) । 
समुपगञ्छति, क्रिया, समीप पहुँचता 
हैँ । 

(समुपगच्छि, समुपगत, समुपगन्टवा )। 
समुपगमन, नपुं०, नजदीक पहुँचाना । 
समुपगम्म, पूवे० क्रिया, पास पहुँच- 

कर । 
समुपब्बुळह, fao, भीड-युक्त । 
समुपसोभित, fao, शोभित, अलंकृत । 
समुपागत, वि०, नजदीक ग्राया । 
समुपज्जति, क्रिया, उत्पन्न होता है । 

(समुपज्जि, समुपज्जित्वा) । 
समुब्त्रहति, क्रिया, सहन करता है । 

(समुब्बहि, समुब्बहन्त, समुब्ब- ` 

हित्वा) । 
समुब्भवति, क्रिया, उत्पन्न होता है । 


° (सतुब्भवि, समुब्भूत, समुब्भ- 
वित्वा) । 

समुल्लपति, क्रिया, बातचीत करता 
है 


(समुल्लपि, समुल्लपित, समुल्ल- 
पित्वा) । 

समुल्लपन, ago, बातचीत । 

, समुल्लाप, Jo, बातचीत । 

समुस्सय, पु०, जमाव, तमाम चीजों 
कां इकट्ठा रूप ७ 


*समुस्सापेति, त्रिया, ऊपर उठाता है 
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३३२ 


सम्पदुस्सति 


(समुस्सापेसि, समुस्सापित, समुस्सा- 
at) । . 

समुस्साहेति, क्रिया, उत्साहित करता 
है, उत्तेजित करता है । 
(समुस्साहेसि, समुस्साहित, समुस्सा- 
हेत्वा) । 

समुस्सित, कृदन्त, ऊपर उठाया गया । 

समूलक, वि०, जड-सहित । 

समूह्‌, kO झुण्ड । 

समूहंनति, क्रिया, जड़ से उखाड़ देता 
है । 

समेक्खति, क्रिया, भली प्रकार देखता 
है। 
(समेकिखि, समेक्खित, समेक्खित्वा, 
समेक्खिय) । 

समेक्खन, Tio, देखना । 

समेत, कृदन्त, सम्बन्धित, जोड़ दिया 
गया । 

समेति, क्रिया, पास भ्राता है, इकट्ठा 
होता है । 
(समेसि, समेत्वा) | 

समेरित, कृदन्त, चालू किया गया । 

समोकिरति, क्रिया, छिड़कता है । 
(adaf, समोकिरित्वा) । 7 

समोक्किरण, नपुं ०, छिड़कना । 

समोतत, कृदन्त, AJA फंलाया गया । 

समोतरति, क्रिया, उतरता है L 
(समोतरि, समोतिण्ण, समोतरित्वा) । 

समोदहति, क्रिया, इकट्ठा करता है। 
(समोदहि, समोदहित, समोदहित्वा)। 

aalaga, नपुं०, इकट्ठा करना, एक 
स्थान पर रखना । 

समोधान, नपुं०, मेश । 


(समोधानेसि, समोधानेत्वा) । 
म्रमोसरण, नपुं०, एकत्र होना । 
समोसरति, क्रिया, एकत्र होता है, एक 

स्थान पर सम्मिलित होता है । 

(समोसरि, समोसट, समोसरित्वा) । 
समोह, fao, मोह-युक्त । 


समोहित, कृदन्त (समोदहति), .श्रन्त- 


गंत, ढका हुआ, एकत्र किया हुआ । 
सम्पकम्पति, क्रिया, काँपता है । 
(सम्पकस्पि, सम्पकस्पित) । 
सम्पजञ्ज, नपुं०, विवेक । 
सम्पजान, वि०, जान-वूझक र | 
सम्पञ्जति, क्रिया, सफल होता है । 
(सम्पज्जि, सम्पन्न, सम्पञ्जमान, 
सम्पञ्जित्वा) । 
सम्पज्जन, Ado, सफलता | 


. सम्पज्जलित, कृदन्त, प्रज्वलित । 


सम्पटिच्छति, क्रिया, प्राप्त करता है । 
(सम्पटिच्छि, सम्पटिच्छित, सम्पटि- 
च्छित्वा) । 
सम्पटिच्छन, aqo, स्वीकृति । 
सम्पति, noqa, सम्प्रति, ग्रमी । 
सम्पतित, कृदन्त, पतित, गिरा । 
AAA, कृदन्त, पहुंचा । 
सम्पत्ति, स्त्री०, धन, सम्पत्ति । 
सम्पदा, स्त्री, धन, सम्पत्ति । 
सम्पदान, नपुं०, देना, . 
विभवित । 
सम्पदालन, नपुं ०, चीरना | 
सम्पदालेति, (सम्पदाळेति मी), क्रिया, 
चीरता है, फाड़ता है । É 
(सम्पदालेसि, सम्पदालित, सम्पदा- 
लेत्वा) o | k 


चतुर्थी 


समौधानेति, क्रिया, मेल मिलाता है । सम्पदुस्सति, मर्या, दूषित होता है । 
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सम्पदुस्सन 


(सम्पदुस्सि, 

- स्सित्वा) । 

सम्पदुस्सन, TTo, दूषण | 

सम्पदोस, पु०, शरारत, बदमाशी । * 

सम्पन्न, कृदन्त, सफल । 

सम्पयात, कृदन्त, गया । _ 

सम्पयुत्त, वि०, सम्प्रयुक्त, समन्वित, 
सम्वन्धित । 

सम्पयोग, पु०, मेल । 

सम्पयोजेति, क्रिया, मिलाता है । 
(सम्पयोजेसि, सम्पयोजित, सम्पयो- 
जेत्वा) । 

सम्पराय, Jo, भविष्य-क्राल, भावी 
अवस्था । 

सम्पराधिक, fao, परलोक सम्वन्धी । 

सम्परिकड्ढति, क्रिया, घसीटता है। 

सम्परिवज्जेति, क्रिया, दूर-दूर रखता 
है, टाल देता है । 
(सम्परिवज्जेसि, 
सम्परिवड्जेत्वा) । 

सम्परिवत्तति, क्रिया, पलटता है, लोट- 
पोट होता है । 
(सम्परिवत्ति, सम्परिवत्तित्वा, aeq- 
रिवत्तेति) । 

सम्परिवारेति, क्रिया, घेरता है, सेवा 
में उपस्थित रहता है । 


सम्पदुट्ठ, सम्पदु- 


सम्परिवज्जित, 


(सम्परिवारेसि, सम्परिवारित, 
सम्परिवारेत्वा) । 

सम्पवत्त ति, क्रिया, प्रवतित करता 
> 
ह्‌ । 


(सम्पवरोसि, सम्पबत्तित) । 
सम्पवायति, क्रिया, वहती है, चलती 
'है, बाहर, आती है | 
सम्पवेधति, झकभोरी जाती है । 


३३३ सम्पादियति 


(सम्पवेधि, सम्पवेधित, सम्पवे- 
धेति) । 

सम्पसाद, Jo, प्रसाद, ग्रानन्द । 

सम्पसादनिय, fao, शान्तिःप्रद, 
आनन्द-प्रद, सुखद | 

सम्पसादेति, क्रिया, प्रसन्न करता है । 

(सम्पसादेसि, सम्पसादित, सम्पस।- 

देत्वा) । 
सम्पसारेति, क्रिया, फैलाता है । 

(सम्पसारेसि, सम्पसारित, सम्पसा- 

रेत्वा) । 
सम्पसीदति, क्रिया, प्रसन्न होता है, 

आनन्दित होता है। ' 

(सम्पसीदि, सम्पसीदित्वा) । 
सम्पसीदन, Ago, आनन्द, प्रीति । 
सम्पस्सति, क्रिया, मली प्रकार देखता 

है। 

(सम्पस्सि, सम्पस्सन्त, सम्पस्समान, 

सम्पस्सित्वा) । 
सम्पहट्ठ, कृदन्त, आनन्दित, प्रसन्न- 

चित्त। 
सम्पहंसक, वि०, प्रसन्तता-दायक । 
सम्पहंसति, क्रिया, प्रसन्न होता है । 

(सम्पहंसि, सम्पहंसित, सम्पहुंसे ति, 

सम्पहंसेसि) । 

*सम्पहार, पु०, प्रहार देना, झगड़ा 
होना, लड़ाई होना । 
सम्पात, Jo, एक साथ गिरना, एकः 

MAA पड़ना । ; 
सम्पादक, fao, तैयारी करने वाला, 

प्राप्त करने वाला । 
सम्पदान, नपु०, प्राप्त करना, प्राप्ति । 
सम्पादियति, उसे प्राप्त किया जाता 

है, उस तक (सामान) पहुंचाया 
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सम्पादति 


३२४ 


सम्बुद्ध 


जाता है । 

सम्पादेति, क्रिया, पुरा करने का 
प्रयास करता है । 
(सम्पादेसि, सम्पादित, सम्पादेत्वा)। , 

सम्पापक, वि०, लाने वाला, (किसी 
ओर) ले जाने वाला । 

सम्पापन, नपुं०, (कहीं) पहुँचाना । 

सम्पापुणाति; क्रिया, पहुंचता है । 

. (सम्पापुणि, सम्पापत्त, सम्पापुणन्त, 
सम्पापुणित्वा) । 

सम्पिण्डन, Ago, मेल मिलाता, पिण्ड 
बनाना | 

सम्पिण्डेति, क्रिया, मेल मिलाता है । 

(सम्पिण्डेसि, सम्पिण्डित, सस्पि- 
ण्डेत्वा) । 

सम्पियायति, क्रिया, प्रेम करता हैं, 
प्रेम के साथ स्वागत करता है । 
(सम्पियायि, सम्पियायित, सम्पिया- 


यन्त, सम्पियायमान, सम्पिया- 
यित) । 

सम्पि यना, स्त्री०, प्रेम, अत्यन्त 
निकट सम्बन्ध । 


सम्पीणेति, : क्रिया, सन्तुष्ट करता है, 
खुश करता है । 
(सम्पीणेसि, 
णेत्वा) । 

सम्पीळेति, क्रिया, पीड़ा देता है। 
(सम्पीळेसि, सम्पीळत, सम्पी- 
ळेत्वा) । - 

सम्पुच्छति, क्रिया, पूछता है । 
(सम्पुच्छि, सम्पुट्ठ) । 

सम्पुट, Yo, दोना, ग्रंजलि । 

सम्पुण्ण, कृदन्त, सम्पूर्णं । 

सम्पुप्फित, कृदन्त, पुष्पित । 


सम्प्रीणित, सम्पी- 


a ५ 7 


सम्पूजेति, क्रिया, सम्मान करता है । 
(सम्पुजेसि, agha, सम्पुजेन्त, 
सम्पूजेत्वा ) । 

सम्पुरेति, क्रिया, पूर्ण करता है । 
(सम्पुरेसि, सम्पुरित, सम्पुरेत्वा) ।' 

सस्फ, नपुं०, व्यथे, निष्प्रयोजन । 

सम्फप्पलाप, पु०, व्यर्थ-वक्रवास | 

सम्फस्स, पु०, स्पर्श । 

सम्फुल्ल, fao, अच्छी तरह खिला 
हुआ (फूल) । 

सम्फुसति, क्रिया, स्पर्श करता है। 
(सम्फुसि, सम्फुसित्वा) । 

सम्फुसना, स्त्री०, स्पर्श । 

सम्फुसित, कृदन्त, स्पर्श कृत । 

सम्बन्ध, पु०, परस्पर का सम्बन्ध । 

सम्बन्धति, क्रिया, सम्बन्ध जोड़ता है । 
(सम्बन्धि, सम्बन्धित्वा) । 

सम्बन्धन, नपुं०, सम्बन्ध जोड़ता । 

सम्बर, Jo, AYO का एक राजा, 
जिसका नाम सम्बर था ।,, 

सम्बरी, स्त्री०, माया-जाल । 

सम्बल, नपुं०, सामान (खाने-पीते 
-का) । 

araga, वि०, भ्रनेक, बहुत करके । 

सम्ब्राध, Jo, बाधा, रुकावट,” भीड़- 
भाड़ । 

सम्बाधेति, क्रिया, बाधित होता है, 
मीड-माड से घिरा रहता है | 


« सम्बाहति, क्रिया, मालिश करता है । 


सम्बाहन, नपुं०, मालिश । 

सम्बुक, पु०, सीप । 

सम्बुज्ञति, क्रिया, समझता है । 
(सम्बुज्झि, arga, सम्बुर्झित्वः) । 

सम्बुद्ध, पु०, सम्यक्‌ aga, सम्पूर्ण 
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र ०0 ` ` 


सम्बुल जातक ु ३३५ सम्महून 


ज्ञानी । 
सम्बुल जातक, सम्बुला ने ` जंगल में 
भी साथ जाकर अपने कोढ़ी पति 
की सेवा की (५१९) । ० 
सम्बोज्झङ्ग, पु०, सम्बोधि-प्राप्ति में 
सहायक AT । 
सम्बोधन, नपुं०, प्रबोध, अष्टमी 
विभक्ति । 


-सम्बोधि, स्त्री ०, पूर्ण ज्ञान । 
सम्बोधेति, क्रिया, ज्ञान देता है, शिक्षा , 


देता है । 
सम्भग्ग, कृदन्त, टूटा हुश्रा । 
सम्भज्जति, क्रिया, तोडता है । 
(सम्भज्जि, सम्भञ्जित्वा) । 
सम्भत, कृदन्त, लाया गया | 
arna, fao, मित्र । 
सम्भम, पु०, उत्तेजना । 
सम्भमति, क्रिया, चक्कर खाता है । 
(सम्भमि, सम्भमित्वा) । 
सम्भव, पु०, उत्पत्ति । 
सम्भवति, क्रिया, उत्पन्न होता है । 
(सम्भवि, सम्भूत) । 
सम्भवन, नपुं०, उत्पन्न होना | 
सम्भवेसी, पु०, उत्पत्ति की इच्छा - 
कर्ने वाला । 


, सम्भार, पु०, सामग्री । 


सम्भावना, स्त्री०, सत्कार । 

सम्भावनोय, fao, श्रादरणीय । 

सम्भावेति, क्रिया, सत्कार करता है । 
(सम्भावेसि, सम्भावित, सम्भा- 
aat) । 

सम्मभिम्दति, क्रिया, मिलाता है, तोडता 
है।, 

सम्भिन्न, कृदन्त, टूटा.हुम्रा । 


a 
s 


सम्मीत, कृदन्त, मयमीत । 

सम्भुञ्जति, क्रिया, मिलकर खाता- 
पीता है । 
(सम्भुज्जि, सम्भुञ्जित्वा) । 

सम्भूत, कृदन्त, उत्पन्त हुआ । 

सम्भेद, Jo, मिलावट । 

सम्भोग, पु०, सहमोज, प्रेम । 

सम्म, निकटस्थ व्यक्तियों के लिए 
सम्बोधन वचन; नपूं०, मंजीरा । 

सम्मक्खन, नपुं०, माखना | 

सम्मक्खेति, क्रिया, माखता हैं । 
(सम्मक्खेसि, सम्मक्खित, सम्म- 
क्खेत्वा) । 

armaa, fao, सम्यक्‌ मार्गो । 

सम्मज्जति, क्रिया, भाड़, देता है । 
(सम्मज्जि, सम्मज्जित, सम्मट्ठ, 
सम्मञ्जन्त, सम्मज्जित्वा, सम्मज्जि- 
तब्ब) । 

सम्मज्ज्नी, स्त्री०, झाडू | 

सम्मत, कृदन्त, जिसे सहमति प्राप्त 
हो । 

सम्मताल, Jo, मंजीरा | 

सम्मति, क्रिया, शान्त होता है । 

सम्मत्त, कृदन्त, नशे में घृत्त । 

सम्मद, Jo, तन्द्रा । 

सम्मदक्खात, fao, सम्यक्‌ प्रकार से 
समझाया गया । 

सम्मदळ्ञा, (anasa मी), पूवं ° 
क्रिया, भ्रच्छी तरह समझकर । 

सम्मदेव, ्रव्यय, ठीक तरह से । 

सम्प्तह, go, भीड़ । 

सम्मति, क्रिया, कुचल देता है। | 
(सम्महि, सम्महित, सम्महित्वा) । 

सम्महून, नपुं०, कूच लना । 
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सम्महस 


३३६ 


सम्मोदनीय 


Å = 


-सम्मद्दस, fao, सम्यक्‌ दृष्टि रखने 
वाला । 

सम्मन्तेति, क्रिया, मंत्रणा करता ga 
परामशं करता है । 

(सम्मन्तेसि, सम्मन्तित, 

faat) । 
सम्मन्नति, क्रिया, भ्रधिकार देता है, 

सहमत होता है, स्वीकार करता है, 
चुनाव करता है । 

(arafa, arafa, सम्मत, ara- 

न्नित्वा) । 
सस्मप्पञ्ञा, स्त्री ०, सम्यक प्रज्ञा । 
सम्मप्पधान, Ago, सम्यक प्रयत्न । 
सम्मसति, क्रिया, ग्रहण करता है, 

छूता है । 

(सम्मसि, सम्मसित, सम्मसित्वा DA 
सम्मा, श्रव्यय, सम्यक्‌ रूप से । 
सम्मा-श्राजीव, go, सम्यक्‌ ai- 

विका । 
सम्मा-कम्मन्त, १०, सम्यक्‌ श्राचरण। 
सम्मा-दिटिठ, स्त्री ०, सम्यक्‌ दृष्टि । 
सम्मा-दिट्ठिक, वि०,. सम्यक्‌ ` दृष्टि 

वाला । 


सम्म- 


सम्मा-पटिपत्ति, स्त्री०, सम्यक्‌ श्राच- ` 


रण। 
सम्मा-पटिपन्न, सम्पक्‌ प्रवृत्त । 
सम्मा-पास, Yo, यज्ञ विशेष । 
' सम्मा-वत्तना, स्त्री, सम्यक्‌ व्यव- 
हार । : 
सम्मा-वाचा, स्त्री०, सम्यक्‌ वाणी । 
सम्मा-वायामो, Jo, सम्यक्‌ प्रयत्न । 
सम्मा-विमुत्ति, स्त्री०,' सम्यक्‌ 
विमुक्ति । 
सम्मा-संकप्प, Jo, सम्यक्‌ संकल्प । 


» 
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सम्मा-सति, स्त्री०, 
(जागरूकता) । 
सम्मा-समाधि, पु०, सम्यक्‌ समाधि 
(एकाग्रता) । 
सम्मा-सम्बुद्ध, Jo, सम्पूर्ण ज्ञानी । 
सम्मा-सम्बोधि, स्त्री०, सम्यक्‌ ज्ञान । 
सम्मान, पु०, सत्कार, गौरव । 
सम्मानना, स्त्री०, श्रादर | 
सम्मिञ्डाति, क्रिया, पीछे भुकता है । 
(सम्मिञ्डि, सम्मिञ्जित, सम्मि- 
ऊञ्गन्त, सम्मिञ्जित्वा) । 
सम्मिस्स, वि०, मिश्रित । 
सम्मिस्सता, स्त्री०, मिश्रित भाव । 
सम्मुख, वि०, आमने-प्तामने । 
सम्मुखा, ग्रव्यय, सामने । 
सम्मुच्छति, किया, मृछित होता हैँ । 
(सम्मुच्छि, सम्मृच्छित, सम्म्‌- 
च्छित्वा) । 
सम्मुञ्जनी, स्त्री०, झडू । 
सम्मुति, स्त्री०, सम्मति, , सामान्य 
राय ।, 
सम्मुदित, वि०, प्रसन्न-चित्त । 
सम्मुय्हति, क्रिया, भूल जाता है, 
विस्मरण होता है । 
(सम्मृय्हि, aag, सम्मूरिहत्वा, 
* सम्मूग्ह) । 
सम्मुरहन, नपुं०, भूलना । 
सम्मुस्सति, क्रिया, भूलता है । 
(सम्मुस्सि, सम्मुट्ठ, सम्मुस्सित्वा) । 
सम्मोदक, वि०, प्रसन्‍तता-पूर्वक बोलने 
वाला, नम्र स्वभाव वाला | 
सम्मोदति, क्रिया, ग्रानन्दित होता दै। 
सम्मोदना, स्त्री०, ग्रानन्दित होना » 
सम्मोदनीय, वि.०,.प्रसन्न होने योग्य । 


सम्यक्‌ स्मृति 


क 
a 


नी फर? २ 


सम्मोदमान जातक 


३३७ सरितु 


सम्मोदमान जातक, बटेर शिकारी के 
जाल को साथ लिये उड़ गया 
(३३) । 

सम्मोस, Yo, मूढ़ता, भ्रचम्म्भ, 
घबड़ाहट | 

सम्मोह्‌, Jo, घवड़ाहट, मोह । 

सय, वि०, अपना । 

सयति, क्रिया, सोता है, लेटता है । 
(afa, सयन्त, सयमान, सथित्वा) । 

AAA, Jo, खुजली । 

सयन, नपुं०, शयन | 

सयनघर, Ago, शयनागार, सोने 
का कमरा । 

सयम्भू, पु०, स्वयंभू । 

सयं, अव्यय, ATA श्राप । 

सयंकत, fao, स्वयंकृत । 

सयंवर, पु०, स्वयंवर, अपने पति का 
चुनाव स्वयं करना । 

'सयान, वि०, सोते हुए । 

सयापित, कृदन्त, लिटाया गया । 

सयापेति, क्रिया, सुलाता है । 

सय्ह, वि०, सहन करने योग्य । 

'सय्ह जातक, राजा ने अपने सहपाठी 
मित्र को राजपुरोहित बनाना चाहा 
(३६०) । 


सर-मण्डल, नपुं०, स्वर-मण्डल | 

सरक, Jo, कसोरा, सराव । 

सरज, वि ०, धूल-सहित । 

सरट, पु०, गिरगिट । * 

सरण, नपुं०, संरक्षण, याद । 

सरणागमन, नपुं०, शरण-ग्रहण | 

सरणीय, वि०, स्मरणीय । 

सरति, क्रिया, याद रखता है । 

सरद, पु०, शरद्‌ (समय) । 

ATA, पु०, मुग की जाति विशेष । 

सरभ जातक, देखो सरभ मिग जातक । 

सरभ मिग जातक, सरभ मृग ने राजा 
को धर्मोपदेश दिया (४८३) । 

ATI, Jo, छिपकली । 

aza, (सरयू भी), पाँच प्रधान नदियों 
में से एक । 

amg जातक, राजा ने जोतिपाल को 
श्रपनी धनुविद्या का प्रदर्शन करने के 
लिए कहा (५२२) । 

सरल, एक वृक्ष विशेष । 


, सरलहृव, पु०, तारपीन का तेल । 


ATA, नपुं०, लक्ष्य । 
सरस, वि०, स्वादिष्ट । 
सरसी, स्त्री०, कील । 
सरसीरुह, Ado, कमल | 


सर, पु० तथा नपुं०, शर, तीर, स्वर ^ सरस्सति, सरस्वती नदी । 


(aaa), स्वर (श्र-व्यञजन 
AT), झील, सरकण्डा | 
-सरतुण्ड, नपुं०, तीर की नोक । 
सरःतीर, नपुं०, सरोवर का किनारा। 
सर-भङ्ग, Jo, तीर को तोड़ डालना । 
-सर-भञज, Ago, गायन-विधि विशेष । 
'सर-भाणक, पु०, धर्म-गरन्थों का सस्वर 
पाठ करने वाला ।_ . 


a 


सराग, fao, रागी । 

सराजक, वि०, राजा के साथ । 
सराव, Jo, सकोरा | 

सरासत, नपुं०, धनुष । 
सरिक्खक, fao, एक जैसा । 
सरितव्ब, स्मरण करने योग्य । 
सरिता, स्त्री०, नदी । 

सरितु, Jo, याद रखने वाला । 


है. 


a 
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सरीर 


सरीर, ago, शरीर । 

सरीर-किच्च, नपु०, शौच-कमं । 
सरीरट्ठ, fao, शरीर-स्थित । 
सरीर-धातु, स्त्री०, बुद्ध के पवित्र. 
शरीर-धातु । 

सरीर-निस्सन्द, पु०, शरीर का मल । 

सरीरप्पभा, स्त्री ०, शरीर-प्रमा । 

सरीर-मंस, नपुं०, शरीर का मांस । 

सरीर-वण्ण, पु०, शरीर का वर्ण । 

सरीर-वलञ्ज, Jo, शरीर-मल | 

सरीर-वलञ्जट्ठान, Ado, 

` स्थान | 

सरीर-सण्ठान, नपुं, शरीर-संस्थान, 
शारीरिक श्रोंकार-प्रका र | 

सरीरी, पु०, प्राणी । 

सरूप, वि०, उसी रूप का । 

सरूपता, स्त्री०, समानता । 

सरोज, नपुं ०, कमल | 

सरोरुह, नपूं०, कमल । 

सलक्खण, fao, लक्षणों सहित । 

सलभ, Jo, पतिगा (दीपक पर जलने - 
वाला) । 

सलळवती, सलिलवती, मध्य-मण्डल 
की दक्षिणी सीमा । 

सलळागार, जेतवन का एक मवन । 

सलाका, स्त्री०, शलाका. तीर, छोटी » 
लकड़ी, घास की पत्ती, चीर-फाड़ 
का श्रौजार । 

सलाका-वुत्त, fao, 
खाकर रहने वाला । 

सलाकग्ग, नपु०, इलाका-मोजन बांटने 
का स्थान । 

सलाका-गाहु, पुर, 
ग्रहण करना । 


शोच- 


शलाका-मोजन 


शलाकाग्रों का 


a 


३३८ 


सवण 


सलाका-गाहापक, Jo, शलाका बाँटने ” 
वाला । 

सलाका-भत्त, . नपुं, शलाकाम्रों के 
अनुसार बाँटा जाने वाला भोजन । 

सलाटक, वि०, कच्चा, ताजा । 

सलाभ, Jo, ATAT लाभ | 

सलिल, नपुं०, जल, पानी । 


-सलिल-धारा, स्त्री ०, जल-धारा । 


सल्ल, पु०, तीर । 

सल्लक, पु०, साही के पर की तीली ॥ 
सल्लकत्त, Yo, शल्य-कर्ता । 
सल्ल-कत्तिय, नपुं०, शल्य कर्म । 
सल्लक्ष्खन, नपुं०, विवेक । 

सल्लक्खना, स्त्री०, विचार, मनन । 
सल्लक्खेति, क्रिया, ध्यान देता है । 

(सल्लक्खेसि, सल्लक्खित, wa. 

क्खेत्वा, सल्लक्खेन्त) । 
सल्लपति, क्रिया, बातचीत करता है। 

(mafa, सल्लपन्त, सल्लपित्वा) । 
सल्लपन, नपुं ०, बातचीत, वार्तालाप ।. 
सल्लहुक, वि०, हलका । ° 
सल्लार्प, पु०, मैत्रीपूर्ण वातचीत । 
सल्लिखति, क्रिया, टुकड़े-टुकड्रे कर | 

डालता हे i | 

(सल्लिखि, सल्लिखित, aka ८ 

खित्वा) । 
सल्लीन, कृदन्त, एकान्त-प्राप्त । 
सल्लीयति, क्रिया, एकान्त-वास करता. 

है। 

(सल्लीयि, सल्लीयित्वा) । | 
सल्लीयना, स्त्री०, एकान्त । | 
सल्लेख, पु०, कड़ी तपस्या । 2 
g, fao, टेढेपन-सहित । 
सवण, नपुं०, सुनना, कान ।” 


~ ` x ~ 
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सवणीय 


३२३९ “ र सह-नन्दी 


सवणीय, fao, कर्ण-प्रिय । 

सवन, नप्‌ ०, कान, बहुना | 

सवति, क्रिया, बहता है | 
(afa, aara, सवित्वा) i 0 

सवन्ती, स्त्री ०, तदी । 

सविघात, वि०, विद्वेष के साथ । 

सविञ्ञाणक, वि०, चेतन प्राणी, होश 
वाला । 

सवितक्क, fao, सवितर्क, संकल्प- 
विकल्प युक्‍त । 

सविभत्तिक, वि०, वर्गीकरण सहित । 

सवेर, fao, वर सहित । 

सव्यञ्जन, fao, सालन-सहित, 
व्यञ्जन-अक्षरों सहित । 

सस, पु०, खरगोश । 

सस-लषखण, (सस-लञ्छन मी), 
ado, चन्द्रमा में खरगोश का fag |! 

सस-विसाण, ado, खरगोश क्री सींग 
(aaraa बात) । 

सस (पण्डित) जातक, खरगोश ने 
अपना शरीर ही दान देने का संकल्प 
किया (३१६) । 7 

ससक्क, क्रि० fao, निश्‍चय से, जितना 
हो सके उतना । 

aag, पुऽ, चन्द्रमा । 

ससति, क्रिया, साँस लेता है । 

ससत्थ, वि०, सशस्त्र । 

ससन, Ago, मार डालना | 

ससन्तान, go, स्व चित्त-सन्तान । 

ससम्भार, fao, ग्रचार-चटनी ग्रादि 
के साथ । 

ससी, पु०, चन्द्रमा । 

aa, fro fao, सिर के साथ, सिर 
तक । 


a 


A ७ 


6 


~ 


a 


ससुर, Jo, इवशुर, पत्नी अथवा पति 
का पिता । ; 

ससेन, नपुं०, सेना सहित । 

ATA, Ago, धान्य, फसल Í 

सस्स-कम्म, नपुं ०, खेती । 

सस्स-काल, नपुं ०, खेती काटने का 
समय । 

सस्सत, fao, शाश्वत, सदैव रहने वाला ॥ 

सस्सत-दिटिठ, स्त्री०, शाइवत-दृष्टि । 

सस्सत-वाद, पु०, शाश्वत-मत । 

सस्सत-वादी, पु०, ARAT को नित्य 
मानने वाला । 

सस्सतिक, fao, आत्मा को ग्रनन्त- 
कालिक्र मानने वाला । 

सस्समण-ब्राह्मण, fao, श्रमणों तथा 
ब्राह्मणों सहित । 

सस्सामिक, वि०, जिसका पति हो, 
जिसका मालिक हो । í 

सस्सिरीक, वि०, श्री-सहित, Wad- 
सहित । 

ag, स्त्री ०, सास, पति अथवा पत्नी 
atati 

ag, उपसगं, साथ; fao, सहनशील । 

सहकार, Yo, आम्र-फल | 

सह-गत, वि०, युक्‍त, समन्वित । 

सह-ज, (सहजात मी), वि०, एक 
साथ उत्पन्न । 

सहजाति, नगर-विशेष, जहाँ वज्जि- 
पुत्तकों द्वारा उठाये गये दस प्रश्नों के 
बारे में सोरेय्य रेवत स्थविर का मत 
जानने के लिए यस काकण्डपुक्तक 
स्थविर ने उनसे भेंट की थी । 
सहजीवी, वि०, सोथ रहने वाला । 

सह-तन्दी, fao, साथ-साथ प्नानन्दः 

7 


a 
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` 


सह-धम्मिक ; 


३४० 


संयूहति 


मनाने वाला । 
सह-धम्मिक, fao, अपने धर्म का 
मानने वाला । 
सह-भु, fao, एक साथ उत्पन्न होने 
वाला । 
सह-योग, पु०, सहायता । 
'सह-वास, Jo, साथ रहना । 
सह-सेय्या, स्त्री ०, साथ-साथ सोना । 
सह-सोकी, वि०, साथ-साथ शोकाकुल 
होने वाला । 
सहति, क्रिया, सहन करता है, योग्य 
सिद्ध होता है, जीत लेता है । 
(सहि, सहन्त, सहमान, सहित्वा) । 
सहत्थ, Jo, AIAT हाथ | 

सहन, नपुं०, सहन-शक्ति, सहन 

करना । 

-सहम्पति, पु०, अनेक 'ब्रह्माओ्रों' में से 

. एक 'ब्रह्मा' । i 
'सहव्य, Ado, मित्र । 
agaa, स्त्री०, मैत्री । 
सहसा, क्रि० fao, ग्रचानक, जबरदस्ती 

से। 
सहस्स, Ado, हजार | 
सहस्सक्ख, Jo, सहस्राक्ष इन्द्र -. 
सहस्सक्खत्तु, क्रि, वि०, हजार बार । 
सहस्सग्घनक, वि०, हजार के मूल्य 
का। र 
'सहस्सत्थविका, स्त्री०, हजार की 
थेली। . 

, सहस्सधा, क्रि fao, हजार तरह से । 
सहस्सनेत्त, देखो सहस्सक्ख । 
सहस्स-भण्डिका, स्त्री०, देखो सहस्स- 

त्यविका । i 

'सहस्स-रंसी, पु०, सूयं । 
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सहस्सार, fao, (पहिये की) हजार 
तीलियों वाला । 

सहस्सिक, वि०, हजार वाला । 
सहस्सि-लोक-धातु, स्त्री०, हजार गुना 
लोक घातु । 

सहाय, Jo, मित्र, दोस्त । 

सहायक, वि०, सहायता करने वाला, 
दोस्त । 

सहायता, स्त्री०, मित्रता । 

सहित, वि०, साथ, साथ लिये । 

सहितब्ब, कृदन्त, सहन करने योग्य । 

सहितु, Jo, सहन करने वाला | 

सहेतुक, वि०, सकारण । 

सहोढ, वि०, चुराये गये माल के 
साथ । 

सळायतन, Ago, आँख, कान, नाक 
आदि छह इन्द्रियाँ । 

संयत, वि०, श्रात्म-जित्‌ । 

संयतत्त, वि०, श्रातंम-विजयी । 

संयतचारी, fao, संयमी । ७ 

संयम, Je, इन्द्रियों का वश में होना । 


` संयमन, नपुं, इन्द्रियों पर कावू | 


संयमी, go, इन्द्रिय-जयी । 
संयमेति, क्रिया, संयम करता है। 
(संयमेसि, संयमित, संयमिन्त, 


* संयमेत्वा) । 


संयुञजति, क्रियां, जुड़ता है, सम्बन्धित 
होता है । 
(Hafsa, संपुज्जित्वा) । 

संयुत, (संयुत्त भी), कृदन्तं, जुड़ा 
हुआ, सम्बन्धित । 

संयुत्तनिकाय, सुत्त पिटक के" पांच 
निकायों में से एक । बार 

संयूह ति, क्रिया, डेरी बना देता है । 


७ 


= 
क 


| 


संयोग 2 ३४१ 


(संयूहि, igaz, संयूहित्वा) । 
संयोग, पु०, बन्धन, एकता, स्वरका 
ताल-मेल । 
संयोजन, नपुं०, सम्बन्ध, बन्धन । 
संयोजनिय, वि०, संयोजनों (बन्धनों) 
के अनुकूल। . 
संयोजेति, क्रिया, जोड़ता है, बाँघता 
है । 
(संयोजेसि, संयोजित, संयोजन्त, 
सयोजेत्वा) । 
auala, क्रिया, पहरा देता है, रक्षा 
करता है । 
(संरव्खि, संरक्खित, संरक्खित्वा) । 
संरक्खना, स्त्री, पहरा देना, संर- 
क्षण । 
संवच्छर, नपुं०, वर्ष । ॥ 
संवट्टकप्प, पु०, उच्छिन्न होने वाला 
कल्प | 
संवट्टति,*क्रिया, उच्छिन्न होता है । 
(संवट्टि, संव ट्रित, dalga) । 
संवट्टन, नपुं०, संवतंन, लौटना, 
उच्छिन्त होना । 
dasg, कृदन्त, बढ़ा हुआ । 
संवड्ढति, क्रिया, बढ़ता है, वृद्धि को, 
प्राप्त होता है । 
(Hafsa, dagenta, संव ड्ढित्वा ) । 
संवड्ढित, कृदन्त, संवधित, बढ़ा 
हुआ । 
पंवडढेति, क्रिया, बढ़ाता है, पोसता 
है, पालन करता है | 
( संवड्ढेसि, संवड्ढित, संवड्ढेत्वा )। 
ganat, स्त्री०, व्याख्या | 
पंवण्णेति, क्रिया, व्याख्या करता है । 
(संवण्णेसि, संवण्णित, संवण्णेतब्ब,_ 


संविमजति 


संवण्णेत्वा ) । 

संवत्तति, क्रिया, विद्यमान रहता है । 
(संवत्ति, संवत्तित) । 

संवत्तनिक, वि०, प्रेरक । 

संवत्तेति, क्रिया, प्रवृत्त करता है । 
(संवत्तेसि, संवत्तित, संवत्तत्वा) । 

संवर, पु०, संयम । 

संवर जातक, संवर राजकुमार ने 
भ्राचार्योपदेश के श्रनुसार कार्य किया 
(४६२) । 

संवरण, नपुं०, रोक । 

संवरति, क्रिया, रोकता है । 
(संवरि, संवुत, संवरित्वा) । 

aad, स्त्री०, रात्रि । 

संवसति, क्रिया, संगति करता है । 
(संवसि, संवसित, संवसित्वा) । 

संवास, पु०, साथ रहना । 

संवासक, वि०, साथ-साथ रहने 
वाला । 

संविग्ग, कृदन्त, संविग्न, उद्विग्त । 

संविज्जति, क्रिया, विद्यमान रहता है । 
(संविज्जि, संविज्जमान) । 

संविदहति, क्रिया, व्यवस्था करता है । 
(संविदहि, संविदहित, संविद हित्वा, 
संविदहितब्ब) | 9 

संविदहन, नपु ०, व्यवस्था | 

संविधान, Ado, व्यवस्था । 

संविधाय, पूर्वे? क्रिया, व्यवस्था 
करके । 

संविधायक, वि०, व्यवस्थापक । 

संविधात्‌, व्यवस्था करने के लिए । 

संविभजति, क्रिया, बाँटता है । 

_ (संविभजि, संविभजित, संविभत्त, 
संविभज्ज, संविभजित्वा) । _ 
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संविमजन ' ३४२ संहार 


संविभजन, नपुं ०, बाँटना । 

संविभाग, पु०, बाँटना । 

संविभत्त, कृदन्त, ग्रच्छी तरह 
विभक्त । 

संविभागी, पु०, उदार, दानी । 

Haa, कृदन्त, संयत । 

संवुतिन्द्रिय, fao, संयतेन्द्रिय । 

संवेग, पु०, व्यग्रता, वे राग्य । 

संबेजन, नपुं०, संवेग पैदा होना । 

संवेजनिय, संवेग पैदा करने वाला । 

संत्रेजेति, क्रिया, संवेग पैदा करता 
है। 

(संत्रेजेसि, सवेजित, संवेजेत्वा) । 

संसग्ग, qo, संगति, सम्बद्ध । 

संप्तटठ, कृदन्त; MTATA । 

संसन्दति, क्रिया, अनुकूल होता है । 
(dafa, संसन्दित, संसन्दित्वा) । 

संसन्देति, क्रिया, मिलान करता है। 
(Safa, संसन्दित्वा) । 

संसः्पति, क्रिया, रेंगता है । 
(Kaka, संसम्पित्व[) । 

AAGA, Ado, रेंगना । 

AAA, Jo, सन्देह । 

संसरति, क्रिया, चलता-फिरता दे 
संसरण करता है । > 
(संतरि, संसरित, संसरित्वा) । 

संसरण, Ado, संचरण | 

संसादेति, क्रिया, एक ग्रोर रखतां है । 

संसरर, पु०, संसरण । 

संसार-चक्क, Ago, 
चक्र। 

संप्तार-दुक्ख, नपुं०, जन्म-मरण रूपी 
दुख । 9 


जन्म-मरण का 


संसिज्झति, क्रिया, सफल होता है । 
(संसिज्कि, संसिद्ध) । 

संसित, कृदन्त, प्रती क्षित, श्राशान्वित । 

संसिद्धि, स्त्री ०, सफलता । 

संसिब्बित, कृदन्त, सिया, गूँथा । 

संसीदति, क्रिया, डूब जाता है, हिम्मत 
हार जाता है, दिल बैठ जाता है, 
असफल होता है 
(संसीदि, संसीदमान, संसीदित्वा) । 

संसीदन, नप्‌ ०, तह में जाना । 

AMA, कृदन्त, गिरा, नष्ट । 

संसुद्ध, कृदन्त, परिशुद्ध, पवित्र । 

संसुद्ध-गहणिक, fao, शुद्ध वंश पर- 
म्परा का । 

agla, स्त्री०, पवित्रता । ; 

agas, fao, सूचित करते हुए । 

संसेदज, वि०, पसीने में से उत्पन्त होने 
वाले जीव । 

संसेव, पु०, संगति । ० 

संसेवति; क्रिया, संगति करता है, 
सेवा में रहता है । 
(संसेवि, संसेवित, 
संसेवित्वा) । 

संसेवना, स्त्री०, देखो संसेव । 

संसेनी, वि०, संगति में रहने वाला, 
सेवा में रहने वाला । 

संहट, कृदन्त, संहृत, एकत्रित । 

संहत, वि०, दृढ़, कसा हुआ । 

संहरण, तपुं०, एकत्र करना, तह 
बिठाना । 

संहरति, क्रिया, एकत्र करता है । 
(संहरि, संहरित, संहट, “संह रत 
संहरित्वा) । " 


संसेवमान, 


ससारागर, ३०, सतार-हपी समुद्र । «संहार, Jo, संक्षेप, Ya 
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पंहारक 


संहारक, fao, एकत्र करता हुप्रा । 
संहित, वि०, युक्‍त । 
संहिता, स्त्री०, मेल, स्वरों का ताल- 
मेल । ४ 
सा, पु०, कुत्ता; स्त्री०, वह (स्त्री) । 
साक, Jo तथा Ado, शाक-सब्जी | 
साक-पन्न, नपुं०, शाक के पत्ते । 
साकच्छा, स्त्री०, परामर्श, चर्चा । 
साकटिक, पु०, गाड़ी वाला । 
साकल्य, नपु ०, सकल-माव । 
साकिय, वि०, शाक्य जाति का । 
साकियानी, स्त्री», शाक्य जाति की 
स्त्री । 
' साकुणिक, Jo, चिड़ीमार । 
साकुन्तिक, Jo, चिड़ीमार | 
साकेत, कोसल जनपद का प्रसिद्ध 
नगर । वर्तमान फैजाबाद | 
साकेत जातक, ब्राह्मण भगवान बुद्ध 
को ATIT YA बना घर ले गया 
(६८) । द 
साकेत जातक, देखो ऊपर की साकेत 
जातक, कथा (२३०) । 
साखा, स्त्री०, शाखा । 
साखा-नगर, Ado, उपनगर | 
साखा-पलास, नपुं ०, शाखा तथा पत्ते। 
साखा-सङ्ग, Jo, शाखा का टूटना | 
साखा-मिग, Jo, बन्दर | 
साखी, पृ०, वृक्ष । 
MAA, ग्रव््रय, स्वागत । 
सागर, Jo, समुद्र । 
सागार, वि०, घर में रहने वाला। 
सांगल, राजा मिलिन्द की राजधानी । 
साचरियक, fao, आचार्य के साथ । 
* सारक, पु०, वस्त्र*। , 


३४३ 


मादियना 


साटिका, स्त्री०, वस्त्र । 

साठेय्य, Ago, शठता | 

MA, नपुं०, सन या सन का कपड़ा | 

साणि, स्त्री, परदा । 

साणि-पसिब्बक, Jo, सन का थला | 

साणि-पाकार, go, सन की दीवार । 

सात, नपु ०, आनन्द, ग्राराम; fao, 
आनन्ददायक । 

सातकुम्भ, नपुं०, स्वर्ण, सोता । , 

सातच्च, नपुं०, सातत्य, लगातार लगे 
रहना । 

सातच्चकारी, Jo, लगातार कायं रत I 

सातञ्चकिरिया, स्त्री०, लगातार लगे 
रहना । 

साततिक, वि०, लगातार लगे रहने 
वाला । 

साति, स्त्री०, 
एक । 

सातोदिका, gas (सुरत) में एक 
नदी । | 


सत्ताईस नक्षत्रों में से 


सात्य, सात्थक, fao, उपयोगी, अर्थ 
सहित । 

५ साथलिक,' fao, शिथिल, ढीला- 
ढाला । 


सादर, वि०, आदर सहित । 

सादरं, क्रि० fao, आदर के साथ, प्रेम- 
पूर्वक । 

सादियति, क्रिया, स्वीकार करता है, 
आनन्द मनाता है, स्वीकार करता 
है, श्रनुसति देता है । 
(सादियि, सादित, mzaa, सादिय- 
मान, सादियित्वा) । 

खादियन, नपु ०, स्वीकृति । 

सादियना, स्त्री०, अ्रङ्गीकार करना । 
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सादिस 


३४४ 


afa, fao, सदृश, समान | 

- साढु, वि०, स्वादृ, स्वादिष्ट जायक्रे- 
दार। 
सादुतर, वि०, 
श्रधिक मधुर । 
सादु-रस, fao, स्वादिष्ट रस । 

साधक, वि०, जो घटित हो सके, जो 
प्रमाणित हो सके । 

साधन, नपुं०, प्रमाण, सहायक-कृति, 
ऋषण-मुक्ति । हु 

साधारण, वि०, सामान्य । 

साधिक, वि०, अधिकता लिये। 

साधित, कृदन्त, प्रमाणित, घटित, 
ऋण-मुक्त । 

साधिय, वि०, जो सम्पन्न किया जा 
सके, जो प्रमाणित किया जा सके । 

साधीन जातक, मिथिला के साधीन 
नामक नरेश की दानशीलता का 
वर्णन (४६४) । 

साधु, वि०, श्रच्छा, लामप्रद, शील- 
सम्पन्न; श्रव्यय, हाँ, बहुत अच्छा, । 

साधुक, क्रिश वि०, श्रच्छी तरह । 

साधु-कम्यता, स्त्री०, कार्य के भली 
प्रकार सम्पन्त होने की इच्छा । 

साधु-कार, Jo, “बहुत अच्छा किया! 
कहने का माव । 

साधु-कोळन, नपुं०, एक पवित्र 
त्योहार । ४ 

साधु-रूप, वि०, भ्रच्छे स्वमाव का । 
साधु-सम्मर्त, वि०, श्रादृत, मले श्राद- 
मियों द्वारा प्रशंसित । 

साधुसील जातक, ब्राह्मण ने आचार्य 
«का उपदेश. मानकर अपनी चारों 
लड़कियाँ शील-सम्पन्न व्यक्ति को 


afas स्वादिष्ट, 


दीं। (२००) । 
साधेति, क्रिया, (किसी कार्य को) 

सिद्ध करता है, (किसी बात. को) 

प्रमाणत करता है, 
हैं । 

(mafa, साधेत्वा, साधेन्त) । . 
सानु, Jo तथा ago, ऊंची भूमि । 
mgar, fao, ngati सहित । 
सानुवज्ज, fao, सदोष । 
साप, पु०, शाप । 
सापतेय्य, नपुं०, सम्पत्ति, घन । 
सापत्तिक, वि०, ग्रापत्ति-प्राप्त, जिसने 

विनय के नियमों का उल्लंघन किया 

हो । 

ana, Ago, ऐसा जानवर जिसका 
शिकार किया जाय । 

सापदेस, वि०, कारण सहित । 

सापेक्ख, (ma भी), वि०, प्रपेक्षा- 
सहित, श्राशावान्‌। ^ 

सा-बन्धन, To, कुत्ते की जंजीर । 

साम, वि०, श्याम, काला; go, शान्ति, 
साम (-वेद) । 

साम जातक, राजा दशरथ द्वारा, श्रवण 
कुमार की हत्या की कथा से मिलती- 
जुलती कथा (५४०) । 

सामं, प्रव्यय, स्वयं, अपने आप । 

सामग्गी, स्त्री०, एकता, मेल-जोल | 

सामग्गिय, नपुं०, एकता का भाव | 

सामच्च, वि०, मन्त्रियों या मित्रों 
सहित । 

सामञ्म्र, नपुं ०, श्रमण-माव । | 

MASAA, efto, श्रमणो" के प्रति 
श्रादर का भांव। 


= सामञ्ञ-फल, नपं०,श्रमण-जीवन का ˆ 
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सामञ्ञ-फल 


ऋण उतारता 


b 


सामणक 


३४५ 


सारम्म जातक 


फल l 


` सामणक, fao, श्रमण के लिए योग्य 


अथवा आवश्यक । ० 
सामणेर, Jo, श्रामणेर, किसी भिक्षु 
का शिष्य, भिक्षु बनने से पूर्व की 
श्रवस्था वाला । 

सामणेरी, स्त्री०, किप्ती भिक्षुणी की 
शिष्या, भिक्षुणी बनने से पूर्व की 
अवस्था वाली । 

सामत्थिय, नपुं०, सामर्थ्यं, योग्यता । 

सामन्त, नपृं०, पास-पड़ोस; fao, 
पड़ोस-सम्बन्धी । 

सामयिक, fao, धार्मिक कर्तव्य, समय 
सम्बन्धी, अस्थायी । 

सामल, Jo, श्यामल रंग । 

सामा, स्त्री ०, श्यामा (तुलसी), काले 
रंग की स्त्री । 

सामाजिक, पु०, संस्था विशेष का 
सदस्य 

सामिक, पु०, स्वामी, मालिक । 

सामिनी, स्त्री०, स्वामिनी, मालकिन । 

सामिवचन, Ago, षष्ठी faafaa । 

सामिस, वि०, मांस सहित, आहार 
सहित । 

सामी, go, स्वामी, मालिक, पति | १ 

सामीचि, स्त्री०, उचित, योग्य, मंत्री- 
पूर्ण MaW | 

सामीचि-कम्म, ago, उचित कार्य, 
मैत्रीपूर्ण व्यवहार । 

सामीचि-पटिपन्न, वि०, उचित पथ 
पर ATSE । 

साक्षुहिकु, वि०, समुद्र पर रहने वाला, 
समुद्र की यात्रा PRÀ वाला | 


« सायक चि०, AGA वाला । 


सायण्ह, Jo, सन्ध्या समय, साँझ | 

सायण्ह-काल, Jo, साँझ | 

सायण्ह-समय, पु०, सन्ध्या 
साँझ । 

सायति, क्रिया, चखता है । 
(साथि, सायित maza, सायित्वा)। 

सायन, नपुं०, चखना, स्वाद लेना । 

amada, वि०, चखने योग्य, स्वाद 
लेते योग्य । 

सार, Jo, तत्त्व, वृक्ष-विशेष का सार- 


काल, 


भाग; fao, आवश्यक, श्रेष्ठ, 
समर्थे । 

सार-गन्ध, Jo, वृक्ष-विशेष के सार 
की सुगन्धि । 


सार-गवेसी, fao, सार खोजने वाला । 

सारमय, वि०, (लकड़ी के) सार से 
निमित। | 

सार-सूचि, मजबूत लकड़ी की बनी 
सुई । 

anag, fao, सारवान्‌ । 

anaq, fao, आरक्षा सहित । 

सारज्जति, क्रिया, श्रासक्त होता है। 
(सारज्जि, सारत्त, सारज्जित्वा) । 

सारज्जना, स्त्री०, आसक्ति । 

सारत्त, कृदम्त, AJIRI | 

सारथि, (सारथी भी), पु०, रथ 
हाँकने वाला । 

सारद (सारदिक भी), fao, शरत्‌ 
ऋतु सम्बन्धी । 

anag, fao, उत्साही । 

सारमेय, पु०, कुत्ता । 

सारम्भ, Jo, MA, उत्तेजना, कलह, 
विवाद । 

सारम्भ जातक, *तन्दि विसाल जातक 
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सारस 


३४३ 


सावसेस 


की ही पुनरुक्ति (८८) । 

सारस, पु०, सारस पक्षी । 

साराणीय, fao, याद कराने योग्य । 

सारिबा, स्त्री०, सारसपरिल्ला नामक 
रक्तशोधक पौधा । 

सारिपुत्त, भगवान्‌ बुद्ध के दो प्रमुख 
शिष्यो में से एक । उनका एक नाम 
उपतिस्स भी है। 'सारि' नाम की 
माता के पुत्र होने से ही वह 'सारि 
पुत्त' कहलाये । 

सारी, (समास में), विचरण करने 
वाला, ग्रनुसरण करने वाला । 

सारी, सारिपुत्त की माता का नाम । 
पूरा नाम था 'रूप-सारि' । 

सारीरिक, वि०, शरीर से सम्बन्धित । 

aq, वि०, योग्य, ठीक, उचित । 

सारेति, क्रिया, याद कराता है। 
(सारेसि, afa, maa, 
aRar) । 

साल, Jo, श्याल, साला, शाल-वृक्ष । 

साल-रुक्ख, Jo, शाल-वृक्ष । 

साल-वन, नपुं ०, शाल-दन । 

साल-लट्‌ठि, ito, शाल का पौधा । 

सालक जातक, एक संपेरे ने सालक 
नाम का बन्दर पाला था । वह बन्दर 
साँप से खेलता था । यही संपेरे की 
जीविका कां साधन था (२४६) । 

सालय, वि०, श्रालय सहित, ग्रासृक्ति 
सहित । 

साला, स्त्री०, शाला, भवन । 

सालाकिय, नपुं ०, आँख का चिकित्सा- 
शास्त्र, आँख में सलाई डालना । 
सालि, पु०, शालि, घान । 
सालिक्खेत्त, नपुं०, घन का खेत । ` 


सालि-गब्भ, go, पकती हुई शालि 
धान की फसल । ` 

सालि-भत्त, नपुँ०, चावल का भोजन । 

सालिका, स्त्री०, सारिका, मंता । 

सालि-केदार जातक, तोता ग्रपने माता- 
पिता के लिए घान ले जाताथा 
(४८४) f 

सालित्तक जातक, वातूनी पुरोहित की 
कथा (१०७) । 

सालित्तक-सिप्प, नपुं०, 
पत्थर फेंकने की विद्या । 

सालिय जातक, गाँव के वैद्य ने लड़के 
को साँप पकड़ने को भेजा । साँप ने 
वैद्य की ही जान ली (३६७) । 

सालुक, नपूं०, जल-कमल की जड़ । 

सालूक जातक, सालूक सुश्रर को खिला> 
पिलाकर उसका वध किये जाने 
की कथा (२८६) । 

सालो हित, Jo, रक्त-सम्बन्धी, fuad- 
दार। 

सावक, Yo, सुनने वाला, शिष्य । 

सावकत्त, नपुं ०, शिष्य-भाव । 

सावक-सङ्घ, Jo, शिष्यों का समूह 

साविका, स्त्री०, शिष्या । . 

० सावज्ज, वि०, सदोष; Ago, सदोष- 

पन । \ 

सावज्जता, स्त्री, सदोष होने का 
माव । 

aag, वि०, मंवर-सहित । 

सावण,. Ago, घोषणा, सावन का 
महीना । 
सावत्यी, श्रावस्ती, कोसल जनपद,की 
राजधानी । _. 


गुलेल से 


Q 
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सावसेस, वि०, अवशेष सहित, सपूर्ण). « 


tS 


> mf ३४७ सिगाल जातक 
सावेति, क्रिया, सुनाता है, घोषणा (सिक्ख, सिक्खित, farama, 
करता है। Raana, सिक्खित्वा, 
(maf, सावित, सावेन्त, सावय- सिक्खितब्ब) । 
सान, सावेतब्ब, सावेत्वा) । सिक्खन, नपु ०, शिक्षण, अभ्यास । 
सावेतु, Jo, सुनाने वाला | सिक्खमाना, स्त्री, शिक्षण-प्राप्त 
aag fao, ग्राशंका-सहित, करने वाली । 
| afa । १ सिकल, स्त्री०, शिक्षा, नियम-पालत । 
| सासति, क्रिया, शिक्षा देता है, शासन सिक्खा-काम, वि०, उपदेशानुसार 
गि करता है । चलने का इच्छुक । 
| . (सासि, सासित, सासित्वा) । सिक्खापक (सिक्खापनक भी), पु०, 
: सासन, नपुं ०, शिक्षण, ग्राज्ञां, सन्देश, शिक्षक । 
सिद्धान्त । Raana, ado, शील सम्बन्धी 
सासनंकर, सासनकारक, सासन- नियम i 


छारी, वि०, आज्ञाकारी, शिक्षा के 

अनुसार चलने वाला । 
सासनन्तरधान, नपुं ०, (बुद्ध) शासन 

का लोप । 
सासन-हुर, Jo, संदेश-वाहक | 
सासनावुचर, वि०, धर्मानुयायी । 
mafas, वि०, बुद्ध-शासन सम्बन्धी । 
सासप, Jo, सरसों के दाने। | 
maa, वि०, ग्राखव-सहित, चित्त-मैल 


युक्त । 
साहत्थिक, वि०, भ्रपने हाथ से किया । 
° साहस, नप्‌ ०, हिसा, दुस्साहस, मन-* 
मानी करना । 


साहसिक, fao, हिसक या ग्रसभ्य । 

साहु, श्रव्य, अच्छा | 

साळव, Jo, कच्ची साग-सब्जी का 

भोजन । 

सिकता, स्त्री०, बालू । 

मिकका, स्त्री०, छीका । 

faala, क्रिया, सीखता है, ATIA 
0 करता है। 5 


. 


सिक्ष्वापन, नपुं०, शिक्षण । 

सिक्खा-समादान, नपुं०, शील ग्रहण 
करना | 

सिक्खित, कृदन्त, शिक्षित । 

सिखण्ड, पु०, मोर के सिर की 
कलंगी । 

सिखण्डी, go, MTI 

सिखर, ago, पर्वत का शिखर । 

सिखरी, पु०, शिखर वाला । 

सिखा, to, शिखा, (दीपक को) 
लौ। 

सिखी, Jo, AT, मोर । 

fama, go, गीदड़ । 

सिगालक, ado, गीदड़ को आवाज । 

ana जातक, गीदड़ ने ब्राह्मण की 
चादर में मल-मूत्र त्यागा (११३)। 


' सिगाल जातक, आदमी ने मरे होने 


का नाटक किया । गीदड़ भाँप गया । 
आदमी गीदड़ की जानन ले सका 
, (१४२) । 
सिगाल जातक, गीदड़ हाथी के पेट 
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सिगाल जातक 


में जाकर केद हो गया (१४८) । 

सिगाल जातक, गीदड़ ने शेरनी को 
भ्रपना प्रेम निवेदन किया । शेरनी ने 
इसे अपना अपमान समझा (१५२)। 

सिग्गु, पु०, वृक्ष-विशेष । 

सिद्ध, नपुं०, सींग । 

सिद्धार, पु०, सिगार, श्युंगार-रस । 

सिद्धिवेर, नपुं०, अदरक | 

सिद्धी, वि०, सींग वाला; नपुं०, 
सोना । 

सिङ्गी-नद, नपुं०, सोना । 

सिङ्गी-वण्ण, fao, सुनहला | 

सिद्धृति, क्रिया, नस लेता है, सूंघता 
है। 

(सिद्धि, aiga सिद्धित) । 

सिद्धाटक, go तथा नपुं०, चौरस्ता । 

सिङ्घाणिका, स्त्री ०, नाक की सींढ । 

सिज्झति, क्रिया, घटित होता है, 
सफल होता है, लाभान्वित होता 
है। 
(सिज्मि, सिद्ध) । 

सिज्कन, नपुं०, घटना का होना, 
सफल होना । 

tasas, वि०, सींचने वाला । 

सिञ्चन, ado, MAMI 

सिञ्चति, क्रिया, सींचता है । 
(सिञ्चि, सित, सित्त, सिञ्चित, 
सिञ्चमान, सिञ्चित्वा, सिञ्चा- 
पेति) । 

सित, fao, श्वेत, faya, MAM; 
नपुं०, स्मित, मुस्कराहट | 

सित्त, कृदन्त, सिञ्चित । 

faa, नपुं०, मोम, मात का कण । _ 


सित्थाबकारकं, क्रि० वि०, भात के _ सिन्धु-सङ्गम, पु०, जहाँ नदी समुद्र में - 


३४८ 


सिन्धु-स HA 


दाने बिखेर-बिखेरकर । 

सित्यक, ago, मोम । 

सिथिल, वि०, ढीला-ढाला । 

fafaa, Tio, शिथिलता, ढीला- 
पन । 

सिथिल-भाव, नपुं०, ढीलापन । 

सिद्ध, pea, समाप्त, पुरा हुश्रा 
उबला हुआ, पका SAT; १०, सिद्ध- 
पुरुष, जादूगर । 

सिद्धत्य, वि०, जिसका अर्थ सिद्ध हो 
गया; पु०, शाक्य-मुनि गौतम बुद्ध 
का नाम । 

fagam, नंपुं०, सरसों के दाने । 

सिद्धि, स्त्री०, सफलता । 

सिनान, नपुं ०, स्नान । 

सिनिद्ध, वि०, चिकना, नरम । 

सिनेरु, सिनेरु या सुमेरु पर्वत । 

सिनेह, (स्नेह भी), Jo, प्रेम, तेल, 
चिक्रनाई। 

सिनेहन,. नपं०, चिकना करना । 


सिनेह-बिन्दु, ajo, तेल की 
बूँद । 

सिनेहेति, क्रिया, स्नेह करता है, तेल 
चुपड़ता है । र 


ˆ सिन्दी, स्त्री०, खजूर । 

सिन्दूर, पु०, (माथे पर लगाने का) 
सिंदूर । 

सिन्धव, वि०, सिन्ध सम्बन्धी; पु०, 
सिन्धव नमक, सिन्धव घोडा । 

सिन्धु, पु०, समुद्र, नदी; स्त्री०, fgat 
लय से निकल कर अरब सागर में 
गिरने वाली बड़ी नदी । . - 

सिन्धु-रट्ठ, Aga, सिन्धु-राष्ट्र । 
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सिपाटिका ३४९- सिलाघति 
गिरती है । वाला पीलवान राजा बना, उसको 
सिपाटिका, स्त्री, फली, छोटी पत्ती रानी बनी श्रौर तपस्वी राज- 
सन्दूक । . रोहित बना (२८४) । ; 


सिप्प, Ago, शिल्प, हुनर, धन्धा । 

सिप्पट्ठान, नपुं०, शिल्प की शाखा । 

सिप्प-साला, स्त्री ०, शिल्प-शाला । 

सिप्पायतन, नपू०, शिल्प की शाखा 
या ग्राधार | 

सिप्पिक, स्त्री०, शिल्पी । 

सिप्पिका, स्त्री०, सीपी । 

सिप्पी, पु०, शिल्पी, हुनरवाला । 

सिब्बति, क्रिया, सीता है । 
(fafa, fafaa, सिब्बित्वा) । 

fazaa, नपुं०, सीना । 

सिब्बनी, स्त्री०, सियून, उत्कट अनु- 
राग । 

सिब्बनी-मग्ग, पु०, खोपड़ी की हड्डी 
का जोड़ । 

सिब्बापेति, क्रिया, सिलवाता है । 

सिब्बेति, क्रिया, सीता है । 
(सिव्बेसि, सिब्बित,, सिब्बेत्वा, 
सिब्बेन्त) । 

सिम्बलि, स्त्री०, सेमल का पेड़ । 

सिर, पु० तथा नपुं०, सिर । 

सिरा, स्त्री०, शिरा, नस । 

सिरि, (सिरी भी), स्त्री०, भाग्य, 
ऐंश्वर्य, लक्ष्मी । 

सिरि-गब्भ, go, श्रीमान्‌ श्रादमी का 
शयनागार । 

सिरिमन्तु, fao, श्रीसम्पन्त | 

सिरि-ब्रिलास, Jo, ठाट-जाट । 


. सिरि-सयन, नपं ०, राजकीय शय्या । 


सिरि-धर, वि०, शानदार । 


, सिरिद्धातक, मुर्गे का मांस खाने 


सिरिकालकण्णि जातक, सिरिकाळ- 
कण्णि पञ्ह का ही एक और नाम 
(१६२) । 

सिरिकाळकण्णि जातक, बनारस के 
व्यापारी ने एक पलंग ऐसे ही किसी 
के लिए बिछवाकर रखा था, जो 
उसकी अपेक्षा अधिक शुद्ध-पवित्र 
हो (३८२) । 

सिरिमन्दजातक, स्पष्ट ही akaa 
qsg के लिए ही एक और नाम 
(५००) । सेनक तथा महोसध पण्डित 
के बीच लक्ष्मी तथा सरस्वती में से 
कौन ग्रधिक श्रेष्ठ है, इस प्रश्‍न को 
लेकर जो विवाद हुआ था, वही 
सिरिमन्द पञ्ह कहलाता है। 

सिरिवास, go, ताइपीन (तेल) । 

सिरीस, पु०, सिरस का पेड़ । 

सिरोजाल, वि०, सिर ढकने को 
जाली । 

सिरोमणि, पु०, सिर की मणि । 

सिरोरूह, पु० तथा नपुं०, बाल 
(सिर के) । 

सिरोवेठन, Ado, पगड़ी । 

सिला, स्त्री०, पत्थर । 

सिला-शुळ, नपुं०, पत्थर का गोला । 

सिला-थस्भ, Jo, पत्थर का खम्मा । 

सिला-पट्ट, नपुं०, पत्थर की पटरी । 

सिला-पाकार, पु०, पत्थर की चार- 
दीवारी । 

सिलामय, fao, शिला-निमित । 

सिलाघति, क्रिय, प्रशंसा करता है, 
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सिलाघा 


३५० 


सील-गन्धः 


डींग मारता है । 
(सिलाधि, सिलाधित, 
घित्वा) । 
सिलाधा, स्त्री०, प्रशंसा । 
सिलिट्ठ, वि०, चिकना । 
सिलिट्ठता, स्त्री०, चिकनापन, चिक- 
नाहट । 
सिलुच्चय, Jo, चट्टान । . 
सिलुत्त, Jo, छछूंदर । 
सिलेस, go, पहेली, स्लेपालंकार, 
लेसदार चीज । 
सिलेसुम, Jo, कफ, बलगम । 
सिलोक, पु०, प्रसिद्धि, श्लोक । 
सिव, वि०, कल्याण (स्थल), सुरक्षित 
(स्थान); पु०, शिव (महादेव), 
शिव को पूजा करने वाला; ago, : 
भ्रानन्द, खुशी । 
सिवि जातक, राजा शिवि की, श्रपना 
शरीर तक दान दे देने की कथा । 
(४९६) । 
सिविका, स्त्री०, पालकी । 
सिसिर, पु०, शीत ऋतु, ठंडक; वि०, 
ठंडा या ठंडी । 
faea, go, शिष्य, विद्यार्थी । 
सीकर, नपुं०, वृष्टि-कण, वुर्षा की 
छोटी-छोटी बुँदे । 
सीघ, वि०, शीघ्र, जल्दी । 
सीघ-गामी, fao, शीघ्र-गामी । |: 
- सीघ-तरं, क्रि० वि०, अधिक शीघ्रता 
से। 
सीघसीघं, क्रि fao, बहुत जल्दी । 
सीघ-सोत, वि०, शीघ्र स्रोत । 
सीत, वि०, ठंडा; नपुं०, ठंड या 
ठंडक । 2 
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सिला- 


सीत-भीरुक, वि०, शीत से मयभीत । 

सीतल, fao, ठंडा; नपुं० ठंड या 
ठंडक । 

सीता, स्त्री०, हल की लकीर । 

सीति-भाव, go, शीतलता, गान्ति । 

सीतिभूत, कृदन्त, शान्ति भाव को 
प्राप्त, शमथ-प्राप्त । 

सीतोदक. नपुं०, ठण्डा जल । 

सीदति, क्रिया, डूब जाता है, नीचे बैठ 
जाता है, हार मान लेता है । 
(सीदि, सीन, सीदित्वा, सीदमान) । 

सीदन, नपुं०, डूबना । 

सीन, कृदन्त, डबा हुआ । 

सीपद, नपुं०, फील पाँव । 

सीमट्ठ, वि०, सीमा के भीतर 
fag । 

सीमन्तिनी, स्त्री ०, औरत । 

सीमा, स्त्री०, सीमा, अन्तिम लकीर, 
भिक्षुओं का. विनय-कर्म करने के 
लिए निर्धारित सीमा । 

सीमा-कत, fao, सीमित । 

सीमातिग, वि०, सीमा को लांघ 
गया । 

सीमा-समुग्घात, पु०, पहले की सीमा 


> को तोड़ दिया जाना । 


सीमा-सम्मुति, स्त्री, नयी सीमा की 
स्थापना । 

सीर, Jo, हल । 

सौरङ्क, पु०, हल का मुख्य माग । 

सील, नपुं०, शील, सदाचार । 


सील-कथा, स्त्री०, शील की व्याख्या h 


सीलक्खन्ध, yo, शील-स्कन्ध, शील-- 
परिच्छेद । _ ya 
सोल-गन्ध, go, शील की सुगन्धि । 


a 
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सीलब्बत ३५१ 


सीहस्सर 


सीलब्बत, तपुं०, शील-ब्रत । 

सील-भेद, पु०, शील-मङ्ग । 

सीलमय, वि०, शीलवान्‌ । 

सीलवन्तु, वि०, शील का पालन करने 
वाला । 

सील-विपत्ति, स्त्री०, शील की मर्यादा 
का उल्लंघन, दुराचार । 

सील-विपन्न, fao, शील-मङ्ग करने 
वाला । 

सील-सम्पत्ति, स्त्री०, 
सदाचार । 

सील-सम्पन्न, fao, शीलवान्‌, सदा- 
चारी । 

सीलन, नपुं०, संयत रहना, विनय के 
अधीन रहना । 

सोलवनाग जातक, सीलव नाग-राज ने 
पथ-श्रष्ट आदमी को उपकृत किया । 
दुष्ट ने सीलव नाग-राज के ही 
दाँतों को जड़ तक उखाड़ा (७२) । 

सीलवीमंस जातक, तपस्वी ने शील का 

हत्त्व समझा (३३०) । 

सोलवीमंस जातक, तपस्वी ने रुपये की 
चोरी कर इस बात को प्रत्यक्ष 
frar कि विद्या की अपेक्षा मी शील 
की अधिक प्रतिष्ठा है (३६२) । * 

सीलवी मंस जातक, पुरोहित ने उक्त 
ढंग से ही विद्या-बल से भी शील-बल 
का महत्त्व समझा (८६) । 

सीलवीमंस जातक, प्रथम सीलवीमंस 
जातक के ही समान (२६०) । 

सीलवीसंस जातक, ब्राह्मण ने भ्रपने 
पंच सौ शिष्यों में से जो सचमुच 
शीलवान्‌ था उसे ही अपनी कन्या 


शील-पालन, 


- ,प्रदात की (३०५) । 


सोलानिसंस जातक, नाई ने प्राणि-हत्या 
की । शीलवान उपासक ने अपने 
पुण्य का कुछ हिस्सा नाई को दे, 
उसकी भी जान बचाई (१९०) 

सोलिक, वि० स्वमाव वाला, प्रकृति 
वाला-। 

सोली, (समास में), वि०, शीलवाला । 

सीवथिका, स्त्री०, कच्चा इमशान । 

सीस, नपुं०, शीषं, सिर, उच्चतम 
शिखर, धान की बाली, लेख का 
शीर्षक, सीसा। 

सीस-कपाल, पु०, खोपड़ी । 

सीस-कटाह, Jo, खोपड़ी । 

सीसच्छवि, स्त्री०, सिर की चमड़ी । 

सीसच्छेइन, नपुं०, सिर का काट 
डालना । 

सीसप्पचालन, नपुं०, सिर का हिलाना- 
ड्लाना । 

सीस-परम्परा, स्त्री, एक सिर पर 
का सार दूसरे सिर पर लेना । 

सीस-वेठन, Ado, पगड़ी | 

सीसाबाध, Jo, सिर का दर्द । 

सीह, Jo, सिंह, ATI 

सीह-चम्म, नपुं०, सिह की चमड़ी । 

सीह-नाद, Fo, सिंहगर्जना । 

सीह-नादिक, fao, सिह atag 
गजेने वाला। 

सीह-प्रञ्जर, Jo, सिह का पिजरा, 
करोखा । 

सीह-पोतक, Jo, शेर का वच्चा । 

सीह-विवक्कीळित, नपुं०, शेर का खेल । 

सीह-सेय्या, स्त्री०, सिहःशया, दक्षिण- 
कुक्षी सोना। . 

सीहस्सर, fao, सिंह के समान स्वर 
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सीह-हनु 


३५२ सुखविहारी जातक 


वाला । 

सीह-हनु, वि०, सिंह के समान दाढ 
वाला; पु०, शाक्य-मुनि गौतंम बुद्ध 
के पितामह । 

सीह-कोट्ठक जातक, शेर श्रौर गीदड़ी 
के संयोग से एक सिंह-वच्चा पैदा 
हुआ, जिसका स्वर गीदड़ का था 
(१५८) । 

सीहचम्म जातक, शेर की खाल ग्रोढ 
कर चरते फिरते रहने वाले गधे को 
किसानों ने मार डाला (१८९) । 

सीह-बाहु, सिहल-द्वीप पर राज्य करने 
वाले प्रथम श्रायं-नरेश विजय का 
पिता । I 

सींहल, सिहल-द्वीप में प्रथम ma उप- 
निवेश बसाने वाले विजय तथा 
उसके साथियों के लिए व्यवहूत होने 
वाला शब्द । 

सीहल-दीप, जब से तम्बपण्णि द्वीप 
सीहलों का उपनिवेश बना, तभी से 
यह सीहल-द्दीप कहलाने लगा ।' 

सीहळ, fao, सिहल-द्वीप का । 

सीहळ-दीप, सिहल-द्वीप । 

सीहळ-भासा, सिहल लोगों की भाषा । 

- सीहासन, नप्‌०, सिंहासन । 

सु, उपस्गं, अच्छा । 

सुंसुमार जातक, बंदर ने मगरमच्छ 
को छकाया (२०८) । है 

सुंसुमार गिरि, मग्ग जनपद' का एक 
प्रसिद्ध नगर । 

सुक, पु०, तोता । 

सुक जातक, सुक तोते ने पिता के उप- 
देश की भ्रवज्ञा की श्रौर जान गेंवाई 

ˆ (२५५) - 


सुकट (सुकत भी), fao, सुकृत, JA 
कर्म । 
सुकर,,वि०, आसान । 
सुकुमार, वि, मृदु, कोमल । 
सुकुमारता, स्त्री०, मृदुभाव, कोमलता | 
सुकुसल, वि०, अत्यन्त दक्ष । 
सुक्क, fao, शुक्ल, सफेद; Ado, YA 
कर्म । 
सुक्क-पक्ख, Jo, महीने का शुक्ल-पक्ष। 
gaa, fao, सूखा । 
सुक्खति, क्रिया, सूखता है । 
(सुक्खि, grama, सुकिखत्वा) । 
सुक्खन, नपुं०, JATT । 
सुक्खापन, नपुं०, सुखाना | 
सुक्खापेति, क्रिया, सुखाता है, या सुख- 
वाता है । 
(सुक्खापेसि, सुक्लापित, सुक्खापेत्वा ) ! 
सुख, नपुं०, सुख, श्राराम | 
सुख-काम, fao, सुख की इच्छा वाला । 
सुखत्थिक, सुखत्थी, वि०, gardi । 
सुखद, वि०, सुखदायक । 
सुख-निसिन्न, fao, सुखपूर्वक बैठा 
हुआ । 
सुख-पटिसंवेदी, वि०, सुख का ग्रनुज़व 
करन वाला । 
HAWA, fao, सुख-प्राप्त । 
सुख-भागिय, वि०, सुख में हिस्सा बँटाने 
वाला। । 
सुख-यानक, नपुं०, सुखद-यान, MUH- 
देह गाडी । 
सुख-विपाक, वि०, सुख-फलदायी ) 
सुख-विहरण, TTo सुखपूर्वक रहना ।, 
सुखविहारी जातक, राज्य-त्याग के 
AM gagis MAA वाले तपस्वी 


ह 
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सुख-संवास 


३५२३ 


सुजात जातक 


की कथा (१०) । 
सुख-संवास, पु०, सुखद संगति । 
सुख-सम्फस्स, fao, सुखद स्पशं । 
सुख-सम्मत, वि०, 'सुख' माना गया । 
सुखं, Fo fao, आसानी से, आराम से। 
सुखायति, क्रिया, सुखी होता है । 
सुखावह, fao, सुखद । 
सुखित, कृदन्त, सुखी । 
सुखुम, वि०, सूक्ष्म, बारीक । 
सुखुमतर, वि०, बहुत सूक्ष्म । 
HAAA, नपुं ०, सृक्ष्मत्व, बारीकपन । 
सुखुमता, स्त्री ०, सुक्ष्मता, बारीकपन । 
HAMA, वि०, सुकुमार, कोमल-प्रकृति। 
सुखुमालता, स्त्री ०, सुकुमारता । 
सुखेति, क्रिया, सुखित करता है । 
(सुखेसि, सुखित) । 
सुखेधित, fao, सुख से पालित-पोषित। 
सुगत, fao, सुगति-प्राप्त; पु ०, भगवान 
बुद्ध। 
सुगतालय,*पु०, तथागत का निवास- 
स्थान, सुगत की नक़्ल। * 
सुगति, स्त्री०, अच्छी HAEN, स्वर्ग- 
लोक । 
सुगती; fao, शुम-कर्म करने वाला | 
सुगन्ध, Jo, सुगन्ध; वि०, सुगन्ध । 
सुगन्धिक, सुगन्धी, वि ०, सुगन्ध सहित || 
सुगहन, नपुं०, सुगृहीत, मली प्रकार 
ग्रहण किया गया । 
aga, कृदन्त, सुरक्षित । 
सुगोपित, कृदन्त, देखो सुगुत्त । 
सुग्गहित, fao, सुगृहीत, मली प्रकार 
धारण किया गया (पाठ) । 
सुद्ध, पुग चुंगी, कर । 
UHAI, To, चगी-कर से बच 


a 


निकलना । 

सुङ्धुट्ठान, नपुं०, चुंगी-घर । 

सुद्धिक, Jo, कर उगाहने वाला । 

सुचरित, Ago, सदाचरण | 

सुचि, fao, पवित्र । 

सुचिकम्म, वि०, शुभकर्म करने वाला । 

सुचिगन्ध, fao, शुभ-कमों की गन्ध वाला । 

सुचि-जातिक, fao, सफाई पसन्द करने 
वाला । 

सुचि-वसन, वि०, जुद्ध 
साफ कपड़ों वाला । 

सुचित्त, fao, afa विचित्र, सुचित्रित। 

सुचित्तित, वि०, देखो सूचित्त। 

सुच्चज जातक, रानी ने पूछा---“यदि 
यह पर्वत सोने का हो जाये, तो क्या - 
इसमें से मुझे कुछ दोगे ?” राजा का 
उत्तर था--"कण मात्र नहीं।' 
- (३२०) । 

सुच्छन्न, fao, अच्छी तरह ढका हुम्रा, 
या ग्रच्छी तरह छाया Za 

सुजन, पु०, भला आदमी, सज्जन । 

सुजा, स्त्री०, यज्ञ में काम आने वाली 
श्रवा या लकड़ी की कड़छी; शुक्र की 
पत्नी का नाम । 

सुजात, कृदन्त, सुजन्मा, 
जाति वाला। 

सुजात जातक, पुत्र ने ककेश-माषी 
माता को सुधारा (२६९) । 

सुजीत जातक, रोजा ने मिठाई बेचने 
वाली लड़की की मधुर वाणी सुन, 
उसे बुलाकर अपनी रानी बना 
लिया (३०६) । 

सुजात जातक, सुजात ते ग्रपने शोक- 

- मग्न पिता के ` शोक को दूर 


वस्त्रों वाला, 


(ऊंची) 
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सुजाता 


२५४ 


किया (३५२) । 

सुजाता, ऊरुवेला के पास के सेनानि 
गाँव के मुखिया की लड़की, जिसने 
गौतम-वबुद्ध को वृक्ष-देवता मान खीर 
से संतपित किया था । 

सुज्झति, क्रिया, शुद्ध होता है । 


(सुज्मि, 'सुज्ममान, सुद्ध, 
सुज्कित्वा) । 

सुञ्म, वि०, शून्य । 

सुञ्ञ-गाम, Joe, गुन्य-ग्राम, खाली 
गाँव । 


सुञ्ञता, स्त्री ०, शून्यता । 

सुञ््यागार, नपुं०, शून्यागार, एकान्त 
स्थल। 

सुट्ठ्‌, ग्रव्यय, अच्छा | 

सुट्ठुता, स्त्री०, श्रच्छापन | 

सुण, पु०, कुत्ता । 

सुणाति, क्रिया, सुनता है । 
(सुणि, सुत, सुणन्त, सुणमान, 
सोतब्ब, सुणितब्ब, सुत्वा, सुणित्वा, 
सोतुं, सुणितुं) । 

सुणिसा, (सुण्हा भी), स्त्री०, ga- 
वधू । 

सुत, Jo, पुत्र, लड़का; कृदन्त, सुना 
हुआ; Ado, धर्म-प्रन्थ । 

सुत-धर, Ago, बहु-श्रुत, धमं-ग्रन्य को 
कण्ठस्थ करने वाला । 

सुतवन्तु, वि०, बहु-श्रुत, विद्वान । , 

YAA, कृदन्त, मली प्रकार गर्म किया 
गया । र 

सुतनु, fao, सुन्दर शरीर वाला । 

सुतनो जातक, पुत्र ने ग्रादमखोर यक्ष 
के पास जाना स्वीकार किया 
(३६८) । A 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Diĝitized by eGangotri 


a 


सुदिट्ठ 


सुतप्पय, वि०, भ्रासानी से सन्तुष्ट हो 
सकने वाला । 

सुति, स्त्री०, श्रुति, अनु-भ्रुति, वैदिक 
परम्परा, आवाज । , 

सुति-होन, वि०, बहरा । 

सुत्त, कृदन्त, सोया हुआ; Ado, धागा, 
बुद्धोपदेश, (व्याकरण का) सूत्र । 

सुत्तकन्तन, नपु ०, सूत कातना । 

सुत्त-कार, पु०, सूत्रों का रचयिता | 

सुत्त-गुळ, नपुं०, सूत का गोला । 

सुत्त निपात, सुत्त पिटक के agm 
निकाय के १५ ग्रन्थों में से एक । 

सुत्त-पिटक, नपुं०, तीनों पिटकों में से 
एक पिटक । 

सुत्त-मय, fao, सूत्र-निमित। 

सुत्तन्त, Jo तथा नपुं ०, बुद्धोपदेश या 
प्रवचन । 4 

gaa पिटक, देखो सुत्त पिटक, पाँच 
निकायों से समन्वित सुत्तपिटक । 
पाँच निकाय हैँ-(१) दीघ निकाय, 
(२) मंज्भिम-निकाय, (३) संधुत्तः 
निकाय, (४) श्रङ्कत्तर-निकाय, 
(५) खुहृक-निकाय । 

सुत्तन्तिक, वि०, सारे सुत्तपिटक, या 

^उसके एक हिस्से को कण्ठाग्र किये 
रहने वाला । 

सुत्त, स्त्री०, सीप । 

सुदन्त, fao, सुशिक्षित । 

सुदस्स, fao, आसानी से देखा गया । 

सुदस्सन, वि०, सुदर्शन, सुन्दर रूपः 
वाला | है 

सुदं, भ्रव्यय, निरर्थक शब्द-प्रयोग । 

सुदिट्ठ, वि०, मली प्रकार देखा 
गया। 


a 


- 


सुधाकम्म, नप्‌ ०, चूना पोतना । सुपिन-पाठक, पु०, स्वप्नों की व्याख्या 
सुधाकर, Jo, चन्द्रमा । करने वाला । 

घा भोजन जातक, कंजूस कोसिय सुपुप्फित, fao, फूलों से ढा हुभ्रा, 
पूरी तरह से खिला हुआ । 
° सुपोठित, कृदुत्त, मली प्रकार पीटा . 


« सुदिन्न ३५५ सुपोठित 
e सुदिन्त, fao, मली प्रकार दिया ` सुधोत, कृदन्त, अ्रच्छी तरह धोया 
गया । गया I 
सुदुत्तर, fao, जिससे बड़ी कठिनाई सुनख, Jo, कुत्ता । 
से पार पाया जा सके । सुनखी, स्त्री०, कुत्ती । 
सुदुक्कर, वि०, जो बड़ी कठिनाई से सुनख जातक, मालिक के सो जाने पर 
` किया जा सके । । कुत्ता चम्पत हुआ (२४२) । 
gza, वि०, जो बड़ी कठिनाई से सुनहात, कृदन्त, श्रच्छी प्रकार नहाया 
देखा जा सके । हुश्रा । 
A gga, fao, अत्यन्त दुबल । सुनिसित, कृदन्त, मली प्रकार तेज 
| सुदुल्लभ, वि०, अत्यन्त दुर्लभ । किया ग्या । 
| सुदेसित, वि०, भली प्रकार उपदिष्ट ।, सुन्दर, वि०, श्राकर्षक । 
! सुद्द, Jo, शूद्र । सुन्दरतर, fao, अधिक सुन्दर । 
| सुद्ध, fao, शुद्ध, पवित्र, साफ | सुन्दरिका, कोसल जनपद की नदी । 
। ` सुद्धता, स्त्री० , शुद्धता । सुनापरन्त, सुप्पारक पत्तन (बंदरगाह) 
ju सुद्धत्त, नप ०, शुद्धता । के आसपास का प्रदेश । 
| सुद्धाजीव, वि०, शुद्ध श्राजीविका सुपकक, fao, भली प्रकार पक्का AT । 
| वाला । सुपटिपन्न, fao, सुप्रतिपन्न, सुमार्ग 
| सुद्धावास, Jo, शुद्ध निवास-स्थल । पर आरूढ | 
| सुद्धावासिक, वि०, शुद्धावास में रहने, सुपण्ण, Jo, गरुड । 
| वाला । ,  सुपत्त जातक, सुपत्त कौवे की कथा 
| सुद्धि, स्त्री०, शुद्धि, पवित्रता | ' (२९२) । 
f सुद्धि-मग्ग, पु०, पवित्रता का मार्ग । सुपति, क्रिया, सोता है । 
k सुद्धोदन, कपिलवस्तु का शाक्य नरेश _ (सुपि, सुत्त, सुपन्त, सुपित्वा) । 
| ag शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का सुपरिकम्म-कत, fao, श्रच्छी तरह से 
za 5 पिता । o माँजा हुआ या पालिश किया हुग्रा॥ _ 
| सुधन्त, कृदन्त, अच्छी तरह फूंका , सुपरिहीन, वि०, श्रत्यन्त दुवला- 
| गया या साफ किया गया । पतला । 
| * सुधम्मता, gito, अच्छा स्वमाव | सुपिन, (सुपिनक, सुपिनन्त भी), Ado, 
| सुधा, स्त्री ०, अमृत, चुना । स्वप्नत 9. 
; 


की कंथा (५३५) । 
० , सुधी, पु, बुद्धिमान आदमी । 
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सुपोत्यित 


गया । 
सुपोत्थित, देखो सुपोठित । 

सुप्प, Yo तथा नपु०, सूप या छाज । 
सुप्पटिविध, कृदन्त, मली प्रकार समझ 
लिया गया । 

सुप्पतिट्ठित, कृदन्त, भली प्रकार 
प्रतिष्ठित । 

सुप्पतीत, वि०, अच्छी तरह प्रसन्न । 

सुप्पधंसिय, fao, श्रासानी से दवा दिया 
गया । 

सुप्पबुद्ध, माया तथा प्रजापति गौतमी 
का भाई । 

सुप्पभात, Ago, सुप्रमात । 

सुप्पवेदित, वि०, मली प्रकार संतुष्ट । 

सुप्पसन्न, वि०, भली प्रकार प्रसन्न, 
श्रद्धावान्‌ | 

सुप्पार, सुप्पारक, सुप्पारा बन्दरगाह! 

सुप्पारक जातक, अंधे नाविक के मार्ग- 
दर्शन की कथा (४६३) । 

सुप्फस्सित, fao, टीक तरह से लगा 
हुआ । 

सुबहु, fao, ्रत्यन्त। 

सुब्बच, वि०, श्राज्ञाकारी, विनम्र । 

सुब्बत, वि०, सदाचार-परायण । 

सुब्बुट्ठ, स्त्री ०, पर्याप्त वर्षा । 

सुभ, वि०, शुम, शुम (मुह), ग्रच्छा 
लगने वाला । 

सुभकिण्ण, go, देवताश्रों की एक 
जाति। 

सुभनिमित्त, नपुं०, शुम शकुन, सुन्दर 
वस्तु । 

सुभग, fao, सौमाग्य-पूणं । 

qaz थेर, भगवान बुद्ध परिनिवृ त होने 


« को थे। उस समय ,उन्होंने सुभद्र « किया गया | 
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सुयुत्त 


परित्राजक को उपदेश दिया । यह 
भगवान वुद्ध के जीवन काल में उन्हीं 
के द्वारा दीक्षित उनका अन्तिम शिष्य 
था। 

सुभर, वि०, जिसका आसानी से भरण- 
पोषण किया जा सके, जिसका किसी 
पर अधिक भार न हो । 

सुभिक्ख, त्रि०, जहाँ ग्राहार की कमी 

ai i 

सुमङ्गल जातक, सुमङ्गल माली ने 
प्रत्येक बुद्ध को हिरन समझ तीर 
का तिशाना बनाया (४२०) । 

सुमति, पु०, बुद्धिमान आदमी । 

सुमन, fao, TEFA । 

सुमनपुप्फ, नपुं ०, चमेली का फूल । 

सुमन-मुकुल, नपुं, चमेली का कोंपल । 

सुमन-माला, स्त्री०, चमेली की माला। 

सुमन सामणेर, भिक्षुणी संघमित्रा का 
पुत्र सुमन श्रामणेर। महास्थविर 
महिन्द के साथ यह भी सिहल-द्वीप 
गया थाँ। 

सुमना, स्त्री, चमेली, 
स्त्री । 

सुमनोहर, वि०, भ्रत्यन्त श्राकर्षक A 

सुमानस, वि०, प्रसन्न-चित्त । 

सुमापित, कृदन्त, सुनिमित । 

सुमुत्त, कृदन्त, सुविमुक्त, ग्रच्छी तरह 
से विमुक्त । 

सुमेध (सुमेधस मी), वि०, बुद्धिमान । 
सुमेरु, Jo, सुमेरु पर्वत । 

सुधिट्ठ, fao, भ्रच्छी तरह से आहुति 
दी गई। | 7 
WA वि०, भ्रच्छी तरह से नियुक्त 


प्रसन्त-वदन 


५ 
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सुवण्णकट्टक जातक 
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सुर, पु०, देवता । 
सुर-नदी, स्त्री), देवताओं की 
नदी । x 
सुर-ताथ, Jo, देवताश्रों का राजा । 
सुर-पथ,'पु०, श्राकाश | 
सुर-रिपु, पु०, देवताओं का शत्रु, 
TAT । 
सुरत, fao, मक्त, ग्रासक्त, प्रेमी । 
सुरत्त, वि०, अच्छी तरह से रंगा हुआ, 
अत्यन्त लाल | 
सुरसेन, सोलह महाजनपदों में से 
एक । इसकी गिनती मच्छ जनपद के 
साथ होती है। 
सुरभि, वि०, qaaa । 
सुरभि-न्ध, To, सुगन्ध । 
सुरा, स्त्री०, नशीली शराब । 
सुरा-घट, पु०, शराब का घड़ा 
सुरा-धुत्त, go शराब के नशे में 
मस्त । 
Hama नपुं ०, शराब का पीना । 
सुरा-पायिका स्त्री ०, शराबी औरत । 
सुरा-पीत, वि०, जिसने शराव पी ली 
हो । 
सुरा-मद, Jo, शराब का नशा। 
सुरा-मेरय, ago, सुरा तथा अन्य, 
नशीले पदार्थ । 
सुरा-सोण्ड, सुरा सोण्डक, Jo, शराबी । 
सुरापान जातक, qadi ने शराब 
` पी ली और नंगे होकर नाचने लगे 
(०१) । 
सुरिय, go, सूर्य । 
सुरियग्गाह, पु०, सूर्य-ग्रहण । 
सुरिय-मैण्डल, नपुं०, सूर्य'के गिदे का 
® 


, चक्ङ्कर। 


~ 
a 


akaaga, पु०, सूर्यास्त । 

सुरिय-रंसि, स्त्री०, सूर्य की किरणें । 

सुरिय-रस्मि, स्त्री०, देखो सुरिय-रंसि। 

सुरियुग्गमन, नपु ०, सूर्योदय । 

सुरुचि जातक, सुरुचि कुमार तथा 
सुमेधा के गृहस्थ जीवन का वर्णन 
(४५९) । 

सुरुङ्गा, स्त्री, जेलखाना । 

सुरुसुरुकारकं, क्रि fao, खाते समय 
सुर-सुर की आवाज करना | 

सुरूप, gedi, वि०, सुन्दर । 

सुरूपिनी, स्त्री०, सुन्दरी । 

qag, fao, सुलाम | 

सुलभ, fao, जो आसानी से मिल सके । 

सुलसा जातक, सुलसा वेश्या ने कृतघ्न 
सत्तक डाकू को चट्टान से गिराकर 
मार डाला (४१९) । 

सुव, Yo, तोता । 

सुवच, देखो, सुब्बच । 

सुवण्ण, ago, स्वर्ण, सोना; fao, 
अच्छे रंग का, सुन्दर । 

सुवण्णकार, पु०, सोतार । 

सुवण्ण-गब्भ, zo, सोता रखने के लिए 
सुरक्षित कमरा । 

सुवण्ण-गुहा, स्त्री०, सुनहरी गुफा । 

सुवण्णता, स्त्री०, सुवर्णता | 

सुवण्ण-पट्टं, नपु ०, स्वर्ण-पट्ट । 
सुबण्ण-पीठक, नपू०, स्वर्ण-पीठिका । 
सुवंण्णमय, fao, सोने का बना | 
सुवण्ण-भिडूगर, Jo, सोने की मारी । 
सुवण्ण-वण्ण, वि०, सुनहरे रंग का । 
सुवण्ण-हंस, Jo, सुनहरा हंस । 
सुवण्णकट्टक जातक, केकड़े ने साँप तथा 

- कौवे की हत्या कर किसान के प्राणों 
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'सुवण्ण-भूमि 


३५८ / 


की रक्षा की (३८९) 

सुवण्ण-मुमि, तृतीय संगीति के बाद 
सोण तथा उत्तर स्थविरों की प्रचार- 
भूमि । 

सुवण्णमिग जातक, शिकारी ने हिरणी 
के ग्रात्म-त्याग की भावना से प्रमा- 
वित हो हिरण तथा हिरणी दोनों को 
मुक्त किया (३५६) । 

ganga जातक, लोमी पत्नी ने स्वर्ण- 
हंस के सभी पर एक साथ नोच लेने 
चाहे (१३६) । 

सुवत्थापित, fao, सुनिश्चित । 

qafa, स्वस्ति, कल्याण हो । 

सुबम्मित, कृदन्त, मली प्रकार कवच 

हने । 

सुवाण, पु०, कृत्ता । 

सुवाण-दोणि, स्त्री०, कुत्ते की नाद या 
कठीती । 

सुविजान, fao mat से समक में 
AIA वाला । 

सुविञ्ञ्यापय, fao, जिसे आसानी से 
शिक्षित किया जा सके। 

सुविभत्त, कृदन्त, भली प्रकार विभक्त 
या व्यवस्थित । 

सुबिलित्त, कृदन्त, भली प्रकार लेप 
किया गया, सुगन्धित । 

सुविम्हित, कृदन्त, भ्रत्यन्त चकित । 


सुविसद, fo, साफ-साफ, भ्रत्यन्त 
स्पष्ट । 3 ने 
सुवीर, पु०, पुत्र। 


सुवुटिठक, वि० पर्थाप्त वर्षा-युक्त । 

सुवे, fro fao, कल (IA वाला) । 

MABA, कृदन्त, सुसंस्कृत, भ्रच्छी तरह 
तैयार किया गया। _ 


सुसंञ्ञात, वि०, पूर्णं रूप से संयत । 

सुसण्ठान, वि०, मले श्राकार-प्रकार 
TTI $ 

सुसमारद्ध, कृदन्त, अच्छी प्रकार से 
आरम्भ किया गया । 

सुसमाहित, कृदन्त, पुर्ण रूप से संय- 
मित । 

सुसभुच्छिन्न, कृदन्त, पूर्णरूप से उखाड़ 
दिया गया । 

सुसान, Ago, AMA | 

सुसान-गोपक, Jo, श्मशान पालक | 

सुसिक्खित, कृदन्त, पूर्णरूप से शिक्षित । 

qfar, Ago, खोंडर; fao, पोलवाला, 
छिद्र-युक्त । 

सुसीम जातक, सुसीम राजा के पुरोहित 
का पुत्र तीन दिन में बनारस से तक्ष- 
शिला श्रा-जाकर हस्ति-विद्या सीख 
ग्राया (१६३) । 

सुसीस जातक, राजा ने राजमाता को 
अपने पुरोहित को सौंपा (४११) । 

ga fao, सुशील । 

सुसु, Jo, शिशु; वि०, शिशु-स्वभाव 
वाला। 

सुसुका, efto, एक प्रकार की मूछली । 


« सुसुक्क, वि०, श्रत्यन्त सफेद । 


सुसु नाग, कालाशोक का पिता तथा 
मगध-नरेश । 

gga, वि०, अत्यन्त परिशुद्ध 

सुस्सति, क्रिया, विखर जाता है 
जाता है। 

(gka, gta, सुस्समान, सुस्सित्वा) ॥ 
सुस्सरता, स्त्री ०, मधुर स्वर होना । 
सुस्सुसति, क्रिया, सुनता है । 

(arafa, gegaan) 


सूख 


a 
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सुस्ससति 


~ 


सुस्सूसा 


सुस्सूसा, स्त्री०, सुनने की इच्छा, AAT- 
कारिता । 

सुस्सोन्दी जातक, सुस्सोन्दि रानी गरुड 
से प्रेम करने लगी (३६०) । 

gasi, AT ०, सुहृदता, मंत्री । 

सुहद, Jo, मित्र । 

सुहनु जातक, महासोण तथा सूहनु BEGNI 
के बीच मित्रता स्थापित हो गई 
(१५८) । 

सुहित, वि०, संतुष्ट । 

सुक, पु०, जौ की सींक । 

सुकर, पु०, JATI 

सूकर-पोतक, To, JAT का वच्चा | 

सुकर-मंस, नपुं ०, QAT का मांस। 

सुकर जातक, सूम्रर ने शेर को युद्ध के 
लिए ललकारा (१५३) । 

सुकरिक, To, कसाई | 

सुचक, fao, सूचना देने वाला । 

सूचन, नपुं ०, सूचना । 

सूचि, स्त्री०, सुई, वालों में लगाने का 
काँटा, वंद दरवाजे के पीछे लगाई जाने 
वाली लकड़ी । ' 

सूचिका, स्त्री०, सुई, अगंला । 

सूचिकार, Jo, सुई बनाने वाला । 

सूचि-घटिका, स्त्री०, ATA को सँभा= 
लने वाली साकल । 

सूचि-घर, नपुं०, सुई रखने की डिबिया | 

सूचि-घुख, To, एक तरह का मच्छर । 

सुचि-लोस, वि०, सुई जैसे कड़े बालों 
वाला । 

सूचि-बिज्भन, नपुं०, मोची का टेकुआ, 
HATA ८ 


सूचि जातक, सुनार ने एक ऐसी सुई बताई, 


, जिसके एक के, बाद एक सात घर 


e 


३५६ 


सेख 


(खोल) बनाये (३८७) । 

सुजु, वि०, सीधा । 

सूत, पु०, रथ हाँकने वाला । 

सूति-घर, नपु ०, प्रसूति-घर । 

सूद, QET, To, रसोइया | 

सून, वि०, सुजा हुग्रा, फूला हुश्रा । 

सूना, स्त्री ०, कसाई का थडा । 

सूना-घर, नपुं ०, कसाईखाना। 

सून, TLN 

सूप, Jo, कढी । 

सूपकार, पु०, रसोइया । 

सूपतित्य, ग्रच्छे पतन या श्रच्छे घाट 
वाला । 

सूपधारित, कृदन्त, सुविचारित । 

सूपिक, qo, रसोइया । 

सूपेय्य, fao, सूप, (कढी) के लिए 
योग्य । 

सूपेय्य-पण्ण, तपुं ०, व्यञ्जन बनाने के 
लिए पत्ते । 

सूयति, क्रिया, सुना जाता है । 
(सूयि, सूयमान, सूयित्वा) । 

सूर, वि०, शुर, बहादुर; To सुरज, 
सूर्य । 

सूरत, वि०, मृद, TEN करने वाला। 

सुरता, ato, शूरता, बहादुरी । 

सुरत्त, नप्‌ ०, शूरता । 

सुर-भाव, पुऽ, शूरता का साव । 

सूरिय, पु०, सूरज, सूर्यं । 

सूल, नपू ०, शूल, वर्छी, भाला । 

सूलारोपण, Ado, सूली पर चढ़ाता । 

सेक, To, छिड़काव । 

सेख, (सेक्ख भी), १०, सीखने वाला, 
उन्तति-पथ पर ग्रारूढ। वह जो अभी 

* अहेत नहीं बना । 
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सेखर - 


३६० 


सेय्या 


सेखर, नपु०, सिर पर धारण की 
जानी वाली पृष्प-माला । 

सेखिय, वि०, धामिक जीवन में 
अभ्याप्त-क्रम से सम्बन्धित । 

सेग्गु जातक, पिता ने सेग्गु नामक 
अपनी बेटी के शील की परीक्षा की 
(२१७) । 

* सेचन, नपू०, छिड़कना | 

सेट्ठ, वि०, श्रेष्ठ । 

सेट्ठतर, वि०, श्रेष्ठतर । 

सेट्ठ-सम्मत, वि०, श्रेष्ठ माना गया | 

सेटिठ, (सेट्ठी मी), To, सेठ । 

सेट्ठट्ठान, AT ०, सेठ का पद । 

सेट्ठ-जाया, स्त्री, सेठ की पत्नी, 
सेठानी । 

सेट्ठ-भरिया, स्त्री०, सेठानी । 

सेणि, स्त्री०, श्रेणि, एक-एक पेशा करने 
वालों की पृथक्‌-पृयक्‌ परिषद्‌ । 

सेणिय, पु०, श्रेणि का मुखिया । 

सेत, वि०, श्वेत, सफेद; Jo, सफेद 
रंग । 

सेत-कुट्ठ, नपु०, सफेद कोढ़ । 

सेतच्छत्त, Ago, श्वेत . छत्र, सफेद 
छाल। 

सेत-पच्छाद, वि०, सवेत ग्रोढ़ावन । 

सेतकेतु जातक, जाति-भ्रभिमानी इवेत- 
केतु को एक चाण्डाल ने नीचा 
दिखाया (३७७) | र 

सेतट्ठिक़ा, स्त्रो०, वृक्षों का गेरुई 
रोग । 

सेति, क्रिया, सोता है । 
(सेयि, सेन्त, सेमान) । 
सेलु, पु०, पुल । , 

ˆ सेद, go, पसीना । ^ 


सेदक, fao, पसीना आते हुए । 

सेदन, Ado, माप से उबालना | 

मेदावक्खित्त, fao, पसीने से तर। 

Afa, क्रिया, पसीना या भाप उत्पन्न 
कराता है । 
(Afa, Afza, Aar) । 

सेन, (सेनक मी), पु०, चील, बाज: । 

सेना, स्त्री०, फौज । 

सेना-नायक, सेनापति, सेनानी, पु०, 
सेना का संचालक । 

सेनापच्च, Ago, सेनापति का कार्या- 
लय। 

सेना-ब्यूह, Jo, सेना का चक्र-व्यूह । 

सेनासन, नपुं०, शयनासन, सोने के 
लिए स्थान, निवास-स्थान, सोने की 
व्यवस्था । 

सेनासन-गाहापक, पु०, सोने के स्थानों 
की व्यवस्था करने वाला । 

सेनासन-चारिका, स्त्री ०, एक शयना- 
सन से दूसरे शयनासन पर भट- 
कना। & 

सेनासन-पञ्ञ्चापक, Jo, शयनासनों 
का व्यवस्थापक । 

सेफालिका, स्त्री०, शेफालिका/^ नील 
सिधुवार का पौधा, निर्गुडी । 

सेम्ह, नपुं०, श्लेष्मा, कफ | 

सेय्य, नपु०, श्रेष्ठतर । 

सेय्य जातक, मंत्री ने राजा के रनि- 
वास' में गडबडी की । उसे देश- 
निकाला दे दिया गया (२८२) । 

सेय्यथापि, ग्रव्यय, जैसे. - 

सेस्यथीदं, श्रव्य, निम्नोक्त के ag- 
सार । 

सेय्या, स्त्री०, श्या । ~ 
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सेरिचारी .. निट. सोतब्ब 
सेरिचारी, वि०, स्वेच्छाचारी, यथा- सोक-विनोदन, नपुं०, शोक का दूर 

रुचि विचरने वाला । ; करना । 
सेरिता, स्त्री०, स्वैरी-माव, -स्व- सोक-सन्ल, नपू०, शोक-शल्य । 

तन्त्रता । सोकी, वि०, शोक करने वाला । 
सेरिवाणिज जातक, लोमी सेरिवा सोख्य, नपुं ०, स्वास्थ्य, सुख | 

बनिये ने मुँह की खाई (३) । सोखुम्म, नप्‌ ०, सूक्ष्मता, बारीकी । 
सेरिविहारि, वि०, जैसे चाहे वैसे सोगन्धिक, नपुं०, श्वेत कमल | 

रहने वाला । सोचति, क्रिया, सोचता है, चिन्ता करता 
सेल, Yo, शैल, पर्वत । है, पश्‍चात्ताप करता है । 
सेलमय, वि०, पत्थर का बना । (सोचि, सोचित, सोचन्त, सोचमान, 
सेलेय्य, ago, शिलाजीत । सोचितब्ब, सोचित्वा, सोचितुं) । 


सेवक, go, नोकर, सेवा करने वाला; सोचना, स्त्री ०, चिन्ता करना, अफसोस 
वि०, सेवा करता हुश्रा, संगति में करना। 


| 


रहता हुआ । सोचेय्य, नपुं०, पवित्रता । 
4 सेवति, क्रिया, सेवा करता है, संगति सोण, Jo, कुत्ता । 
करता है, उपभोग करता है, ग्रम्यास सोणित, नपुं०, शोणित, रक्त । 
करता है । सोणी, स्त्री ०, कुत्ती, कंटि-प्रदेश । 
(सेवि, सेवित, सेवन्त, सेवमान, सोण्ड, (सोण्डक मी), वि०, नशेबाज । 
सेवित्वा, सेवितब्ब) । सोण्डा; स्त्री०, हाथी की सूंड; fao, 
सेवन, Ago, संगति, सेवा, उपभोग । नशेबाज़ औरत । 
सेवना, स्त्री०, संगति, सेवा, उपभोग । सोण्डिक, fao, शराब बेचने वाला | 
सेवा, स्त्री०, सेवा-टहल । - जोण्डिका, (सोण्डी भी) स्त्री०, पर्वेतो 
सेवाल, पु०, काई । में प्राकृतिक जलाशय । 
सेविष्ठु, कृदन्त, उपयोग में लाया गया, सोण्ण, नपुं०, स्वर्ण, सोना । 
ह श्रभ्यस्त, संगति में रहा | ० सोण्णमय, वि०, स्वणं-निमित । ~ 
सेवी, संगति करने वाला, ग्रभ्यास सोत, नपुं०, कान; पु०, स्रोत, धारा । 
करने वाला | सोत-द्वार, aqo, कणेंन्द्रिय । 
| ˆ सेस, fao, शेष, बचा हुआ । सोत्‌-विल, नपु ०; कान का छेद । 
सेसेति, क्रिया, शेष छोड़ता है । सोतवन्तु, fao, कान वाला । 
(सेसेसि, Afaa, सेसेत्वा) । सोत-विञ्ञ्याण, वि०, श्ोत्र-विज्ञान । 
| सो, JÄTIN, वह । सोत-विञ्ञोय्य, वि०, कान द्वारा प्राप्त 
सोक, Jo, शोक | किया जाने वाला विज्ञान । 
| सोकग्गिँ, go, शोकाग्नि । - सोतायतन, नपृं०, कर्णन्द्रिय l 
| ० .. सोक-परेत, वि०, शॉकाभिभूत । सोतब्ब, कृदन्त, सुना जाने योग्य । ° 
$ ° ० ॥ टि z 
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सोतापत्ति 


सोतापत्ति, स्त्री०, धर्म-पथ रूपी स्रोत 
में m पड़ना, धर्भ-पथ की पहली 
मंजिल। 

सोतापन्न, वि०, धर्म-पथ रूपी स्रोत में 
श्रा पड़ा। 

सोतिस्द्रिय, नपुं०, श्रोत्रेन्द्रिय, कान । 

सोतु, पु०, सुनने वाला । 

सोतु-काम, वि०, सुनने की इच्छा 
वाला । 

सोतुं, सुनने के लिए । 

Mka, स्त्री०, स्वस्ति, कल्याण, सुरक्षा, 
श्राशीवंचन । 

सोत्यि-कम्म, नपुं०, आ्राशीवेचन । 

सोत्यि-भाव, go, स्वस्ति-माव, 
कुशलता । 

सोत्यि-साला, स्त्री०, हस्पताल । 

सोदक, fao, मीगा हुश्रा, पानी चूता 
Zari 

सोदरिय, वि०, एक ही माता की 
सन्तान, सहोदर । 

सोधक, वि०, सफाई करने वाला, शुद्ध 
करने वाला । 

सोधन, नयु ०, सफाई, शुद्धि । 
सोधापेति, क्रिया, सफाई कराता है, 
शुद्धि कराता है। न 


३६२ 


सोमनस्स जातक 


Aaaa जातक, नन्द ने माता-पिता 
को कच्चा फल ला दिया था । यह 
उसके भाई सोन के रोष का कारण 
हुआ (५३२) । 

सोपाक, Jo, चाण्डाल । 

सोपान, पु० तथा नपुं०, सीढ़ी । 

सोपान-पन्ति, . स्त्री) सीढ़ियों की 
कतार | 

सोपान-पाद, पु०, सीढ़ियों का श्रारम्भ। 

सोपान-फलक, नपुं०, एक सीढ़ी । 

सोपान-सीस, नपुं०, ऊपर की सीढ़ी । 
सोप्प, नपुं०, नींद । 

सोब्भ, नपुं०, गड्ढा, जलाशय । 

सोभग्ग, Ago, सोमाग्य, सौन्दर्यं | 

सोभग्ग-पत्त, वि०, सौमाग्यवान, सुन्दर 
सोभण, (शोभन सी), वि०, शोभत, 
चमकने वाला , सुन्दर । 
सोभति, क्रिया, चमकता है, सुन्दर । 
लगता है । ABN 
(सोभि, सोभित, MAA, Wama, 
सोभित्वी ) । 

सोभा, स्त्री०, शोभा, सौन्दर्य । 

सोभित, कृदन्त, शोभित, शोमा-सम्पन्न। 

सोभेति, क्रिया, चमकता है, सजात्रा है, 

० (सोभेसि, सोभेन्त, सोभेत्वा) । 


(सोधापेसि, सोधापित, सोधापेत्वा )। ' सोम, पु०, चन्द्रमा । 


सोधित, कृदन्त, साफ किया गया, शुद्ध 
किया गया । छ j 
सोधेति, क्रिया, साफ करता है, शुद्ध 
करता है। 
(Aafa, सोधेन्त, 
सोधेतब्ब, सोधेत्वा) । 
सोनक जातक, भ्ररिन्दम तथा सोनक 
की कथा (५२६) I- 


सोधयमान, 


सोमदत्त जातक, ग्रग्निदत्त के पुत्र 
सोमदत्त की कथा (२११) । 


. सोमदत्त जातक, तपस्वी अपने पोषित 


सोमदत्त नाम के हाथी के बच्चे की 

मृत्यु पर दुखी हुआ (४१०)-। 
सोमनस्स, नपुं०, सोमनस्य, प्रसन्नता, 

सुख । cs: 
सोमनस्स जातक, ठग तपस्वी ने. राज- 
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३६२ 


कुमार सोमनस्स को दण्डित कराना . 


चाहा (५०५) । 
स्प्रेम्म, वि०, सौम्य, श्रनुकूल । , 
Mwa, Ago, विनम्रता । 


सोवग्गिक, fao, स्वगं ले जाने 
वाला । 

सोवचस्सता, स्त्री०, श्राज्ञाकारिता, 
विनम्रता । 


Masi, Ago, सोता । 

Masaa, fao, स्वर्ण-निमित | 

सोवत्थिक, नपुं०, स्वस्तिक । 

सोवीरक, पु०, काँजी, सिरका । 

सोस, पु०, शोषण, सुखना । 

सोसन, नपुं०, सुखाना । 

सोसानिक, वि०, इमशान में रहने 
वाला । 

सोसेति, क्रिया, सुखवाता है । 


हुज्ज, वि० प्रियतम । 
हञ्डाति, क्रिया, मारा जाता gi 
किया जाता है। 
(हञ्जि, हञ्डामान) । 
ZST, ago, यातना देना, जान से 
मार डालना । ति 
हट, Kard, ले जाया गया । 
'हटठ, कृदन्त, हृष्ट, संतुष्ट, आनन्दित । 
- हटठ-तुट्ठ, वि०, प्रसन्न-चित्त । 
हट्ठ-लोम, fao, रोमाञ्चित । 
- हठ, पु०, हिसा, जिद । 
हत, कृदन्त, मारा गया, जख्मी gaT, 
नष्ट कर दिया गया। . 
Sama, go, नष्ट किये जाने का 
माव) 
> x S ~ 


a 


नष्ट 


हत्य-छेदन 


(सोसेसि, सोसित, सोसेन्त, 
सोसेत्वा) । 

सोस्सति, क्रिया, सुनेगा । 

सोहज्ज, नपुं०, मित्रता । 

स्नेह, देखो सिनेह्‌। 

स्वाकार, वि०, श्रनुकूल प्रकृति वाला, 
भली प्रकृति वाला । 

स्वाक्खांत, fao, भली प्रकार व्याख्या 
किया गया, या उपदेश किया 
गया । 

स्दागत, वि०, स्वागत, कण्ठस्थ । 

स्वागतं, क्रि० वि०, स्वागत । 

स्वातन, fao, (आने वाले) कल से 
सम्बन्धित । 

स्वातनाय, चतुर्थी विभक्ति, कल के 
लिए । 

स्वे, क्रि० वि०, (आने वाला) कल । 


हतन्तराय, वि०, बाघा-रहित । 
हतावकासो, वि०, शुमाशुम की सीमा 
से परे। 


- हत्य, go, हाथ, हत्या, हाथ-मर का 


a 


माप । 
हत्यक, go, हत्या; वि०, हाथ वाला | 
हृत्य-कम्म, नपुं०, शारीरिक श्रम । 
ह॒त्थ-गत, वि०, हस्तगत, जिस पर पर 
धिकार हो । 
हेत्थ-गहण, नपुं०, हाथ से पकड़ना । 
हत्य-गाह्‌, Jo, हाथ से धरना । 
हत्यच्छिन्न, वि०, जिसके हाथ कटे हों 
TAAT पु०, हाथों का कटना । 
हत्य-छेदन, Ago, हाथों का काः 
जाना । 
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हत्थ-तल 


३६४ १ 


हनन 


Tn aa 


_ हत्य-तल, नपुं०, हथेली । 
हत्य-पसारण, Ago , हाथ फैलाना । 
हत्य-पास, पु०, हाथ की लम्बाई । 
हत्य-बट्टक, Jo, हाथ की गाडी । 
हत्य-विकार, Jo, हाथ का सञ्चालत । 
हत्य-सार, Jo, मूल्यवान वस्तु, चल- 
सम्पत्ति । 

हत्थापलेखन, नपुं०,. भोजनान्तर हाथ 
चाटना । 

हत्थाभरण, नपुं०, बाजूबंद । 

ZAAT, Fo, हाथी का चोगा । 

हत्याचरिय, पु०, हाथी को सिखाने 
वाला । 

हत्थारोह, पु०, पीलवान, महावत । 

gka, (हत्थी का हुस्वीकरण), 
हाथी । 

हस्थि-कन्त-बीणा, स्त्री०, हाथियों को 
axia की वीणा । 

हत्थि-कलभ; हाथी का. बच्चा । 

हत्यि-कुम्भ, पु०, हाथी का मस्तक । 

हत्यि-कुल, नपुं०, हाथियों की जाति । 

हस्थिक्खन्ध, go, हाथी की पीठ । 

हत्यि-गोपक, Jo, महावत । 

हत्थि-दन्त, पु० तथा नपुं०, हाथी का 
दाँत । 

हत्थि-दमक, पु०, हाथी को संयत 
रखने वाला । 

हत्यि-दम्म, Jo, सिखाया हुआ हाथी l 

हत्थि-पद, ado, हाथी का पाँव-या 
क्रदम । १ 

` हत्थि-पाकार, पु०, हाथियों की शक्ल 
उत्कीर्ण की हुई दीवार । 
हत्यिप्पभिन्त, fao, पगलाया ZA 


2 a 


हाथी । 
हत्थि-बन्ध, yo, महावत, हाथी-रख= 
वाला । J 
ह॒त्यि-मेण्ड, go, महावत, हाथी-रख- 
वाला। 
हत्थि-मत्त, fao, हाथी जितना बड़ा । 
हत्यि-मारक, go, हाथियों का 
शिकारी । 
ह॒त्यि-यान, नपुं०, हाथी की सवारी । 
हत्थि-युद्ध, नपुं०, हाथियों का युद्ध। 
हत्थि-रूपक, नपुं०, हाथी का चित्र । 
हप्थि-लेण्ड, zo, हाथी की विष्ठा । 
हष्थि-लिङ्भ-सकुण, पु०, हाथी की. 
सूण्ड सदृश चोंच वाला गीध । 
हृत्थि-साला, स्त्री०, हस्ति-शाला । 


| हत्यि-सिप्प, नपुं०, हस्ति-दिल्प । . 


हत्थि-सोण्डा, स्त्री ०, हाथी की सूण्ड ।' 

हत्थिनी, स्त्री ०, हथिनी । 

हत्थी, पु०, हाथी । 

हदय, नपुं ०, दिल, हृदय । 

हृदयङ्गम, fao, अनुकूल, ग्राकषेक । 

हदेय-मंस, नपुं०, हृदय का मांस | 

हृदय-वत्थु, नपुं०, हृदय का सार । 

हदय-संताप, Jo, हृदय का संताप द्रा 
प्रश्चात्ताप । 

हदयस्सित, वि०, हूदय-सम्बन्धी । 

हदय-निस्सित, fao, हृदय-श्राश्रित । 

हनति, (हन्ति भी) क्रिया, मारता है, 
चोट पहुँचाता है, जख्मी करता है । 
(हनि, हत, हनन्त, हनमान, FAT, 
हनित्वा, हन्तुं, हनितुं, aa, 
हनितव्ब) । 

हनन, नपुं०, मारना, चोट पहुँचाना । - 


~ 
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हनु, हुनुका 


हनु, हनुका, स्त्री०, दाढ । 

हन्तु, पु०, .जान से मारने वाला, 
चोळ पहुँचाने वाला । 

हन्त्वा, पूर्व ° क्रिया, मार डाल कर | 

हन्द, aaa, अच्छा, अब मेरी वात 
पर ध्यान दो, इस ग्रर्थ में ग्रग्यय । 

हम्भो, अपने समान लोगों को सम्बोधन 
करने का. ढंग । 

हम्मिय, नपुं ०, श्रनेक तल्लों का मकान । 

हष, Jo, घोड़ा । 

हय-पोतक, To, बछेड़ा । 

हय-वाही, fao, घोड़ों द्वारा खींची गई 
(गाड़ी) 

हयानीक, नपुं०, घुडसवार सेना । , 

हर, fao, ले जाने वाला, लाने वाला । 

हरण, नपुं०, ले जाना । 

हरणक, fao, ले जाता हुग्रा, ले 

, जाया जा सकते वाला (पदार्थ) । 

हरति, क्रिया, ले जाता है, चुरा लेता 

लूट लेता है । 

(हरि, हट, हरन्त, हरमान सरित्वा 
gafa) । 

हरायति, क्रिया, लज्जित होता है, 
चिन्तित होता है 
(हराँयि, हरायित्वा ) 

हरापेति, क्रिया, लिवा जाता है। 
(हरापेसि, हरापित, हरापेत्वा । 

हरिण, पु०, मुग | 

हरित, वि०, ह्रा, ताजा; नपुं०, साग- 
सब्जी । 

हरितत्त, नपुं०, हरितपन, हरियाली । 

हरितब्ब, कृदन्त, ले जाये जाने योग्य । 

हस्ति।ल, ago, पीली हड़ताल । 

हरितु, पु०, ले जाने वाला । 


>° 


३६५ 


हानि 


हरित्तच, वि०, सुनहरे रंग का । 
` हरिस्सवण्म, fao, सुनहरी झलक 
वाला । 
हरीतक, नपुं०, हरड़ | 
हरीतकी, स्त्री०, हरड़ । 
हरे, सम्वोधन शब्द । 
हल, नपुं०, (खेत जोतने का) हल | 
हलं, ग्रव्यय, पर्याप्त । 
हलाहल, तपं ०, हलाहल, विष । 
हलिद्दा, स्त्री०, हल्दी । 
हलिद्दी, स्त्री०, हल्दी । 
हवे, naga, निश्चय HI 
zaa, Ado, MIRIA । 
हसति, क्रिया, मुस्कराता है, हँसता है । 
(हसि, हसित, gaa, . हसमान, 
हसितब्व, . हसित्वा) । 
हसन, नपू०, हँसी । 
' हसित, कृदन्त तथा Ado, मुस्काया,. 
हँसी । 
हसितुप्पाद, पु०, मुस्कराहट | 
हस्स, नपुं०, हँसी, मज़ाक । 
हंस, Jo, हस। 
हंस-पोतक, हंस का वच्चा । 
हसति, क्रिया, रोमाञ्चित होता है । 
(हंसि, हसित्वा) । 
zaa, तपु०, रोमाञ्चित होना । 
हंसी, स्त्री ०, हंसिनी । 
हंसेति, त्रिया, हँसाता है । 
हा, प्रव्यय, ग्रफसॉस । 
हाटक, ado, सोना, स्वणं । 
हातब्ब, कृदन्त, त्याज्य । 
हातु, त्याग देने के लिए । 
हानभागिय, वि०, छोड़ने के अनुकूल ४ 
ह्नि, स्त्री ०, नुकसानँ । 
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हापक 


'हापक, वि०, हाति का कारण, हानि 
पहुँचाने वाला । 
“हापन, नपूं ०, हानि । 
हापेति, क्रिया, उपेक्षा करता है, विलम्ब 
करता है, कम कर देता है । 
(हापेसि, हापित, हापेन्त, हापेत्वा) । 
हायति, क्रिया, घटाता है, व्यर्थं नष्ट 
करता है । 
(हायि, हीन, हायन्त, 
` हायित्वा) । 
- हायन, नपुं०, कमी, ह्लास, वषं । 
हायी, fao, छोड़ देने वाला । 
हार, पु०, फूलों या मोतियों nifa की 
की माला । 
हारक, वि०, 
हुश्रा। 
हारिका, स्त्री०, हटाती हुई, ले जाती 
हुई । 
हारिय, वि०, ले जाया जा सकने 
वाला। 
हास, Jo, हंसी । 
हासकर, वि० ग्रानन्द-प्रद | 
हासेति, क्रिया, प्रसन्न करता है, हँसाता 
हे 
(हासेसि, हासित, हासेन्त, हासयमान, n 
हासेत्वा) । 
हि, ग्रव्यय, निश्चय से, वास्तव में । 
हिक्का, स्त्री०, हिचकी । 
“हिङ्ग „, नपुं०, हींग । 
हिङ्ग ,सक, नपुं०, सिन्दूर । 
हित, नपुं०, भलाई; fao, उपयोगी; 
पु०; मित्र । 
हितकर, fao, हित करने वाला । 
हितावह, fao, हितकर । - 


हायमान, 


हटाता हुग्रा, ले जाता 
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३६६ 


हीयति 

हितेसी, पु०, हितैषी, हित चाहने 
वाला । 

हिताल, पु०, खजूर । a 

हिम, नपुं०, बर्फ । 

हिमवन्तु, fao, हिमालय पर्वत | 

हियो, क्रि", fao, कल (गुजरा 
हुआ) । 

हिरञ्डा, नपुं०, सोना । 

हिरि, स्त्री०, लज्जा । 

हरि-कोपीन, नपु ०, लेंगोटी । 

हिरिमन्तु, वि०, शर्मीला । 

हिरीयति, क्रिया, लज्जा करता है । 

हिरीयना, स्त्री०, लज्जा । 

हिरोत्तप्प, ago, लज्जा-मय (पाप 
से) । 

हिसति, क्रिया, हिसा करता है, चोट 
पहुँचाता है, चिढ़ाता है । 

, (हिसि, हिसित, हिसन्त, हिसमान, 
हिसित्वा) । 

हिसन, ago, हिसा करेना, चोट 
पहुँचौना, चिढाना । 

हिसना, eio, हिसा करना, चोट 
पहुँचाना, चिढ़ाना । 

हिसा, स्त्री०, कष्ट पहुंचाना । 

हिसापेति, क्रिया, कष्ट पहुँचाता है। 
(हिसापेसि, हिसापित, fga- 
ðar) । 

हीन, वि०, नीच । 

हीन-जच्च, fao, हीन-जन्मा । 

हीन-विरिय, वि० हिम्मत हारे हुए 

हीनाधि मृत्तिक, वि० मन्दोत्साह । 

होर्यात, क्रिया, हानि को प्राप्त होता 
है, त्याग दिया जाता है | ˆ 
(afa, हीयमान) । 


a 


‘> 


CC-0. Nanaji Deshmukh L#brasy°BJR, Jammu. Digitized by €Gangotri 


j 
$ 
i 


` 


erain Deanna टा 


| 
| 
| 
| 
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हो रा-लोचन 


हीयो, अ्रव्यय (गुजरा हुआ) कल ।. 

होर, हीरक, नपुं०, खमाची । 

हीलनँ, Ago, घृणा करना | . 

होलना, स्त्री०, घृणा करना । 

हीळेति, क्रिया, घृणा करता है । 
(होळसि, होळित, हीळ त्वा, ही ळिय- 
मान) । 

हुत, aqo, आहुति | 

हुतासन, ago, Afa | 

हुत्त, नपु०, होम किया गया । 

हुत्वा, पूर्व क्रिया, होकर । 

हुर, क्रि fao, दूसरे लोक में । 

हुङ्कार, Jo, 'हुँ' शब्द । 

हे, अव्यय, सम्वोधन के लिए शब्द । 


, हेतो, (हेटठतो भी), क्रि fao, 


नीचे से । 
हेट्ठा, क्रि०, fao, नीचे । 
हेट्ठा-भाग, Jo नीचे का हिस्सा । 
हेट्ठा-मञ्चे, क्रिश fao, चारपाई के 
नीचे । ( 
हेटिठम, fao, सबसे नीचे । 
हेट्ठक, fao, कष्टदायक | 
हेठना, स्त्री ०, कष्ट पहुँचाना है। 
हेठेदि, क्रिया, कष्ट पंहुंचाता है 
(हेठेसि, हेठित, ga, हेठयमान, o 
हेठेत्वा) । 
हेति, स्त्री०, हथियार । 
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हेतु, Jo, कारण | 

हेतुक, fao, कारण से arafa । 

हेतुप्पभव, बि०, कारण से उत्पन्न, हेतु- 
प्रमव । 

हेतुवाद, पु०, हेतु-फल का सिद्धान्त । 

हेम, नपुं०, सोना | 

हेम-जाल, नपुं०, स्वर्ण-जाल | 

हेमन्त, पु०, हेमन्त ऋतु, शीत 
Rg |! £ 

हेमन्तिक, yo, हेमन्त ऋतु सम्बन्धी । 

हेम-वण्ण, वि०, सुनहरे रंग वाला । 

हेमबतक, fao, हिमालय में रहने 
वाला। 

हेरञ्ञ्िक, Jo, सुनार । 

हेला, स्त्री०, हाव-माव । 

हेसा, स्त्री०, घोड़े का हिनहिनाना । 

हेसा-रव, go, घोड़े के हिनहिनाने की 
आवाज । 

होति, क्रिया, होता है । 
(अहोसि, होन्त, होतब्ब, होतुं) । 

होम, Ado, आहुति | 

होम-दब्बि, स्त्री, यज्ञ करने की 
कड़छी । 

होरा, स्त्री०, घंटा । र 

होरा-पाठक, पु०, ज्योतिषी । 

होरा-यन्त, नपुं०, बड़ी घड़ी । 

होरा-लोचन, नपुं०, घड़ी । 
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